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ध्वनिसेद्धान्त 
[ ठेखक--डा० नगेन, एम्‌० ए०, डी ०` चिद्‌ ° ] 


ूर्ववृत्त-अन्य सम्प्रदारवोकी मोति ध्वनिसम्प्रदायक्ा जन्म भी उख परतिष्ठापकके जन्मसे 
बहुत पूर्वही हा था 1 “काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः समाम्नातप्रतः [ध्वन्यालधकर १; १ ॥ 
अर्थात्‌ “काव्यकी आत्मा ध्वनि दै एेखा मेर पूवव तिद्रानोका भी मत है" \ वास्तवम्‌ इत सिद्धान्तके 
मूल सङ्केत ध्वनिकास्के समयसे वहत प वेयाकरणके सूत्रौमे स्फोट आदिकं विवेचनम्‌ भिल्ते ई । 
सके अतिस्ति भारतीय दर्शनम भी व्यञ्जना एवं अभिव्या [दीपकसे घर] कौ चचा बहुत श्रा चन 
है | ध्वनिकारसे पूवं रस, अलङ्कार र रतिवादी आचार्यः अपने-अपने सिद्धान्तोक्रा पृष्ठ ्रतिर्पादन 
कर चु थ ओर यद्यपि वेः. ष्वानििद्धान्तसं प्रणतः परिचित नदीये, फिर भी आनन्दव्धंनक्ा कहना 
क्रिये कमसे कम उसके सीमान्ततक अवद प्च ग रे थे | अभिनवयुमने पूर्ववरती आचार्यं 
उन््ट आर वामनक साक्षी माना द । उनका अन्य 'मामहविवस्ण' अज डपलञ्ध्‌ नह्य है अतप्त 
ह्मे सवसे प्रथम ध्वानसङ्घतं वामन वन्रोक्तिविवेचनमे दी. भिल्ता है | वर्य “साद्दयाल्ख्श्षणा 
वक्कोक्तिः लक्षणामे जौ साद्य गर्भित दता दे, वा १६ वक्नोक्तिः कलाती है 1 खाडश्यको यदं 
 व्यञ्ना ष्वनिकेः अन्तर्गत आती दै, इसीलिए वामनक साक्षी माना गया हे। ॑ 
 ध्व्वन्यालोक एक युगन्रत्यन ्रन्थं था । उसक्र स्वविताने अनी असः धारं ं मेधाके 
एक एेसे सावमाम चिद्धान्तकी प्रविष्टा की जो ` युगःयुगतत रुहा 1 अबतक जो. िद्धा 
प्रचलति ये वे प्रायः सभी एकाङ्ग ये ! अलङ्कार ओर रीति तो काव्यं बहिरङ्का दीः चर रद जाते 
य रससिद्धान्त मी एेन्दिय आनन्दको दी सवस मानता हज बुद्धि जर करना आानन्दके प्रति 
सीन था | दके अपिर दूसस दोप यह्‌ था कि प्रवन्धकाव्यक् साथ ठ] उसका सम्बन्ध ठीक 
्रठ जाता था, परन्तु स्फुट छन्दोक विषयम्‌ व्रिाव, अनुभावक, व्यभि 
दौ सकनेक्रे कारण. कटिनाई प्द्ती थी दौर प्रायः अच्यन्त सुन्दर पदा] भी उचित गरव न्‌ मिल 
पाता था ध्वनिकरारन इन बुटिर्योकरो पहिचाना आर सभाका उत्त परिद्यर करते हए. शब्दको 
तीसरी चक्ति व्यञ्नापर आश्रित च्वानक काव्यकी स्मा घोपितक्रिया। ` | 
ि व्वनिक्रारने अपने साम्ने दो निश्चित ल्व र ५. ध्वनिसिद्धान्तकी निभ्रान्त खन्व्यम 
 स्यापना कसना, तथा वह चिद करना क पूर्वैवतीं किसी मी सिद्धान्तक न्तर्गत उसका समाहार 
नहीं हो सकता; २. रत, अलङ्कार रीति. गुण ओर दोपविपयकं सिद्धान्ताका सम्ब परीश्चणं करते 
हुए ध्वनिक साथ उनका सम्बन्व स्थात करना ओर इस प्रकार काव्यके सव्य सिद्धान्तकी 
एक रूपरेखा वाधना । कहनेकी आवस्यक्रता नही क्रि ईन दाना जरेद्याकी वंति च्वनिकार सर्वथा | 
 सपल हुए द । यह्‌ खव हवि दुर शा ष्वनिसम्धरदाय इतना लोकप्रिय च दयता यदि अभिनवगुत्की । 
`` प्रतिभाका वस्दान उस न मिलता । उनके ष्टमेचन'का वदी ष डे -जो महा माष्यका 1 ` अभिनः 


२ ध्वन्यालोकः 


अपनी तटिनी परहा ओर प्रौढ विवेचनके दवाय ध्वनिविप्रयक समस्त श्रान्तिया ओर आगक्षेपको 
निर्मल कर दिया ओर उधर रस प्रतिष्ठको अकराय्य शदो खिर कया । 
“ ^ [क 
ध्वनिका अथं ओर परिभाषा 
 प्वनिकी व्याख्याके लिए निसर्गतः सवसे उथयुक्त ष्वनिकारके दी शब्दः हो सवते द : 
यथार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसजंनीरूतखवार्थो । 
स्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
ज्ञं अर्थं स्वयंको तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थको गौण करके उस्र अथको' प्रकारित 
करते है, उस काव्यविशेपको विद्वानोने ध्वनि कहा है । | 
| ` उपर्युक्त. कारिकाकी स्वयं ध्वनिकारने दी ओर आगे व्याख्या करते हुए लिखा दै: ध्यत्रार्थो 
 वाच्यविरेषो वाचकविपरः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्तः, ख काम्यविदोपो ध्वनिरिति | 
अर्थात्‌ जयं विरिष्ट वाच्यरूप अंशं तथा विरिष्ट वाचकरूप शब्द उस अथक्रो" प्रकारित 
करते है वह काव्यविशेष ध्वनि कहलता दहै । ` | 
य॒ ्तमर्थम्‌ उस अर्थं काः वर्णन पूर्वकथित दो लोकम किया गया है : 


प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाक्रवीनाम्‌ । 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिकि विमाति खावण्यमिचाङ्गनासु ॥ 


प्रतीयमान कुछ ओर्‌ ही चीजटै जो रमणियोके प्रसिद्ध [ मुख, नेत्र, श्रोत्र, नासिक्रादि | 
 अवर्र्बोते भिन्न [उनके]. टावप्यके समान महाकवियोकौ सृक्तियाम [ वाच्य असे अल्ग दी | 
मासित हौता ई। 


अर्थात्‌ (उस अर्थते तार्यं है उश प्रतीयमान खादु [चर्वीय, सरस] अथका जो प्रतिभा- ` 
जन्य दै, ओर जो महाकविर्योकी वाणीम वाच्यात अलङ्कार आदिसै भिन्त, खियोमे अवयवस अति- 
स्ति त्यवण्यकी भोति कुछ ओर ही वस्तु है । अतएव वहं विदिष्ट अथ॑ प्रतिभाजन्य दै, खादः [सरस 
दहै, वाच्यसे मतिरिक्त ङु दूसरी दी वस्तु है, ओर प्रतीयमान दै । 
|  सरशती सादु तदथंवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभमिभ्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिमाविशोषम्‌ ॥ 


उस खाद्‌ अर्थवस्तुको विखेरती हई बदे.बडे कविर्योकी सरखती अलोकिक तथा अतिमास- 
मान प्रतिभाविदोषको प्रकट करती है । | 


इसपर लोचनकारकी रिप्यणी दै 


“सर्वत्र शब्दाथयोखभयोरपि ध्वननव्यापारः 1““* “1 स [काव्यविशेषः] इति । अर्थो वा 


शब्दो वा, व्यापा वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति शब्दोऽप्येवं व्यङ्खध्रो वा ध्वन्यत इति । 


` व्यापारो वा शब्दार्थयोष्वननमिति। कारकया त॒ प्राधान्येन समुदाय. एव वाच्यरूपशरुखतया 
^ ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌. 1" 


; 0 
शक" ` † 


अर्थात्‌ सर्वत्र शाब्द ओर अर्थं दोनोका ही ध्वननव्यापार होता है 1. ^ “" " "यह (काव्यविशेष - 
~ का अर्थं है; अर्थ; याः शब्द यां व्यापार । वाच्य अथं मी ध्वनन करतां है ओर्‌ चन्द भी; इसी प्रकार 
व्यङ्गय [अर्थ] मी च्वनित होता दै । अथवा रब्द्‌ अर्थका व्यापार भी ध्वनन है । इस प्रकार कारिका- 


के द्वारा प्रधानतया समदाय शब्द्‌, अर्थ- वाच्य [व्यञ्जकः] अर्थं ओर व्यङ्गय अर्थं तथा शव्द आर 
अर्थका व्यापार ही ध्वनिहै। | | | 
भिनवगुस्के कहनेका तात्ययं यह ई कि कारिकाके अनुसार ध्वनि संज्ञा कवलं कृव्यक्रा 
ही नहीं दी गयी वरन्‌ शब्द, अथ ओर शब्द अथके व्यापार इन सवको ध्वनि कते ई । ` 
` ध्वनि शब्दके व्युखक्ति-अर्थेसि भी ये प्च मेद सिद्ध हौ जाते है 
१. ध्वनति ध्वनयति वा यः स व्यञ्जकः शब्दः व्यनि जो च्वनित करेया कराये वह 
व्यद्धक राब्द ध्वनिहै। ` 
२. ध्वनति ष्वनयति वा यः सः व्यज्चकोऽथः ध्वनिः-- जो ध्वनित करेया कराये वह व्यञ्चक 
अर्थं ध्वनि दै । | । 
व्वम्यते इति ध्वनिः- जो ध्वनित किया जाये वह ध्वनि दै । इसमे रस, अलङ्कार आर 
स्तु- व्वङ्गय अर्थके ये तीनों रूप जा जाते हं | ~ ~ | 
` ५. ध्वन्यते अनेन इति ध्वनिः-- जिसके द्याया ध्वनित किया लाये वह ष्वनि है! इससे छब्द 
अर्थके व्यापार व्यज्ञना आदि शक्तिर्योका बोधदोतादै। ` 
८. च्वन्यतेऽस्मिन्निति ष्वनिः--निखमे वस्तु, अलङ्कार, रसादि ध्वनित हय उख काव्यको ध्वनि 
कहते द्ै। । | | 
उस प्रकार ध्वनिका प्रयोग पच मिन्न-मिन्र परन्तु परस्पर सम्बद्ध अ्थाम दता है : १. व्यञ्चकः 
शब्द, २. व्यज्ञक अथं ३. व्यङ्गय अथः व्यञ्जना [व्यञ्गनाच्यापार], ओर व्यद्घयव्रधान कान्य । 
सक्षम ध्वनिका अर्थं दै व्यङ्गय, परन्तु पारिभायपिक सपमे वह य्यङ्गवय वाच्यातशधाया हना 
चाहिये : वाच्यातिशायिनि व्यङ्गय ध्वनिः [साहितयदपण|। इस आतस्य अथवा प्राघ्रान्यका 
आधार है चाङ्त्व अर्थात्‌ रमणीयताका उत्कर्ष, श्वारत्वोत्कधनित्रन्धना हि वाच्यव्यज्गधयोः प्राधान्य 
विवक्षाः [ष्वन्यालोक] । अतर्एव वाच्यातिशा ओर ध्वनि 
1 संप्र लक्षण हआ :'्वाच्यस्े अधिक रमणीय स्यद्धयको ध्वनि कहते है ॥ 


ध्वनिकी म्रेरणा--स्प्ेटयशरदधान्त 


व्वनिसिद्धान्तकी पररणा ष्वनिकास्को वैयाकरणोके स्फोटसिद्ान्तसे भिटी है उन्होने स्प 
स्वीकार किया दकि भ्तूरिभिः कथितः सूरिभिः [विद्वानों द्वारा] से अभिप्राय वैयाकरणेोसे दै 
दयोकि वैयाकरण ही पदृठे. विद्वान्‌ ह ओर व्याकरण दी सव॒ विद्याओंक्रा मूलः ह| वे श्रयमाण 
[सुने जाते हए] वर्म ध्वनिका व्यवहार करते दं । .ः 
लोचनकारने इस प्रसंगको जर खट किया है । उन्दने वैया करणेोके स्फोरविद्धान्तके साथ 
आण्ङ्कसिक्निके इस प्वनिसिद्धान्त्का प्तः सामंजस्य स्थापत करते हृद्‌ तद्धन पृर्ाघास्की 
ज्ञोपाङ्ग व्याख्या की है । ध्वनिके पच रूप-- व्यज्ञक दाब्दः; व्यज्ञक अथ, व्यङ्गय अथ; व्यज्ञना- 
व््रापार तथा व्यङ्कय काव्य-सभीके लिए व्याकरणम निधितपवं स्ष्टस्छ्ेतद। ` ` 
लोचनकारकी रिपणीका व्याख्यान करनेक्रे. दिए मे अपने भित्र श्री विश्वम्मरप्रसाद इव्ररारः- 
की ध्वन्याललोक-टीकाते दो उद्धरण देता द| : ~ नि 
जव मनुष्य किसी शाब्दका उच्चारण करता है तो श्रोता उसी उच्चरित - छन्दक ` नदीं 
सुनता । मान लीने, म आपसे १० गजकी दुरीपर खडा हू । आपने किंी शन्द्कः 


किया । म उसी चब्दको न्वी सुन सकता जो आपने. उच्चरित किया । आपका उच्चरित र्द मृखक 


ह. धवन्यारोकः 


पास ही अपने दूरे शब्दको उत्यन्न करता दै । दूसरा शब्द तीसरेको, तीसरा चौथेको ओर इ प्रकार 
तरम चलता रहता है जबतक कि मेरे कानके पास शब्द उदन्नन द्यो जाय | इस प्रकार सन्तान 
रूपमे आये हए शम्दज शब्दको ही मै सुन सकता ह| वह शब्दज शब्द ध्वनि कष्टता है| 
भगवान्‌ भर्वृहसिनि भी कहा है ध्यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरुपजन्यते । स स्फोटः शब्दजः शब्दौ 
ध्वनिरिपयुच्यते बुधैः | |'> करणो (००४) 0०1९805) के संयोग ओर वियोग [क्योकि उनके खुलने 
जर बन्द नेसे दही आवाजपैदा होती दै] से जो स्पोटः उपजनित हौता है वह शब्दज शब्द्‌ 
विद्वानों दवाय ष्वनि कलत है । वक्ताके सुखे उच्ररित शब्दे उत्पन्न शब्द हमारे मस्तिष्के 
निल वतमान स्फोयको जगा देते दह । यदी वैयाकर्णोकी ध्वनिदहै। इसी प्रकार आल्ङ्कारिकोके 
अनुचचार भी षण्यानादके समान अनुरणनरूप, शब्दस उच्न्न, व्यङ्गय अ थं ध्वनि है| 
वेयाकरणके अनसार शौ शब्दका उचारण होनेपर हम ग्‌, जौ ओर : (विसग)' इनकी 
प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रतीति करते द । इनकी एक साथ तो खिति हो नही सकती । यदि एेसा.हो तो पोवा- 
पर्थका अवकाश्च ही नहीं रहेगा । तीन भिन्न शब्द एक साथ हयो ही नीं सकते | गोः राब्दके 
सुननेपर हमरे मस्तिष्के नित्य वदमान स्कोरस्प गोः'की प्रतीति होती है। किन्तु इसके पले 
ही केवल "ग्‌" शब्दको सुनते दी इस प्रतीतिके साथ स्मोटल्य "गोः"की अस्यष्ट प्रतीति भी होती 
जो ओः ओर ५ तक आ जनिपर पूर्णतया सष्ट हो जाती दै)” --श्री विश्वम्भरप्रसाद्‌ इरा 
इसको आचार्य मम्मटकी व्याख्याके आधारपर ओर स्पष्ट सूपसे समद लीजिये : गोः शब्दमे 
श्‌, ओ, ओर ८: `ये तीन वणे ह । इन तीन वणमिसे गः का अर्थवाघ किसके. द्वारा होता 
.१ यदि यह कहं रि प्रत्यक्रके उच्चारण द्वारा तो एक वण॑ ही परयति होगा, शेपदोव्यर्थ॑दह। ओर 
यदि यह क कि तीनों बणेकरि समुदायकरे उचारण द्वारा तो य॒ असम्भाव्य है, क्कि कोई भी 
वर्णष्वनि दो क्षणसे अधिक्र नहीं ठहर सकती अर्थात्‌ विसर्गतक आत-आते 'गृकी ध्वनिक रोप 
हो जायगा जिसके कारण तीनां वणेकि समुदाय्री ध्वनिका एक साथ दोना सम्भवनदहौ सकेगा | 
अतएव असन्त सूक्ष्म विवेचनके बाद वैयाकरणोने खिर किया क्रि अथवाघ सब्दके स्फोटः 
द्वारा दयता है अर्थात्‌ परव-पूवं वणेकि संस्कार अन्तिम-अन्तिम वर्णक उच्चारणके साथ संयुक्त दाकर 
शब्दका अर्थवोघकरते। | 
` ` भर्तृहरि भी वदी कहते है : प्रलययैरनुपास्येयेगदणानुग्रहैसतथा । ध्वनिप्रकाशिते ब्द स्वरूप- 
मवषार्यते । ग्रहणक लिए अनुुण [अनुकू , अनुपाख्येय [निन्दे स्प कब्दामे व्यक्त नही किया 
जा सकता] प्रययो (6.811.145) द्वारा ध्वनिरूपमे प्रकादित शब्द [साट] मे स्वरूप स्पष्ट हौ 
जाता दै । यह्लं वैयाकरणोके अनुसार, नाद कदलानेवाठे, अन्यधुद्धसे राह्म स्फोटव्यञ्क वरणं ध्वनि 
कसते है ¦ इसके अनुखार व्वज्ञक शब्द्‌ ओर अथं॑मी ध्वनि कल्यते दै--यद आल्ङ्कारिकाका 


`: हम एक इलोकको कड प्रकरारते पद्‌ सक्ते द । कभी धीरे-धीरे, कभी बहुत सीघ्र, कभी 
मध्यलय, कभी गाते हुए तथा कभी सीे-सीये । किन्तु सभी समय य्रपि हम मि्न-भिन्र ध्वनि 
का प्रयोग करते है, अथं केवल एक ही प्रतीतं होता दै । यह क्यो १ वेयाकरणोकां कनां दै रा्द 
दो प्रकारका होता है| एक तो स्कोटलूपमें वर्तमान प्रात ग्द, दृ्या विक्त । देम जिन शर्दौकः 
प्रयोग करते है वे उस स्फोटस्य ग्राङतकीं अनुकृतिमात है । प्राकृतं शब्दकां ' एक ` निव्खरूप होता 
है, उ्तकी ` अनुकृतिं (1041]) मे ` विरभिंन्ता रँ सकती ह । विक्त शब्दौ का उच्चारण 


तृतिया (19006६9 म॑ भिन्नः छत शब्दोका उच्चारणस्प 
यह विभिन्न व्यापार भी वेयाकर्णोके अनुसार ध्वनि दै । आलङ्कारिकोके अनुसार भौ प्रसिद्ध शाब्द 


भुभिका ५ 


व्यापारोसे भिन्न व्य्चकस नामका शब्दव्यवदहार ध्वनि है । इस प्रकार व्यङ्गय अथ, व्यञ्जक रान्द 
व्यञ्चक अर्थं ओर व्यज्चकल्व्यापार- यह चार तरी ध्वनि दुई । इन चारके एक साथ रहनेयर 
समुदाय रूप काव्य भी ध्वनिहै। इस प्रकार लोचनकारने वैयाकर्णोका अनुसरण करके पचो 
ध्वनित्वं सिद्ध कर दिया ।-- श्री विश्वनार्थप्रसाद उव्रराक 
इस विवेचनका खारंश यह है-- । 
१. जिसके द्वार अर्थका प्रस्फुटन हो उसे स्फोट कहते दँ 
२. शब्दके दो रूप होते ईै--एक व्यक्त अर्थात्‌ विकृत सूप; दुसरा अव्यक्त अथात्‌ प्राङ्त 
[नित्य] रूप 1 व्यक्तका सम्बन्ध धेल ओर अव्यक्तका सम्बन्ध मध्यमा वाणीते है जो वैखरी अपेक्ष 
मतर है ] पहल स्थृक एेद्धिय सूप दै, यह उचचास्णरकी विधिके अनसार बदलता रहता & । वृस 
सक्षम मानस सूप है जो नित्य तथा अखण्ड दै । यह हमारे मनम सदैव वर्तमान रहता है ओर शब्द 


अर्थात्‌ वणक सङ्खातविदयेषको सुनकर उदूतुद्ध हौ जता € । टयको सन्दका स्फोट कहते दै । स्फोर- 
का दूसरा नाम ध्वनिः भीहै। 


३. जिस प्रकार प्रथक्‌-पथक्‌ वर्गोको सुनकर भी शब्दका बोध नदी होता 2 वह केवल स्फोट 
या ध्वनिक द्वारा हीं होता है, इसी तरह शब्दाका वाच्याथं प्रह्णकर भी काव्यके सौन्दर्यकी भ्रतीति 
नहीं होती वह केवल व्यज्गया्थ या ध्वनिक द्वारा ही होती है । | 

व्याकरणे व्यज्ञक शब्द, व्यज्ञक अर्थ, व्यङ्य अथं, व्यञ्जनाव्यापार तथा व्यङ्गय्‌ काल्व 
 --ध्वनिके इन पचो रूपके किए निशित सङ्केत मिलते द| यदं स्फोट शब्द, वास्य आर्‌ य्रबन्ध- 
तकका हीत इ । | 


 , इस प्रकार शब्दतास्य्‌ ओर व्यापारसाम्यके आधार ध्वनिकारने व्याकरणके ध्वनि 
सिद्धान्ते प्रेरणा प्रा कर अपने ध्वनिसिद्ान्तकी उद्धावना कौ | =. 


घवरनिकी स्थापना 


आगे चलकर ष्वनिका `धिदधान्त यद्यपि -सव॑सामान्य-चा हो गयां परन्तु आरम्भे इसे घोर 
विरोधका सामना करना पडा | एक तो ध्वनिकारने ही षदे बहुत ऊ विरोधक्रा निराकरण कर 
दिया था, उसके. वाद मम्मटने उसक्रा अत्यन्तं , पूर्वक समर्थन किया लिसकरे परिणामसरूप 
प्रायः सम्पूर्णं विरोध शान्त हो गवा | श 


ध्वनिकारने दीन म्रकारके विरोधियोकी कल्पना- की शी--- कञ्ज 


ध्वनि [व्यञ्लना | का अन्तमाव करनाल आरः -तीषरंवे जो.श्व 
उसकी व्याख्या असम्भव मानते दै । | 

तसे पठे अभाववादियो को लीज्यि । अभाववादि्वोके विक्रद्प इस प्रकार है: १, ध्वनिको 
अप्र काव्यकी-आस्मा [सौन्दय मानते ईै--पर काव्य. शब्द ओर जथका सम्वढ ` ई 7 है| 
सयं शब्द्‌ ओर अर्थं तो ध्वनि द्यो नरी खकते । अवर यदि उन रौन्दर्बः अथवा ¦ चारूत्वको. आप 


` अभाववादी; दरे लक्षणाम 
नकाः ` अनुभव तोः करते ई; ` परन्तु 


ववा 


केचिद बचा स्थिततमश्िपये तच्वमूरुसद्प्य न | 1 ; 5 ७ | 


६ ध्वन्यारोकः 


ध्वनि मानते ई, तो वह्‌ पुनराबृत्तिमात्र दै, क्योकि शब्द ओर अर्थं के चारत्वके तो सभी प्रकारका 
विवेचन किया जा चुका है । | 
` श्न्दका चार्त्व तो शब्दालङ्कार तथा शब्दगुणके अन्तर्गत आ जातादहै, ओर अर्थकर 
चास्त्व अर्थालङ्कार तथा अर्थगुणमे । इनके अतिरिक्त वैदभीं आदि रीतिर्यो ओर इनसे अभिन्न उप- 
नागरिका आदि इ्तिरया भी रै जिनका सम्बन्ध शन्द-अर्थके खादित्य [मिश्र शरीर] से टै। सभी 
मकारके शब्द ओर अर्थगत सोन्दर्यक्ा अन्तर्भाव इनमें दो जाता है । अतएव ध्वनिसे आशय यदि 
शब्द्‌ ओर अर्थगत चारत्वसे है तो उसका तो सम्यक्‌ विवेचन पदे ही किया जा चुका है- फिर 
 ध्वनिकी क्या आवश्यकता है १ यहयातो पुनराद्रत्तिया अधिकसे अधिक एक नवीन नामकरण- 
मात्र है, जिसका कोई महच्च नहीं | 
२. दूसरे विकरवयमे परम्पराकी दुहाई दी गयी है । यदि प्रसिद्धपरम्परासे आये हुए मार्गसे भिन्न 
काव्यप्रकार माना जाय तो काव्यत्वकी दी हानि होदीदहै। इनकी युक्ति यहदै कि आखिर ध्वमिकी 
चचसि पहे भी तो काव्यका आसखादन होता रहा दै, यदि काव्यकी आत्माका अन्वेषण आप अव 
कर रहे दै तो अबतक क्या लोग मूखकी ति अभावमे भावकी कल्पना करते रहे दै । ध्वनि प्रसिद्ध 
काव्यपरम्परासे भिन्न कोई मागं दै तो अव्रतकके काव्यके काव्यखका क्या हुआ ? वद्‌ तो इस प्रकार 
रह ही नहीं जाता । इसके कटनेका ताद्यर्यं यह दै क्रं ष्वनिसे पूर्व भी तो काग्य था ओर सद॒दय उसके 
फात्यत्वका आस्वादन करते थे । यदि काव्यकी आत्मा ध्वनि आधने अव द्र निकाटी दहै तो पूर्ववत 
 काव्यक्रा काव्यत्वतो असिद्धदहोजातादै। 
कु लोग ष्वनिके अभावको एक ओर रीति से प्रतिपादित करते है! वे कहते है कि यदि 
व्वनि कमनीयताका दही कोई रूप दै तो वह कथित चारुतवकारणोमे ही अन्तर्भृत द्ये जाताहै। हों 
गह हो सकता है कि वाकके मेद-पमेर्दोकी अनन्तताके कारण लशक्षणकारोने किसी प्रभेदविसेषकी 
समाख्या न की द्यो जर उसीको आप्र खोज निकालकर ध्वनि नामदेरहेहो। परन्तु यह तो को 
बड़ी बातन हु । उह तो च्ूटी सटृदय्रतामाच्र है । 


ध्वनिक अस्तिक निपरेध करनेवालेंकी युक्तिर्योका सारांश यही है | ये एक प्रकारसे अभिधा 
ग्रा, वाच्याथमे ही व्यञ्लना या ष्वनिका अन्तर्भाव करते ह | 


श 


ध्वनिविरोधिर्योका दूसरा वं 
कहा गया टै | 


तीसरा बमं एते टोर्गोका है जो ध्वनिको सहृदयसंवेद्य मानते हए भी उसे वाणीके हिर 
अगोचर मानते ई, अर्थात्‌ उसकी परिभाषाको असम्भव मानते है । इनको ध्वनिक्रारने ट्ण करने 
अग्रगरमः कहा है । ` स व 
। ` इन विरोधिर्योकी कतना तो ध्वनिकारने स्वे कर ली थी--परनतु उसके धाद भी तो इस 
सिदधन्तिका विरोध इञ । ' परती विरोधि्योमे सवस अधिक पराक्रमी ये-मङ्नायक, महिममय्‌ट 
तथा कुन्तके । भग्टनायकने रसाखादनके देवरूपं शब्दकी मांवकत्व ओर भोजकत्व दो शककिये 
उदूभावना की ओर व्यज्ञनाका निषेध क्रिया | महिमभह्रने व्वनिको अनुभितिमात्र मानते हुए 
वयज्ञनाका निषेध करिया ओर अभिधाको ही प्यात्त माना । कुन्तकने ध्वनिको वक्रोक्तिके अन्तरगत 
माना | महृनायकका उत्तर अभिनवगुसने तथा अन्थक्रा मम्मरने दिया, ओर व्यज्ञनाकी अतर्र्यता 
सिद्ध करते हूए ध्वनिको अकाञ्च माना | | 


उसको रश्षणाके अन्तर्गत मानता हैः इन रोर्गोको भान्ततादी 


भूमिका ` ७ 


 वास्तवमे ध्वनिका विशार भवन व्यञ्जनाके आधारपर दी खड़ा हुआ है ओंर ध्वनिकी 
सखापनाका अर्थं व्यञ्जनाकी दही खापना है । । 
सबसे परे अभाववादियोकि विकर्प लीजिये । उनका एक तकं यह है किं ध्वनिग्रतिपादनके . 
पूर्व भी तो काव्यम काव्यत्व था, ओर सदय निवा उखका आस्वादन करते ये । य॒दि च्वनि काव्य- 
की आमा है तो पूर्ववतीं काव्यम काव्यत्वकी हानि हो जाती दै! इसका उत्तर ध्वनिकारने दी दिया 
है ओर वह यह्‌ है किं ध्वनिका नामकरण उस समय नहीं हुजा था, परन्तु उसकी सिति तो उख 
खमय भी थी । उदाहरके किए पर्यायोक्त आदि अल्ङ्कायमं व्यङ्गय अथं अस्यन्तं स्यष्ट रूपसं वतमान 
रहता & उसका महव गौण है, परन्तु उसका अस्तित्व तो अखन्दिग्ध है । इस व्यङ्गय थे लिए 
केवल व्यञ्जना ष्ट उत्तरदायी है । इसके अतिरिक्त रस॒ आदिकी खीङ्तिमे भी स्पष्टतः व्यङ्गयकी 
सीदति है क्योंकि रस आदि अभिपेय तो होते नहीं । उधर लश्य रन्थोमे भी काल्यके विधायक 
ततत्वकी प्रतीति निशित है, चाहे निस्पणन हो| ; 
, अभाववादिर्योकी सबसे प्रबल युक्ति यह है कि व्यञ्लनाका प्रथक्‌ अस्तित्व माननेकी आव्द्य- 
केता नीं है । वह अभिधाके या फिर लश्चणाके अन्तर्गत आ जातीहै। | 
इसका एक अभावात्मक उत्तर तो यद है कि ष्वनिकेजो दो प्रमुख. मेद किये.गये [क 
दोनौका अन्तर्माब अभिघा या लक्षणामे नं किया जा सकता । अवित्रप्ितचाच्यध्वनि , अभिधाके 
थित नहीं ह । अभिधाके विफल हो जानेके वाद रक्षणाकी सामर्थ्यपर दी उसका अस्तित्र 
अवलम्बित है । उधर विवश्षितान्यपरवाच्यम लक्षणा वीच आती दी नदी । अतएव वह सिद्ध हुआ ` 
कि ध्वनिका एक प्रपुख मेद्‌ तथा उसके उपरमेद्‌ अभिधाके अन्तरगत नहीं समा सकते ओर दृसरा भेद 
तथा उसके अनेक प्रभेद लक्षणासे बदिर्गत द । अर्थात्‌ ध्वनि अभिधा ओर लक्षणा नहीं समा. 
सकती । भावात्मक उत्तर यह है किं अभिधार्थं ओर लक्षणारथका ध्वन्यथसे पाक्य प्रकर करनेवारे 
अनेक अतवयं तथा खयंसिद्ध प्रमाण ह । 
अभिधार्थं ओर ध्वन्यथंका पाथंक्य | | | 
बोद्धा, खरूप, संख्या, निमित्त, कार्य, काल, आश्रय ओआँर विप्रय आदिकं अनुसार व्यज्गयाच 
प्रायः वाच्यार्थसे भिन्न हो जाता है- | 


मु | ,\ . 
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बोद्धुखरूपसंस्यानिभिन्तकायं परतीतिकाखानाम्‌ । | 
आञ्रयविषयादीनां मेदाद्धिन्नोऽभिधेयतो व्यङ्ग चः.॥-खा° द° 


| बोद्धाके अनुसार पार्थकय-- वाच्याथ॑की प्रतीति कोश-व्याकरणादिके प्रत्येक ज्ञाताको | 
हो सकती. है, परन्त॒ ध्वन्यर्थकी प्रतीति केवल ` सदृदयको दी हो सकती 3 


` स्वरूप कहीं वाच्यां विधिरूप है तो व्वङ्गयार्थं निषेधरूप । कहीं वाच्यार्थ निपेधस्य है, 


८. ध्वन्यालोकः 


कार्य _वाच्यार्थसे दस्वक्ञानमात्र होता दै परन्तु व्यङ्खधाथसे चमत्कार--आनन्दका 
आखादन होता है । | | 
काट वाच्यार्थकी प्रतीति पदे ओर व्यङ्गया्थकी उसके बाद होती है। यह क्रम 
रुचित हो या न हयो, परन्तु इसका अस्तित्व असन्दिग्ध | ॥ 
` अआध्िय--गाच्यार्थ केवल शब्द या पदके आश्रित रहता है, परन्तु व्यङ्खथाशथं राग्दभे, शब्दके 
अमे, शब्दके एक अंशे, वर्णं या वर्णरचना आदिं मीरहतादै। 
विषय करीं वाच्य ओर व्यङ्गयका विषय ही भिन्न होता है 
वाच्यार्थं एक व्यक्तिके लिए अभिप्रेत होता ै, ओौर व्यज्गयाथं दूसरेके रिए | | 
यौय- इसके अतिरिक्त, पर्याय शब्दोके मी व्यज्गयार्थमे अन्तर होता है| स्पष्टतः समी 
प्यक बाच्याथ एक-सा हेता है, परन्तु व्यङ्गधार्थं भित्र हो सकता है । उपयुक्त विरोषणका चन | 
 बहुत-कुछ इसी पार्थक्यपर निभरस््ताद। | 
` आधुनिक हिन्दी काव्यमे तथा विदेशके साह्याम विशेषणचयन काव्यरिष्पका विशेष 
गुण माना गया है ओर उसका असन्त सूक्ष्म विवेचन भी करि्रा गवा द। । 
` अनल्वित अर्थकी व्यञ्जना--ञभिधा केवल अन्वित अर्थका दी बोध करा सकती है परन्तु 
कीक अन्वित अर्थके अतिरिक्त किसी अनन्वित अथ॑की भी व्यज्लना होती ह| इस प्रकरणम 
मम्मटने कुर षचि' जर “खचि डुरु'का उदाहरण दिया है । अन्वित अथ्की दष्टते “रचि कुर सवथा _ 
निदो ह परु इसमे विड द्वारा, जो सर्वथा अनन्वित है, अदली अर्का बोष होता है । 
चिक कदमीरकी - मापामे अदलमील अर्थका बोधक है | पण्डित रामदहिन भिश्नन पन्तकौ निम्नलिखित, 
पक्तियमे भी यदी उदाहरण षटाय्रा दै वि 
 श्हरल्पन ही था उसका मनसे सरल पनी (नुता) था उखका मनः इस अनन्वित अकी 
व्यज्ना भी हो जाती | | 
 , यह्‌ अनन्वित अर्थं अभिधाका व्यापारतो हयो नदीं सकता । वैसे भी यह वाच्य न दहोकर 
व्यङ्ग दी है, अतएव व्यज्ञनाका ही व्यापार सिद्ध हूभा | 
रसादि भी अभिधाश्रित भ्वनिमेदके अन्तर्गत आते दै । ये यिवक्षितान्यपरवाच्यके असंलक्ष्य 
नरम भेदके अन्तर्गत है । ये स्सादिं भी व्यज्ञनाके ` अस्तित्वके प्रबल प्रमाण है । क्योकिये कींभी 
यर नहीं होते सदा वाच्य द्वारी आशित व्यङ्गय हीते दै। शरङ्वार शब्दके अमिधेयथके दारा श्रंगार- 
रसती ग्रतीति-अंसम्भव हैः। इस रकार यह सिद्ध हो जाता दै कि कमसे कम.रसादिकीः प्रतीति 
अभिधाकी सामर्यसे बाहर है । इस प्रसङ्घक जञ गे छेकर संसछरतके -आचा्यमि वडा; शास्राथं हृभा 
चे पले पेच. कस्ते दए खछम्दवी भावक ओर भोजकत्व दो शक्तिर्या 


भावकत्व ओर भोजकत्वकी कल्पनाको निराधार . ओर अनावश्यक माना, तथा व्याकरण आदिके 
आधारपर व्यज्ञनाकी ही स्थापनां कर| | 


वावमे महनायक .अपने.सिद्धान्तको अधिक वैश्ानिक रूप नहीं दे सक । दान्द्की भावकत्व . 


अतपव मावकत्वका कार्य हुभा कंव्पनांको उद्बुद्ध करनां ¡ उधर भोजकत्वका कां दै साधारणीक्रत ` 


भूमिका ९. 


अ्थके भावन द्वारा स्सकी चर्वणा कराना | मयुटनायकके कहनेका तात्प आधुनिक राब्दावीमें 
यह हे कि काव्यगत शब्द पहले तो पाठकको अरथमोध करता है, फिर उसकी कलयनाको जात 
करता है ओर तदनन्तर उसके मनम वासनारूपसे ` स्थित स्थायी मनोविकारेको उद्बुद्ध करता हुआ 
जसको आनन्दमग्न करा देता है । उनका यह सम्पू प्रयत्न इस तध्यको स्पष्ट करके क्ष हैक 
शब्द ओर अर्थकर द्वारा कान्यगत उस विचित्र आनन्द्‌'कौ प्रापि कैसे होती 2 । जर्होतक काव्यानन्दके 
स्वल्पका प्रन हे, मद्नायकको. उसके विषयमे कोई भ्रान्ति नही हे । वे जानते दै कि यह आनन्द 
यासनामुलक तो अवश्य है, परन्त॒ केदरू वासनामूलक आनन्दके अन्य र्पोसे इसका वैचिच्य सप्र है । 
वासवमे, जैसा कि मैने अन्यत्र स्पष्ट क्रिया ह. काव्यानन्द एक मिश्र आनन्द है--इसमे वासनाजन्य 
आनन्द ओर बौदिक आनन्द दोनोंका समन्वय रहता ह ! उसके मिश्र खरूपको एडीसनने कल्पनाका - ` 
आनन्द कहा है जो मनोविक्ञानकी दष्टिसे टीक मीहे क्योकि कल्यना चित्त आर बुद्धकी भिश्चित 
क्रियाद्ीतोहै। इसी मिश्र रूपकौ व्याख्याम [यद्रपि मञ्रनायकने स्वयं इसको अपने शब्दाम व्यक्तः 
नद क्रिया है ओर इसका कारप्र परग्परासे चला आया हुजा अनिर्वचनीय शब्द्‌ था] मड 
नायकने मावकत्व अर भोजकत्वकी कलना की ह. -आावकत्व उसके बौद्धिक अंका ल्व है ओर्‌. 
भोजकत्व उसके वासनाजन्य रूपका व्याख्यान करता ह । अभिनवने ये दोनो विरोषताए अलम 
व्यञ्खनामे मानी दै । व्यञ्जना ही हमारी कृल्पनाको जगाकर हमारे वाखनारूप स्थितं मनोविकाररोकी । 
चरम परिणततक आनन्दका आखादन कराती ह | इस प्रकार मूलतः भावकत्व ओर भोजकत्व दोनाका 
उद्य मी बही ठदहरता है जो अकेली व्यज्ञनाका । व्याकरण जर मीर्मासा आदिक सरे व्यज्ञनाका 
आधार चकि अधिक पुष है, इसलिए अन्ततोगत्वा वदी सवमान्य हई । भहूनायककी दोनो शक्तियों 
निराधार घोषित कर दी गर्यी।  . 
इस प्रकार अभिधावादियौका यह तक खण्डित हो जाता. कि अभिधाका अथ दी वीस 
तरह उत्तरोत्तर शक्ति प्राप्त करता जाता 2 । | 
| वादे महिमभङने व्यज्जनाका प्रतिपरेध किया ओर कहा कि अभिधा दी. शब्दकी एकमात्र 
शक्ति है जिसे व्यङ्गय कहा जाता है वह अनुमेयमा ह, तथा व्य्जना पूर्वसिद्ध अनुप्रानके सर्तिरिक्त 
जर कुक नहीं । .वे वाच्याय ओर व्यङ्खयार्थमे व्यञ्चक-व्यङ्गयतसम्बन्ध न॒ मानकर लिङ्क-लिड्ी 
सम्बन्ध ही मानते है । परन्तु उनके तर्कौका मम्मटने अयन्त युक्तिपूलक खण्डन क्या है| उनकी 
युक्ति है किं सर्वत्र दी. वाच्या र ललौर व्यङ्गयार्थमे लिद्घ-लिद्ीसम्बन्ध दोना अनिवाय नही है) 
नेदचगरत्मिक है अथा लिङ्गं [साचनःया हे |. निश्चय सूपततं वतमान हमा? 
वद्यं लिङ्गी [अनुमेय वस्तु] का. अनुमान्‌ किया -जाः सक्ताः है! परन्तु ध्वनिप्रसङ्ग वाच्याथे सदा ही 
निङ्चयारमक हेतु नहीं हो सकता--वह प्रायः अनैकान्तिक होता है । एेसी सतिम उसे व्यद्धयाथरूप 
चमत्कास्के अनुमानका देतु कैसे माना जा सकता ६ १ मनोविन्नानकी दष्टिसे भी सहिममद्रका तक 
अधिक सद्धत नहीं है क्योकि अनुमानम्‌ साधने साध्यकी सिद्धि तकं या बुद्धिके दवाय होती है. पर 
व्वनिमे वाच्यार्थते व्यङ्गयार्थवःी प्रतीति तक्के सदारे न होकर संद्दयता . {भाङुकता; कृस्पना्मं 
आदि] के द्वारा होती है । | | | | 
` अब भाक्त [लक्षणा] वादिर्योको ीजिये । उनका कना ह करि वाच्यार्थे अतिरिक्त यदि. 
कोईदूसरा अथं होता दै तो बह ल्ध्याथके ही अन्तत आ जपा है { व्यद्धाथं रक्याथका दी एक 
अतएव : लश्षणासे भिन्न व्यञ्जना जैसी कोड शक्ति नरी ह । इसः:मतकां खण्डन अधिक 
सर दहै । क | 


१० ध्वन्यालोकः 


इसके विरद पटी प्रवर युक्ति तो खयं ध्वनिकारने प्रस्ठुत की है । वह यह कि वावच्याथकी 
तरह ल्षयार्थ भी नियत दी दता है ओर वह वावच्यार्थके वृत्तम ही होना चाहिये, अथात्‌ कष्याथ 
वाच्यार्थसे निश्चय ही सम्बद्ध होगा। “ .गङ्गापर धरः वाक्यम गङ्धाक्रा जो प्रवादृरूप अथं है वह 
तर्को ही लक्षित कर सकता है, स्ड्कको नही, क्योकि प्रवाहका तरके साथ दही नियत- 
सम्बन्ध है ¡1 [--काव्यारोक]। इसके विपरीत व्यङ्खयाथका वाच्याथके साथ नियतसम्बन्ध 
अनिवार्यं नही हैन दोनोका नियतसस्बन्ध, अनियतसम्बन्ध ओर सम्बन्धसम्बन्ध मी होता है । 
ध्वनिकारने इसकी विस्तृत व्याख्या की है । कहनेका तात्पर्य यह है कि ल्श्षयार्थ एक दही हो सकतादहै 
ओर वह भी सर्वथा सम्बद्ध होगा, परन्त॒ व्यज्गयाथ अनेक हो सकते ह ओर उनका सम्बन्ध अनियत 
भी दहो सकता है। | | 
दूसरी प्रबर युक्ति यह है कि प्रयोजनवती लक्षणाका प्रयोग सव॑दा किसी प्रयोजनसे किया 

जता है। उदाहरणके लिए गङ्घाके किनारे धर्के स्थानपर गङ्ापर धर कटनेका एक निशित 
प्रयोजन है ओर वह यह है कि "परे द्वारा अति-नैकथ्य ओर्‌ तञ्जन्य दैत जर पावनत्व आदिकी 
सूचना अभिप्रेत है । लश्षणाका यह प्रयोग सर्व॑ सप्रयोजन होगा अन्यथा यदहं केवल वितण्डामाच्च र 
जायगा ! यह प्रयोजन सर्व व्यङ्गय रहता है ओर इसकी सिद्धि व्यज्ञनाके दवारा ही हो सकती है । 

` तीरा तकं पहले दी उपस्ित किया जा चुका है ओर वह यह है क्रि रसादि सीघे वाच्यार्थे 
व्यङ्गय होते है, लशक्याथके माध्यमसे उनकी प्रीति नहीं होती । अतएव उनका लक्ष्यार्थसे कोई 
सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार लक्षणाें व्यज्ञनाका अन्तभाव सम्भव नहींहै। ि 


इसके अतिरिक्त कुच ओर भी प्रमाण ह जिनसे ध्वनिकी सिद्धि होती दै। उदादरणके लिप्‌ 
दोष दो प्रकारके दते: नित्यदोषलजो सर्वत्रही काव्यकी हानि करते, ओर अनित्दोपषनो 
प्रसङ्मेदसे काव्यके साधक भी दहो नाते दै- जैसे श्रतिकटखादि जो श्रङ्ासे बाधक होते दैवे भी वीर 
तथा राद्रके साधक हो जाते हँ । दोक यह नित्यानियता व्यङ्कया्थकी खीङृतिपर दी अवर्म्वित 
दे । श्रुतिकट वं वीर अथवा रौद्रके साधक इसीलिए रै किवे कर्वँदाताकी व्यञ्जना कर उत्याह ओर 
करोधकी कठोरताम योग देते हँ । इनके द्वारा ककंशता व्यङ्खव रहती है, वाच्य नदी; इत्यादि । ध्वनिक 
अन्य विरोधिर्योमे कुन्तककी गणना की जा सकती है । कुन्तकने च्वनिको वक्रोक्तिके अन्तर्गत ही माना, 
ओर प्रतिहारेन्दुयाजने उसे अग्ह्ारोे पृथक्‌ मानना अनावश्यक समज्ञा । ` ` 


कव्यत्वका अबचवाष् ¦ वाच्यार्थम या व्यज्वाथेप ? 


आचार्यं शुक्घने इस प्रसङ्गे सम्बद्ध एक अयन्त ` मह्वपूर्णं तथा रोचक प्नं उायां है 
काव्यत्व वाच्याथगे रहता है या व्यङ्गघा्थम १ अपने इन्दौर भापणमे उन्हने कदा 


| वाच्याथके अयोग्य ओर अनुपपन्न दयेनेषर योग्य ओर. उपपन्न अश्र प्राप्त करनेके टिए लक्षणा 
आर व्य्जनाका सदारा द्या जाता दै | अत्र प्रन यदै किं काव्यकी रमणीयता किमे रहती है १ 


वाच्याय अथवा लष्यायमं या व्यङ्गयाथमे १ इसका बेधडक उत्तर यदी है : वाच्यार्थमे, चाहे चह 
ग्य हयो वा उपपन्न हो. अथवा. अयोग्य. जर अनुपपन्न 1५. 


इसके आगे उर््ने साकेतसे दो उदाहरण दिये है--. ‰ . 


१, “ “जीर हाय पतङ्ग मरे क्या ?` इसमे भी यदी ब्रात्तहै। जो लोड कुछ ` ठेचिच्य या 


यमत्र टै वह इस अयोग्य ओर अनुपपन्न वाक्य या उसके ब्राच्यार्थमे ही है । इसके स्थानपरं यदि 


भूमिका १९१. 


इसका यह श्श्या्थं कहा जाय किं "जीकर पतङ्ग क्यो क्ट भोगे तो कोई वेचिव्य या चमत्कार नरद 
रह जायगा 1 


अथवा < ५ 
आय अवधि वन सक्कं कटीतो क्या कुछ दुर र्माङऊ॥ 
मै अपनेको आप दिटाकग जाक्रर उनको खाऊ ॥ | 
ट्सका वाच्यार्थं बहत दी असक्त, व्याहत तथा बुद्धिको सवधा अग्राह्य है | उर्मिला आपद 
मिट जायगी. तवर अपने प्रियतम लक््मणको यने लयेमी क्या पर सारा रस, सारी रमणीयता दमा 
व्याहत ओर बद्धिको अग्राह्य वाच्याथमे दी दै, उस योग्य जर्‌ बुद्धिगाह्य व्यङ्खयाश्म नहा क्रि उपमया 
को अत्यन्त ओस्ुक्य ह | इससे सष है कि वाच्याधदी काव्य दयता हैः व्यद्धवाथवा छकार नह्य | 
शुङ्कजीके मुखसे यद उक्ति सुनकर साधारणतः हिन्दीक्रा चिच्यार्धी आद््वयचकत हो सकता 
हे एेसा लगता है मानो जीवनभर चमारा उग्रः विरोध करनेके वाद्‌ अन्तम्‌ जाच्ाव्रन 
उरते संमद्ोता करलियादह्ी।  - ` - ` । 
स्वयं शक्लजीके ही अपने लेवोसे अनेक रेसे वाक्य उद्धरते क्ियेजा स्कतद विनम्‌ 
इसके विपरीत मन्तव्य प्रकट किया ग्रा । पण्डित रामद्िनं सश्रन उनक्रा हवाल देते दए, तश्र 
अनेक शाखरसम्मत युक्तिर्योके द्वारा शुक्लजीके अभिमतक्रा निपेध किया दै जर अन्तमे इम शास््ोक्त. 
मतकी ही खापना की है कि काव्यत्र व्यङ्गयाथमे है-वाच्याधमन्ही। = 
` परन्तु शुक्ली द्वारा उटाया गगरा यह प्रन इतना सरलं नं दै । वास्तवमं लुक्रलजीकी 
प्रतिभाका सवते बडा गुण यदी था कि उन्दने परम शाख्निष्ठ दते दए भी प्रमाप्र खदा अपनी बुद्धि 
जर अनुमृतिको दी माना । वें क्रिस प्राच्य अथवा पश्चाद सिद्धान्ता स्वीकार करनेमे पृवं उम 


भावक्वी रमणीयता रहती. है १ उदाहरणे लिए उषर्यक्त दोनो उद्धरणोको ही टीनिपरे । उनसे प्रात | 
आनन्दके लिए उनका कौन-खा तत्व उत्तरदायी दै १ १. “जीकर हायर पतङ्ग मरे क्या १ इसमे सर | 
दान्दका लाक्षणिक प्रयोग (जी करके साथ व्रैटकर विरोधाभासका चमत्कार उन्न करता द । अतप्त | 
जरहोतक ` धस चभत्कारेका सभ्वन्ध है; उसका अधिवास वाच्यार्थे ःही दै, लक्षणा अश्वको उपपन्न - 
राकर इस चमत्कारी ` सिद्धि अवद्यःकराती दै, परन्तु उसका कारण . 
धमरे" ओर “जी कर के उपपन्न या अनुपपन्न भर्थपर दी जा श्रित ह यंदिःेसा डदै, 
 स्मणीयता नहीं है क्योकि यह विरोधाभास अपने-आप कोदं ॥ न ओं रद्री आनन्दा 
नहीं करता । इसमे जो रमणीयता है [ओर यह य स्य कर ्ः 
वास्तवमे पर्या माराम नीं दै] वह पेमकी उत्कटता [आविशय्य | पर्‌ निभर है जो यर्दा खश्या्थका 
परमोजनरूप व्यङ्खघ है, ओर जो अन्तम नाकर , वक्ता, बोद्धा आदिक पकर , मिद्यकरी अपनी ` 
रतिजन्य व्यग्रताकी अभिव्यक्ति कसती दै । इस प्रकार इस, उद्षिकी वास्तविक स्मयता का : सम्बन्ध. 


रतिजन्य ग्यग्रतासे दी है जो व्यज्धय है--ओर - सष्ठ .रन्दोमे, जो ` उपयुक्त , ल्या थकः प्रयोजनरूप | 
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दूसरे उद्धरण यह तथ्य जर भी सष्ठ हो जायगा क्योकि इसमे रमरीयता वास्तवमे 
अधिक है । = 


थमे हे, इस योग्य ओर बुद्धिआ व्यङ्गयार्थमे नदीं कि उ्मिलको 
अयन्त ओस्छुक्य है ! इसमे दो वुखिया है; एक तो उर्मिलको अच्यन्त ओतयुक्य है यह ` व्यङ्गघाथं 
नहीं रदा-- वाच्यार्थं हो गया । ओतसुक्यकी व्यञ्जना दी चित्तकी चमक्ृतिका कारण है, उसका कथन 
नहं । दूरे ख अनुपपनतापर वे इतना बल दे दद द बह रमणीयताका कारण नहीं दै, उसका 
एक साधनमा त्र है । उसका यदौ वही योग दै जो रखकी परतीतिमे अल्ङ्कारका । उपयुक्त विवेचने 
ठेषा प्रतीत होता है मानो विरोध कसते-करते अनायाख दही किसी दुव॑ क्षणम शुक्ल्जीपर करोचेका. 
चेका यह मत अवद्य है कि उक्ति दी काव्य है, ओर इसके प्रतिपादनमे 


उर्मिलाको अयन्त ओः सुक्य है ` यहं ई ऊनि क्तिः सवथा .., पृथक्‌ है--ये दो सर्वथा भिन्न प्रतिक्छिया 


(आप अवधि बन सः. आदिका सौन्दर्यं [कान्यत्व ] उसका अपना है जो 
केवल उसीके द्वारा अभिव्यक्त हो सकता है, “उर्भिलाको अस्वन्त ` ओतसुक्य दै" यह एक दूसरी 


वई भावने ही रम चता है वर्योकरि उसकां समस व्यापार मावेकि द्वारा दी होता है ।' अतएव वही 
उक्ति वासतवये रमणीय हो सकती है जो हृदयम कोई रम्य भाव उद्बुद्ध करे; ओर यहं तभी हौ सकता 


ह जब वह स्वयं दशी प्रकारके भावकी वादिका हयो । यदि उसमे यह शक्ति नदीं दै तो वह बद्धिको 
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चमत्कृत कर सकती दै चिन्तको नही, ओर इसलिए रमणीय नही कहा जा सक्ती ! खयं शुक्जीने 
असन्त सबल र्दे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया दै, ओर चमत्कार श द्की श्रान्तिको दुर करने 
किष ही रमणीयता छन्दक प्रग्रोगपर जोर दिया है। 
निष्कर्षं यहद क्रि यदि शुक्ली करोचेका सिद्धान्त स्वीकार कर ठेते ठव तों स्थिति बदल जाती 
हे | तच तो अभिधा, शक्णा, व्यज्ञनाः वाक्याच लश्यार्थ. व्यङ्कयाथ आदिका प्रपञ्चय नदद स्ट्ता 
| सार्थक उक्ति केवल एक टी हो सक्ती है । उसके अर्थको उससे प्रथक्‌ करना सम्भच नहर । 
परन्तु यदि वे उसको खीकार नदी करतं &,- अर बे वास्तवगरे उसे स्वीकार नदीं कसते -ो वाच्वाय- 
मे रमणीयताका अधिवास नदीं माना जा सक्ताः व्यङ्गय ही माना जायगा--ल्श्याथ्म मा न 
नोक वह भी वाच्यार्थकी तरह माघ्यममाच्र दै । रमर्णायताका प्रलन्वजव्रस सम्बन्ध अनिवार्यः 
रसके साथ है: ओर रस कथित नहीं हो सकता; व्यञ्जित द हो सक्ता है! उुक्लजीके शब्दस पसा 
माल्महोहदैकिवे लक्याथ ओर व्यङ्कयार्थको अनुपपन्न अथको उपपन्न करनेका साधन मानते दै। 
परन्तु वास्तव खिति इसके विपरीत है । वाच्या खय ही अपने चमक्कारोके साय ववद्य [रस का 
साधन या माध्यम है मँ उपयुक्तः चिवेचनको शयुक्लजीका एक हल्का-सा दिशान्तरश्रमण मानता 
यह्‌ उनके अपने काव्यतिद्धान्तके दी विष्ट है। 


ध्वनिके भेद 


ध्वनिक यलय दो येद दै--१ -लक्षणामूलय ध्वनि सौर २, अभिधामूत्य ध्वनि । 
छश्चणामृदधा ध्वनि--रक्षणामुल ध्वनि खष्टतः लक्षणाके आश्रित दौती दैः टस अवि- 
` बध्चित्ाच्यथ्वनि मी कहते दै । इस वाच्यार्थकी विवक्षा नहीं रती, अथात्‌. वाच्याय ब्रात रहता 
दै, उसके द्वास अ्थकी धरतीति नदीं होती { लशक्षणामूल ध्वनिके दा येद दै--(अ) अथाच्तरसख्केधमत्‌- 
वाच्य ओरं (अ तिरस्ट्तवाच्थ !: अथान्तसडकतमितवाच्यर अभिषायः दै "जहां वास्याथ दूर 
चिव होकरदसरे अर्थम परिणत हा व्यय । प्वनक्रार 


त्वं री शन सं सोभा टदै द्यः जब खसा 
कमल कमल ह तवदि, जब रतविकर सौ विकसां ॥': 
यक्ते कमल्का अथं द्टो जायगा ्यकरन्दभरी एवं विकचता ` आदिसे युक्त -- अन्यथा चद 
` निरर्थक ही नहीं वरन्‌ पुनरक्तदोप्रका भागी भी दह्ेगा! इस प्रकार र ` कमलका साधारणं अथ उपर्युक्त 
व्यङ्गधाथमे सङक्वमित दौ जाता है ।  &\ य व 
अल्यन्ततिरस्छृतवाच्य--जलयन्ततिरसङतवाच्य वाच्यार्थं अत्यन्त ` तिरस्छरत रता दै - 
` उसको लगभग छोड़ दी दिया जाता हे! यह ष्वनि पदगत ओर वाक््रगठ दोना ही प्रकारकी होती 
ह । ध्वनिकासने पदगव ष्वनिका उदा हरण द्विया ३ै-- ` ` ` ` त 5 ४ 
रविसङऋ्तसोमाग्यस्तुषारावृतमण्डल ॥ ` 
निःदवपसास्य इवादंशद्चन्द्रमा न परकादाते॥ | 
"संस सौ ओधि दर्षन है जख वाद्र आट कुष्वात ₹ च ८ 


ष तु 4 ताला जाभन्ति गुणा (र ११२.॥। सहिभरहिं वेप्पन्ति । । . न 
६१ विरणानुगदिभाद होन्ति 71 24 कमट1§ ॥ `: । य. ५" . | द. ^. । ष \“ । 1 | 
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य्ह अन्ध या रजधर शब्दका अथं ने्हीन न ददोकर टक्षणाकी सहायतासे पदार्थोको स्फुट 
कंरनेमे अशक्तः होता है । इस प्रकार वाच्यार्थका सर्वथा तिरस्कार हो जाता दै इसका स्यङ्खधार्थंदै 
असाधारण विच्छायस, अनुप्योगित्व तथा इसी प्रकारके अन्य धमं |“ । 
 वाक्यगत ष्वनिका उदाहरण ध्व्वन्यालोकम्मै यह दिया गया है-- 


खुवर्णपुष्पां पएथिवीं चिन्वन्ति पुरूषास्रयः। 
दुरश्च तविद्यदच यच जानाति सेवितुम्‌ ॥ 
“स्ुवरन-पुष्पा भूमि का, चुनत चतुर नर तीन । 
खर ओर विद्या-निषुन, सेवा महि प्वीन 
("कान्यकस्पद्रम'की सहायतासे) 


यरं सम्पूर्णं वाक्यकरा ही मुख्यार्थं सर्वथा असमर्थं है क्योकि न तो पए्ष्वी सुवर्णपुष्पा हती है 
ओर न उसका चयन सम्भव दै । अतएव लश्षणाकी खद्ायतासे इसका अर्थं यह होगा कि तीन 
प्रकारके नरष पथ्वीकी समृद्धिका अजन करते है | | 
इस ष्यनिमे लक्षणलक्षणा रहती है । 
लक्षणामृल्म ष्वनि अनिवायतः प्रयोजनवती ल्क्षणाके ही आचरित रहतीहै क्योकि रूटि 
लश्चवणामे तो व्यङ्खव द्योता ही नदीं | 


अभिधामूला ध्वनि-जेसा कि नाम्सेदी स्पष्ट है, यह ध्वनि अभिधापर आश्रित है। 
` इसे विवक्षितान्यपरवाच्य भी कहते हँ । विवक्षितान्यपरवाच्यका अर्थ है :.जिसमे वाच्यार्थं विवक्षित 

होनेपर भी जन्यपरक अथात्‌ व्यङ्खयनिष्ठ हो । ` अथात्‌ यदा वाच्याथका अपना अस्तित्व . अवश्य 
होता है, परन्त॒ वह अन्ततः व्यङ्गयाथ॑का माध्यमः दी. होता है । अभिधामूला ध्वनिकरे दो मेद्‌ है 
असंलश्षयक्रम गर संटक्षयक्रम । असंटश्षयक्रममे पूवापरक्रा क्रम सम्यक्‌ स्पे लक्षित नहीं होता, यहं 
करम होता अवश्य है ओर उसका आमास भी निश्चय दी दता है, परन्तु पूर्वापर अर्थात्‌ वाच्यार्थ 
ओर व्य्खघार्थकी प्रतीत्तिका अन्तर -अव्यन्तात्यन्त स्वत्प होनेके कारण खतपत्र-मेदन्यायण्ते स्पष्टतया 
लक्षित नदीं योता |. समस्त रसप्पञ्च इसके अन्तर्गत आता दै । संलश्षयक्रममे यह पौ्वापर्यक्रम सम्यक्‌ 
रूपसे रक्षित होता दै । कीं यह राब्दके माधित होता है, की अर्थकरे आश्रित ओर कीं शब्द ओर 
अथं दोनोके आचित । इसप्रकार इसके तीन मेद्‌ द -- 


। सब्दशक्ति-उद्धव, अथशक्ति-उद्धव ओर शब्दाथ-उमयदक्ति-उद्धव । वद्तुध्वनि ओर 

 अल्ङ्कारध्वनि संलश्षयक्रमवेः अन्तर्गत दी आती ह क्योकि इनमे वाच्यार्थं गौर व्यङ््या्थका पौर्वापर्य 
जम स्पष्ट लश्चित सहता टै । त . 

| ध्वनिके सुर्य मेद ये दी दै । इनके अवान्तर मेदोकी संख्याका टीक नदीं । मम्मटकेः अनुसार 
कु सस्या १०४५५ तक पर्हुचती है ; ५१ द्ध ओर १०४०४ मिश्च | इधर पण्डित रामददिन मिश्ने 

८४५१९२० का हिसाब ल्गा दिया है। 


ध्वनिकी व्यापकता 


उपयुक्त प्रस्रारते दी ध्वनिकी व्यापकता सिद्ध हो जाती दै। वैसे भी काव्यका कोर्ट भी रेसा 
 स्पनहींहैजो ष्वनिके बाहर पड़ता द्ये} ष्यनिकी व्यापकताका दसस प्रमाण यहं है किं उसकी सत्ता 
 उपश्गं ओर प्रत्ययसे लेकर सम्पण महाकाव्वतक है । पदविभक्ति, . कियाविभक्ति, वचन, सम्बन्ध 
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कारक, करत्‌ प्रयय, तदित प्रत्यय, समास, उपसग निपात, कार आदिसे केकर चर्ण, पटे, वास्य, 
मुक्तक पयय ओर मह्ाकाव्यतकः उसके अधिकारश्चेचछा विस्तार है। जिस प्रकार एकं उपसं 
या प्रत्यय या पद्विभक्तिमात्रते एक विदिष्ट रमणीय अर्थका ध्वनन होता दै, इसी प्रकार सम्पण 
मह्ाकाव्यसे भी एक विशिष्ट अर्थका ध्वनन यास्फोय्होतादै! प्र,परि, कु, वा, डा आदि जर 
एक रमणीय अर्थको व्यक्त करते ह, वर्ह रामायणः आर भ्महयभार्तः जसे विशाख्काय अन्ध्रा सी 
एकः ध्वन्यर्थं होता है जिसे आधुनिक यब्दावलीमे सङ्केत, मूलर्थं आदि अनेक नाम दिये गये दं। 


ध्वनि ओर रस 


भरतने रसकी परिभाषा की है : विभाव, अनुभाव, सश्चारी भाव आदिके संयोगसे रकी निष्पत्ति 
होती दै! इससे स्पष्ट है करि काव्यमे केवल विभाव-अनुभाव आदिक दी कृथन हता दै उने 
संयोगके परिपाकरूप रपका नदी, अथात्‌ स्त वाच्य नहींदोता। इतना दही नही, रका वाचक 
शब्दो दारा कथन , एक रसदोष भी माना जातादै- र कैवररु प्रतीत ह्येता दै। द्रे, जंसाकरि 
अभी व्यञ्चनाके विष्रयमे कदा गया है, किसी उक्तिका वाच्यार्थं रसग्रतीति नद्य करता, देवल अशथ्वोध 
 कराता है । रस सद्टदयव हृदवधित वास्नाकी आनन्दमय परिणति दै जो अ्थब्रोधसे भिन्न द अतएव 
उक्ति द्वारा रसका प्रत्यश्न वाचन नष्टं द्यवा, अप्रसयक्च प्रतीति देवी द प्ररिभाषिक खद व्यञ्ना 
या ष्वनन होता है| इसी तके ष्वनिकारने. उसे केवक रस न मानकर रसथ्वनि माना र 


ध्वनिके अनुसार काव्यके मेद ध 
ध्वनिवादिर्योनि काम्यके तीन मेद किये दै--उत्तम, मध्यम ओर अधम । इस वर्ग्रमका 
आघार सष्टतः ध्वनि अथवा व्य्कयक्री खपिक्षिक प्रधानता है । , उत्तम ` कान्यमे. व्य्खवकी , ्रघानता 
रहती है अर्थात्‌ उस वाच्या्थंकी अपेक्षा व्यङ्गयार्थ प्रधान रहता दै, ` उरीको ध्वनि क्य गया है । 
 ध्वनिके भी अर्थात्‌ उत्तम काव्यके भी तीन मेदक्नम ह: रसष्वनि, ¦ अल्कारध्वनि ओर वस्ध्वनि । 
इनमे रसध्वनि सर्वश्रेष्ठ है । मध्यम कान्यको रुणीमूतव्यङ्गव मी. क्वे ह 1. इसम व्यङ्बाका 
अस्तित्व तो अवदय हेता है, परन्तु वह बाच्याथकी अपेक्षा अधिक रमणीव नह्य हता -- वरन्‌ समान 


चित्र आता है जो वास्तवमे काव्य है भी नदीं । उसमे व्यङ्गया्थका अस्तित्व दी नदीं होता ओरन 
अर्थगत चारत्व ही हेता ह । ष्वनिकारने उसकी अधमता स्वीकार कसते हुए भी काव्यकी कोटिम 
उसे स्थान दे दिया है पररन्तु रसका सवथा अभाव होनेके कारण अभिनवने ओर उनके बाद 
विश्वनाथने उसको काव्यकी प्रणीते पूणैतः बहि्म॑त कर दिया है 1 इस प्रकार ध्वनिक अनुसार कान्य- 
का उत्तम रूप हे ध्वनि ओर ध्वनिम भी सत्तम है रसध्वनि | पण्डितराज जगन्नाथे इसे उत्तमोत्तम 
मेद कहा है, अर्थात्‌ रस या रखध्वनि दी काव्यका सर्वोत्तम रूप दै। दूसरे शब्दों रख दी काव्यका 


सवे तस है । शा्ीय दृष्टे रस ओर ध्वनिका यदी सम्बन्ध एवं तारतम्य ह । 


ध्वनिम अन्य पिद्धान्तौका समाहार । 


निर्भान्त स्थापना, 


१६ ध्वन्थारोकः 


ूर्ववतीं र, गुण, रीति, अलङ्कार आदिका ही समाहार हो जाता था वरन्‌ उनके परवतीं वक्रोक्तिः 
ओचिित्य आदि भी उससे बाहर नदीं जा सक्ते थे | इसकी सिद्धि दो प्रकारते हद एक तो यह 
कि रसकी मति गुण, रीति, अलङ्कार, वक्रता आदि भी व्यङ्य दही रहते दै । वाचक खब्द्‌ द्वारा न 
तो माधुर्यं आदि गुर्णोका कथन ह्येता है, न वैदभीं आदि रीतिर्योका, न उपमा आदि अश्ङ्कारका 
जोर न वक्रताक्रा ही। ये सव्र ध्वनिरूपः ही उपसित रहते द । दूसरे गुण, रीति, अलङ्कार आदि 
तव प्रलक्चतः अर्थात्‌ सीधे . वाक्यार्थं दवाय मनको आहाद नहीं देते । अतएव ये सत्र ध्वन्यर्थके 
सम्बन्धे, उसीका उपकार करते हूए, अपना अस्तित्व सार्थक करते हैँ | इसके अतिरिक्तं इन सवका 
महख भी अपने प्रयश्च रूपके कारण नहीं है बर्न्‌ ध्वन्यभ्के हीकारणदै। कयोक्रि जरह ध्वन्य्थं 
नहीं दोगा वर्धं ये आत्माविदहीन पञ्चतस्वो अथवा आभूष्रणो आदिके समान दी निरर्थक हौगे। 
रसीलिए ष्वनिकारने उन्हें ध्वन्यर्थरूप अङ्खीके अङ्गदी मानाहै। इनमे गु्णोका सम्बन्ध चित्तकी 
द्रति, दीप्ति आदिसे है अतएव वे ध्वन्यर्थके साथ [जो मुख्यतया रदी हाता है] अन्तरङ्ग रूपसे 
सम्ब्द् है जैसे कि शर्यादि आत्माके साथ । रीति अर्थात्‌ पदसद्धटनाका सम्बन्ध रखब्द्-अर्थसे दै 
इसलिए वह काव्यके शरीरसे सम्बद्ध है ! परन्तु फिर भी जिस प्रकार कि सुन्दर दारीरसंस्थान मनुष्यकं 
बाह्य व्यक्तिखकी शोभा बदाता हआ वास्ववमे उसकी आस्माका दी उपकार करता है इसी प्रकार 
यपि भी अन्ततः काव्यकी आत्मका ही उपकार करती है। अल्ङ्कारोका सम्बन्ध भी शब्द-अ्थसे 
ही है | परन्तु रीतिका सम्बन्ध स्थर है, अल्ङ्कारका अस्थिर--अथात्‌ यह्‌ आवदयक नहो है कि 
षमा कान्यशन्दामे अनुप्रास या किसी अन्य शब्दाल्ङ्कारका; ओर समी प्रकारके काव्यारथामि उपमा 
या किक्ष अन्य अर्थारङ्कारका चमत्कार नियरूपसे व॑तंभान दी दी 1 अल्ङ्ारोकी स्थित आमूष्णोकी 
सी ह जो अनिव्यरूपख शरीरकीः शाभा ब्दात्‌ हुए. अन्ततः आसत्माके खन्दर्यम दी वृद्धि करते हे | 
याकि शरारसौन्दयकी स्थित आस्माके बिना सम्भवं नदी है-श्चवके लर्‌ भो आमूषण व्यथ 
हाते है । [यदं यह स्पष्ट कर देना उचित्त हीगां कि ध्वनिकरारने अर्ङ्ारका अच्यन्त संङुाचत अथम 
रहण [कया ई 1 अलङ्कारा व्यापक रूपम ग्रहण करनपर; अथात्‌ उसक अन्तगंत च्‌ प्रकारक उक्ति 
चमत्कारका ग्रहण कृरनपर चाह उसका नामकरण हुआ या न्दी, चाहे वह्‌ लक्षणाका चमत्कार हो 
अथवा व्यज्जनाका, जेखा कि दुन्तकन वक्ाक्तिकं †चपरयम्‌ किया दै, उसका न ता न्द्‌-अर्थका अस्र 
घर्म सिद्ध करना दी सरक दै, आर न अल्ङ्कारअल्ङ्ायमे इतना स्पष्ट मेद्‌ ही क्रिया जा सकता दै | 
- ध्वनि ओर पाश्चात्य सादित्यश्चघ्च 
सबसे पके मनोषिज्ञानकी दृष्टस ध्वानके आधार ओर स्वरूपपर्‌ विचार कीन्ये । मनोविज्ञान- 


के अनुसार. कविताः वह साप्रन्‌ दै , जिसके द्वारा कवि अपनी रागात्सक अनुभूतिकौ सदृदयके प्रति 
. संवेद्य व्रनाता है । संवेद्य बनानेक्रा अथं यहद कि उसको इस प्रकार अभिव्यक्त करता दहै कि सटदय- 


भीद्यजातादै। इस रीतिते कपि सदृदयका अपने हृदयरस्का बोध न कशकर संवेदन कयता 
है| इसका तास्थ यह्‌ हमा कि खद्दयकी दृष्टस रख संव्य है, बोधव्य अर्थात्‌ वाच्य नही । यह्‌ सिद्ध 
डो जानके बाद, अव्र प्रस्न उव्ता दहै कि कवि अपने हृदयरसको श्टृदयके लिए संवेद्य किस प्रकार 
बनाता दै १ इसका उत्तर ह: भाष्राक द्वारा परन्तु उस भाष्राका साधारण. प्रयोग. नकर [क्योकि 


: देख सुकं है कि साधरण प्रयोगः ताः केयर अथवाध ही कराताः-दै 


` है|. पिसेष प्रयोग करना. पडता है 
त्‌ शब्दको स धारण वाचकरूपम प्रयुक्त न कर विदोष “चित्ररूपं : प्रयुक्त करना पड़ता है | 


भूमिका १.9 


चैष 


चित्ररूपसे तात्प यह है कि वे भोताके मनते मावनाका जो चित्र जावे बह क्षीण अर्‌ नमिन म्‌ 
होकर पुष्ट ओर भास्वर ठो; ओर यह कार्यं कविकी कंस्पनादाक्तिकी अविश्व करता दै क्योकि कवि 

कल्पनी सद्ायताके बिना सहृदयकी कस्पनामे यहं चित्र साकार केसे हेग १ उसके लिए कविका 
निश्चय ही अपने शब्दको कव्यनाग्भित करना पडेगा । द्सरे शब्दम हम यद्‌ कद सक्ते द करि यह्‌ 
धविेषर प्रयोगः भाषाका कृलनास्मक प्रयोग ट । अपनी कस्पनारक्तिका नियोजन करके कवि माघा 

शाब्दौको एक ठेसी शक्ति प्रदान करदेताहैकि उन्दं सुनकर स्दयको केवल अथवोधदी नदी 
होता वरन्‌ उदके मनम एक अतिरिक्त कल्पना भी जग जाती दं जो परिणतिकं अवाम पटटुचकर 


वास्तवमे ध्वनिकारने काव्यमै कल्पनातच्वके महत्वकी प्रति कौट । 
` पाश्चाय साहियसाखमे ष्वनिका सीधा विवेचन दना तो जसङ्कत दोगा क्योकि पश्चिमकं 
अपनी प्रथक्‌ जीवनदष्टि एवं संसृति ओर उसके अनुत्तार साद्य; कल, दन, विज्ञान आदिकः 
प्रति अपना प्रथक्‌ दृष्टिकोण रहा ट | परन्तु मानवजीवनकी मृह्मूते एकताके कारण जिस प्रकर 
जीवनके अन्य मौलिक वत््ोमे अनेक प्रकास्की प्रयक्ष-जघ्रयक्च समानता, मिलती द; इसी प्रकार 
साहित्य ओर कलाकेः श्चेत्रमे भी मृ त्व अयन्त भि नहीं दै । | 
जैसा कि उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट दै, ष्वनिका सिद्धान्त मर्तः कस्पनाकी मदच्वस्वीकृति दी 
४ ओर कलयनाका प्रयत पश्चिमी काव्यशाखमे आरभसे दी स्दा ह | ` परश्चिमक्रः आचाय ष्टे हः 
उन्हने अप्रत्यक्ष विधिसे काव्यमे सत्यके आधारकी प्रतिष्ठा की | परन्तु च विज्ञाने ख्य जर काव्यके 
सत्यका अन्तर ` श॒ नहीं कर सके उन्हे वुद्धिके [दर्शनके सत्य आर्‌ कल्पना सर्यक्रो एकं 
मानते दए कान्य ओर्‌ कविके साय ' धोर. अन्याये किवा । प्टेटनं कान्यका अनुकरेति माना-- बह 
भौतिक पदार्थो या सथ्नाोका अनुकरण करतां ३, ओर भौतिक पदार्थ एवं घटनार्ण आध्यासिक 
(14७९1) पदार्थौ जर षटनाओंकी प्रतिकृतिमात्र है । ओर रचिं वास्तविक सत्य आध्यालिक्‌ घटन घटना 
ह, अतएव कविकी स्वना सत्यक भौतिक प्रतिङृतिक्री ध्रतिङृति टै ।. जर्‌, प्रतिकरतिरूपमे भी वह 
स्वां शद्ध नहीं है क्योकि उसमे अनेक विक्रयो दै । अतएव निष्कप वहं निकल कि क्व 
` सत्यसे दूर दै । एक ` तो वंह सत्यकी प्रतिकृतिकी यविति दै र उसपर भी नि कृति दै 1 = सारतीय 
व्याली शन्दावलीन उन्होने वाच्यार्थकों ही काव्ये ल्य माने लिया, व्य दभार्थकी प्रतीति वे 
सक्षी कर सके ! ओर. दील वे कान्यकी आत्माको व्यक्त नहीं केर याये । दाखिनिक्‌ धसतल्पर्‌ 
ष्ठेटोके उपथुक्त सिद्धान्तमे बहूत-कुख भारतीय दस॑नके अभिव्यक्तिवादं ओर व्याकरणक स्फोरवादका 
आभास भिदा है जिनसे भारतीय, आचार्यक ध्वनिसिद्धान्तकी प्रेरणां मिली थी यह. 
विचित्रं संयोग है कि इनकी दार्शनिक अनुभूति होनेपर टो ग्ने 
 आपमर्थ र । 0 
ष्ठेटोकी त्रुटिका समाधान अर्तूने क्रिया । उन्हेनेभी ४ ञयेकी भति केर 
ही माना । परन्व॒ उन्न अनुकृतिका अर्थ रिषति! न करते हए पुननिमाण अथवा 
किया । प्टेटोकी धारणा थीक्रि कव्य वस्तुकी' विघयगतः प्रति ति, षै ` परन्तु अरसले. 
 कैरपनालक्र पुनर्निमाण अथवा पुनःखजन माना कविं कथने 
 शौतौ या पौठक तदलुलार' ब्त प्रक्षरूपको बरहण नी करत : ` वरन्‌ क 
प्रण करता है, दयक्लजीके शब्दम वहं । ॥ ग्रहणं न 


८ प्वर्ग्राच्छक 


| उस ध्रकार अरस्तने ध्वनि वा व्यङ्य आदि रब्दका प्रयागन करते हूर भी. काव्याथक्रा वास्य 
न मानकर व्यङ्य दी मासा; उनकी 'सिमेनिस'--अनुकररणक्री व्यायामे “वस्नुके कसनात्मकः 
प्रनःसजनश्का अर्थं विमाव, अनुभाव, आदिक द्रवाय [वस्तुसे उद्बुद्ध मावकी व्यक्ननादहीदै।. इस 
प्रकार अरस्तू सिद्धान्तमे प्रकायन्तरसे व्वनिकी स्वीकृति असन्द्ग्धि है | 

अरस्तू उपन्त यूनान, गम तथा मध्य यृरोपके भालोचक्रने काव्यकं स्वरूप ओर उा- 
दानेोका विवेचन करिया । इन आलोचक)मसं प्रायः एक ब्रातता सर्भीका स्थी क्रि काव्यम्‌ शब्द 
अपने साधारण-- कोद्य ओर व्यवह्यर्गत-- अर्थक अतिरिक्त असाधारण अथवा विद्ेप्र अथको व्यक्तः 
करते ह । इस तथ्यको अनेक प्राचीन आचा्वनि स्थान-स्ानपर व्यक्त किया है | रोमन आल्योचककवि 
दोरेसने शब्दके ग्रयोगपरर प्रका डाल्ते हए एक स्थानपर ल्खिा दै, धकरचिको अपने शब्दोकं 
संगग्फनम्‌ अत्यन्त सावधानी ओर सृश्म कदाल्से काम टेना चाहिए“ ` "यदि साप किसी विदग्ध 
 ग्रसङ्गकी उद्धावना कर किसी प्राचीन याव्ठका नवीन अर्थंदे स्के, तो आप पृष्तः सफल होगे । 
प्सङ्खके द्वारा साधारण [मचीन] कब्दमे विशेष [नवीन्‌] अथक्रा उद्धास भ्वनिवादि्रीकौ अत्यन्त 
परिचित युक्तिः टै । इसी प्रकार क्रिण्टखियननं द्यणीमे चमत्कार लनेके लिए कल्यका गोपन त्र्यक 
मानादै। व क्का मृल रहस्य यद्‌ मानतत द किः वह “अपने कतार. अतिरिक्त आर्‌ सभीक दिए 
अय्यक्त रहे । कलाके अव्यक्तः रुपकी रह स्थापना भी ष्वनिकी प्रकायान्तरसे स्वीकृति दै। 

`: नान ओर्‌ गोमके साहित्यिक एेश्वय॑के अनन्तर यूरोपमे अन्धकारयुग आतादैलजो ज्ञान न 
ओर कटा.सा्ि्यके चरम हारका यग था। इस अन्ध्कारमे केवल प्क दी उञ्स्वल नक्षच्रदैञ 
क्ह्दै दतिः। दतिमे -विषपर ओर मापा दोर्नौकी. सरिमापर्‌ बल दिया | भाष्राके विष्रयमे उन्दने 
ग्रामीण माप्रा क्वान. ओर्‌ ओर्स्वत्यमयी -मात्रमापाके  प्रयोगका समर्थन, क्या है। उन्होने 
छन्दक विप्रयमेंः विष्तारसे लिखा है। उदात्त रेटीकरे. लिए उन्दने. लोज्ञाहनसकी भोति उदात्त 
शब्दके प्रयोगको अनिवार्यं माना दै । रन्दौको उन्न अनेक वर्गेमि विभक्त किया रै--कुछ शब्द 
वर््चोकी तरह (.111111>})) तुत॒व्यते द-- बे अव्यन्त सरल-सामान्य नित्य -प्रतिके दट्के-फुलक याण्द्‌ 
होते ई । छ शब्दोमे रक्तिका अभाव ओर्‌ केवल खि जैसी (४९1४0130) लोच ल्चकंमात्र 
होती टै, उने विपरीत दुख रब्दोमे पारप होतादै। इस तीसरे व्रगमेभीदो प्रकारक चब्द 
होते दै- म्रामीण ओर नागरिक; नागरिक शब्दम भी बुक मखण् (८८.1110८त्‌) सौर चिक्कण 
(11) देते दै ओर कु प्रकृत (2) ओर अनगद्‌ ((एण])]€त) द । इनमें 
चिक्कण आर अनगद्मे केवल नाद्‌. प्रभावमाव्र चेता 2 । उदात्त यैलीके अवयव केवल मस्रण ओर 
प्रक्रत खब्ददीदै। याब्दोमे इस प्रकारके ु्ोकी कल्पना असन्दिग्ध सन्दामि उनकी व्यज्जकताकीं 
सीकति रै---व्यज्ननाङक्तिको स्वीकार क्रिये बिना शम्दोकी उपयुक्त व्रिदोषतार्जा आर वर्गाकी उद्धावना 
सम्भवी नहीद्येस्कती। . | 

अन्धकारयुगके अनन्वर यूरोप. पुनर्जागरणःकाल्का. आरम्भ. हआ । ग्रह काव्य अरि कटाक 

लिषमध्ययुगीन - बन्ध्ने सुक्तिका युग था). इस. -युगके काव्य ओर सादित्यम.. जहां जीवनके 
 निकटसम्पक ओर उसकी पूर्णताकी अभिव्यक्ति ` मिख्ती दै, वहा काव्यद्ाख्लमं प्रायः प्राचीन आदद्यां 
द्धी स्थापना है) परन्तु धीरेःधीरे नवीन जीवन आदय उसमे मी प्रतिफलितःदोने लगे ओर सर्‌ फिलिप्‌ 
 सिडिनीको स्वीकार करना ग्रा किं शिक्षण ओर प्रसादनके अतिरिक्त. काव्यका एक - आर महत्तर 
प्रयोजन है मन्दोटित करना । इस्वे साथ ही ग्राचीन.काव्यकढयङ मानम भी प्ररिवितन होने ल्गा--- 

 सरिमा ओर नियत्रणके स्थानपर कल्पना ओर प्रकृत भावोचारका महस्व बदृने ल्गा। जेसा 


भूमिका । 
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किन आसरम्भमेद्ी कदा टै, कन्पनाका व्यञ्ननास अनिवार्यं सम्वन्थ दै, अरि वरह वात वरिल्करुर स 
है| कलयनाका का्थंहै मूर्विःविधान या चितर.विधान ओर कवि अपने मनकी इन मूर्तिर्या ग्रा चित 

क्रो पाटक्रके मनतक ग्रेपमित करनेकेः लिए निसर्गतः चिच्रभापाका दी प्रयोग करता दै चिच्रमापाका . 
कलेवरः साद्धेतिक तथा प्रतीकाःमक चब्दोसे ब्नतादै ओर ये दोना व्यञ्नाकी विभूत्तियो ६1. 
अटारहवी शताग्दीमे द्रा्डनने अपनी स्वच्छ-प्रखर दष्टिते दस रदस्यका निभ्रान्त रूपसे उदाटन कर 
दिया था: “कचिकेलिए्‌ विवरेक आवदयक है, परन्तु कल्पना [अर्थात्‌ मूर्तिविधायिनी शक्ति] दी 
उसकी कविताको जीव न-स्पश्ं ओर अव्यक्त छवि्यो प्रदान्‌ करती है 1 कनेकी आव्रदयकता नहीं किं 
व अन्यत्त छवियों व्यञ्ननाकी - ही छविर्यो ह । पोपक्रे ष्ठमे आन क्रिचिदचिल्मम करक पक्तयाई. 
जनका आनन्दवर्धनके ध्वनिविपग्रक दलोककः साथ विचित्र साम्य दै -- | 


~ [0 प 0 पपाठ प किष्ड छण [ल्य = 
| ` 15 उ फाल सक्जल्छ ज कृष्ल्पाभ कः 
नु) इ 60४ 2 170, नाः लो ५6 एष्य ५३) | 
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| अर्थात्‌ प्रकृतिकी भति काव्यम भी अगोका समुचित अनुक्रम एवं अनुपात हमार मनन 
अनुरञ्जन नहीं करतां । नारक रीर अघर अथवा नेत्रको हम सोन्दयं नदी कहते परन्तु सभी अंगाकं 
संयुक्त ओर सम्पूणं प्रभावक्रा नाम ही सोन्दर्यं है । तुलना कलिव 


प्रतीयमानं पुनरन्वद्व वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवानाम्‌ । 
यत्तरप्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति छाचण्यमिवाज्ञनाङु ॥ 
| अर्थात्‌ महाक्रवि्योकी वाणीमे प्रतीयमान ङु ओर ही वसै जो ल्ियोम उनक प्रद 
[अधर, नेत्र आदि] अवयवीति अतिरिक्तं लवण्यक समान साधत होता दै--अथवा जा अलङ्कारादि ` 
कराव्य-अवयवोसे भिन्न उसी प्रकार शओोभित - दोता है जिस प्रकार खिर्योमं प्रसिद्ध [ने दि] अवय॒वामे 
भिन्न दखवण्व | ,; क न 
उपर्युक्त उद्धरणोका मू भाव तो स्पष्टतः एक दी है, कवल अवधानकः अन्तर है.। आनन्द- 
वर्धनने लवण्य शब्दके द्वारा इस सोन्दर्यकी अन्यक्तता अथवा अधव्यक्ततापर याड अधक्‌ चरः दिया 
ह । पोपने इसको . इतना स्प नही किया परन्तु वह उनकी अपनी परिसीमा थी । , सीन्दथ॒कौ इस 
अनिर्वचनीयताका पूणं उक्ष, -रोमानी. युगम ` हा । जर्मनीके १८-१ ९ रतान्दीक्रे दाडशनिकाने 
जर इधर इग्टेण्डमे ग्छेक, बड सवर्थ, ओली. आदिने कास्यमे देवी मरेरणा आर्‌ कल्यनाक रहस्यसशका 
मुक्त दयसे गुणगन किया ह । वास्तवे रोमानी काव्य मूलतः ष्वनिकाव्व ही है | उत्का सान्दन- 
चिन्तनामे रहस्य-भावनाका अनिवार्यं योग दै ओर इस रहस्य भावनाकी अमिव्यक्तिके दिए मापा 
साङ्केतिकंता [व्यज्ञना की . स्वीढृति अनिवार्यं दौ जाती द । वड सवर्थके लिए सामान्य वस्ुजाम 
आच्यात्मिक अर्थकी प्रतीति करना कात्यानुभूतिकी चरम सार्थकता थी; ज्छेक अर शेलीकेटिएि भी, 
परकारान्तररे, सामान्यम अखामान्य्वी प्रतीति टी काव्यसरवस्व शी । रोमानी कवि-जारोचकनि कविताम्‌ 
लिख रहस्यमय. अनिर्वचनीय तत्व! (149 5६671005 80161117) को. क्व्यसवंस्व माना वह्‌ 
आनन्दवर्षनके श्रतीयमानं धुनसन्यदेव वस्वुग्ते भिन्न नहीदै | 1 
बीसवीं शतान्दीमे युरोपमे आल्येचनाशाखपर मनोविज्ञानका आक्रमण. हज । टली व कं 


दानिक करोचेने अभिव्यत्जनावादका प्रवर्तन किया ओर इधर जर्मनीसे प्रतीकवा 


२० [र ध्वत्याखोकः 


करोचेके अनुसार कराष्य स॒द्नानुभूति दै ओर सहजानुभूति अनिवार्यतः अभिव्यञ्जना है--अतएव कान्य 
मटतः अभिव्यञ्नना है } क्रोचे अ भिव्यञ्जनाको अखवण्डरूपिणी मानते दै--अभिव्यज्ञनाका एक द्यी रूप 
होता है; उखमे अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना अथवा वाच्य ओौर व्यद्धयका मेद नदीं होता । परन्तु फिर 
मी क्रोचेी सहजानभूति कृलयनाकी क्रिया है । क्रोचेके ही अनुखार वहं चेतनाकी अरूप अस्करतियोका 
एक समन्वित वरिम्बरूप होती दं । स्पष्टतः ही यह वरिभ्बरूप सदहजानुभूति कथित नही ह्ये सकती, ध्वनित 
दी ह्यो सकती है ।! कहनेका अभिप्राय यह है कि करोचेके किए वाच्य-व्यङ्धका मेद तो सर्वथा अनर्गल 
दै, परन्त॒ उन्हने व्यङ्गयका कदं निपरेध नदी किया 1 उन्हयने अभिव्यज्जनाको अखण्ड ओर एकरप 
माना दै, उसके प्रकार ओर अवयव-मेद नदीं माने यद ठीक है} परन्तु, वरिम्बरूप सहनानुमृतिकी यहं 
 अभिव्यञ्जना कथनसूप तो ह्ये नहीं सकती, होगी तो वह ध्वनिरूप ही | क्रौचेके लिए सिद्धान्तस्पते 
ध्वाग॒सप्रास्चङ्गकि थी-परन्वु व्यवहारस्पमे तोवे भी इसक्रो क्वा नही, सकरे। वास्तवमे क्रोचे 
आत्मवादी दारानिक ये | उन्दने अभिव्यञ्जनाका आस्माकी क्रियाकरे रूपमे विवेचन किया है, उसके; 
मृ शब्द्-अथरूपम उन्हे अभिरुचि नहीं थी | परन्तु करोचेके बाद उनके अनुगामि्योने अभिव्यज्जनाके 
स्थूल रूपको अधिक रहण क्या है ओर अमिव्यञ्जनाके चमत्कारको द्यी कल्यकाः सारतर माना है । 
स्वमावतः ही इन. लोगोका ध्वनिसे निकटतर सम्बन्ध है 1. प्रतिक्रियावाद तो स्वीङ्कत रूपसे प्रतीकारमक 


इस शतान्दीके. काव्य ओर कलय सम्बन्धी विचारपर फ्रायडका गहरा प्रभाव है परन्तु फ़ायडने 
कल्के मूल दर्शनका ही विवेचन किया दै--उसकी मूतं अभिव्यक्तिके लिए उन्हने चिन्ता नही 
की। वे काव्यं ओर कल्को स्वप्नका सगोत्री मानते हुए उसे मूलतः स्वप्नचित्र (1181,2.5),) 
रूप जानते दै । कटनेकी आवश्यकता नहीं कि ये स्वप्नचित्र भी अनिवार्यतः व्यज्खके ही आश्रयसे 
व्यक्त हो सकते ह ¡ कवि अपने मनके कुण्टाजन्य स्वप्नचित्रकी स्पष्टतः व्यञ्जना ही कर खकता है 
कथन नहीं | क्च ओर फ्रायडका उद्टेख मने केवल इरुलिए किया है कि आधुनिक कलः 
इनका गहरा ओर सार्वभौम प्रभाव है तथा किसी भी काव्य-सिदधान्तकी संमीक्षामे इनकी 


की ना खकती ठेसे र्गमका सधा सम्बन्ध प्रस्तुत विपये नही ः [यद्यपि र ५ 3 नके सिद्धान्तमे व्वनिकी 
अग्रतयक्च स्वीकृति सर्वां असन्दिग्ध है] । ` 


`] । इनकी अपेक्षा डा० त्रैडले जैसे कलावादी (^ 68६11165) 
तथा श्री रीड जसे अतिवस्तुवादी (ण7९1781) आटोचरकौका ` ष्वनिसिद्धान्तसे अधिक्र ऋनु 
सम्बन्ध है । कलयवादिर्योका “कलात्मकं अनुमवकी अनिरव॑चनीयताःका सिद्धान्त भी आनन्द- 
वघेनके | ए यमानं पुनरन्यदेव^"का ही सूपान्तर है ¡ फरंसखके अतिवस्तुवादी ओर उनके अंग्रेज 

मवक्ता श्री रीड ओर उधर सिगाने जैसे प्रभाववादी (10655 077845) तो व्यङ्गयके ही नहीं, 
वयज्गचके भीं समर्थकं ह [ ` व्रमाववादी तो ` एक शब्दस केवलं एक अर्थकर हीं नही, सारे 
व्यञ्जना दुष्कर कौं लेते है । दैखिये सिगानैकी कविताका' शक्लंजी-छत ` विदेखेष 


[चिन्तामणि माग, २] | 
` ` उपयुक्त प्रायः सभी काव्यसिद्धा 


प सेदान्तोमं अतिवाद है । ई्टैण्डके मेधावी आलोचक रिचड सने 
 मनोविकानकी वैज्ञानिक कसौरीपर्‌ कसकर इन स्वको खोगं टह्यंया ओर काव्यानुमूरिकी वैज्ञानिकः 
` विवेचना प्रस्ठुत करनेका प्रयल किया ! उन्हं 


ने अपने प्रििषिस्त आफ किटररी करिटसिज्मः [काष्या- 
न निग आफ मीरनिगः [अर्थका अर्थ] नामक शरसिद्ध ्न्थोमे रब्दोकी 
पज्जक शक्ति ओर कविताकी -ष्वन्यात्मकताके विषयमे कई स्थानोपर बहुमूस्य विचार प्रकटः किये 


र 


है । काव्यानुभूतिकी प्रक्रिया दे छ संसथान मानते रै--१. शब्दको पट्करः या सुनकर ` उत्पच्च हने 
वाङे दृष्टिगोचर. संवेदन अथवा क्णगोचर संवेदन, २. सम्बद्ध मृतिं विधान; ३. खतन्तर मृतिं विधानः; 
४. विचार, ९; भाव ओर्‌, ६. राात्मक टश्िकोण । | | ~ 

। काव्यको पटकर्‌ या सुनकर पष्टके तो सवथा भोतिक्र, दृष्टिगोचर या कणेगौचर संवेदनं उत्पन्न 
होते है, उनदे बाद उनसे सम्बद्ध. वाक्चितः(*€108] 1180688) उन्न हौ जते है, फिर कह. 
पररिया ओर आगे वदती है मौर एकः खतश्र ` चित्रजाल मनकी ्जँखोके सम्भुः जम ऋता है { 
तदनन्तर उनसे सम्बद्ध विचार जौर फिर माव ओर अन्तमं. इस क्रियाके फलस्वरूप विद्ेष रागात्मक 
दष्िकोण बन जाता दै | जैसा करि स्वयं स्विडसने ही स्यष्टकिया दैः इनमेसे २ अर्थात्‌ वाकचित्रोका 
सम्बन्ध शनब्दसे है ओर ३ का शब्दके अ्थसे | कहनेकी आवश्यकता नहीं करि इस विच्छेषणमें ध्वनि- 
सिद्धान्तका स्पष्ट आमाखदहै। २मे स्विडंस ग्रकारान्तरसे वर्णध्वद्रिकी. चर्चा कर रहे द ओर ३ ओर 
उसके. आगे ४; ५; ६ मे शब्द्‌ ओर अर्थध्वनिकी (ग {1111108 0१8 काति) | अमे 

क्वकर > भाष्राके .. विवेचनमं उन्होने अपना मन्तव्य ओर स्पष्ट किया है। मापा प्रयोग मानते 
है : एक वेज्ञानिकं (2७8८) प्रयोम, दसरा सगात्मक 6 001 १८). परयोम | वेनि प्रयोगः 


सआथवा लक्षणा-ञाश्चित स्यञ्ञना | - 


अवतक भने जिन पथिमीय आचार्योका उच्टेख किया है, उनर्मेसे प्रायः अथिकाशमे प्रकारा- ` 
 न्तरसें दी ध्वनिसिद्धान्तकी स्वीकृति मिलती है! अवर अन्तम मं एक एेसे पश्चिमीय आलेचकक्ा 

उद्धरण देकर इस ख्रखङ्गको समाप्त करता हू जिन्हने काव्यम ` ष्वनिसिद्धान्तक सीधा प्रतिपादन किया 
परघण---प्ररन्त॒ अनुभूति भाघ्रामं तो. धटित 
प्रतीक. माघामे अनूदित होनी. चाह 


(4. 


२ ५१५। ४ 4१. ः 8 0 ती (१0; 4 
इस प्रकार, अनुभूति जी .अघ्यन्त तर [परिवर्तनी 


नशील | वस्तुका  अचुवाद भाषा 
करना पड़ता है जिसकी शक्ति स्वमावसे ही अप्यन्त्‌ सीमित दै | . अतएव . काड्यकल्य सदा दी करिसी- ` 
किसी अंशम ध्वनिरूप होती दै ओर काव्यकख ५ 


रत्तिक ग्रति संवेदनशील्ता सद्टंदयकी'पहंचान दँ । [अतएव] कतमं प्रेरक, ञं 
वर्तमान यही बह विदेष गुण है जिसे कि काव्यकी आस्मा मानना चाद्ये} 
उपर्युक्त उद्धस्णपर प्रकाशः इर्टनेकी ओवद्य | 
` ग्रो° एत्ररक्नोम्बी भारतीय भ्वनिसिद्धान्तका अंग न मे 
पाश्चालय काव्यशशख्रके अल्ङ्कारतधानः 
~: १. पूषट तारिक 48088 ६0 पी 5 7: 
{792९688 0 फणातुह ए ^ पण फणत्‌8 1 कणे कता. ह 6 


| र भोक्ता ग्राहक स्पसे ` 


२२ | | ध्वस्थालोकः 


लक्षणा-व्यज्ञनाको शब्दकी दाक्तर्यो मानकर उनके चमत्कारका प्रथक्‌ विवेचन किया गया है, परन्तु 
` पश्चिमम उनके चमत्कार अलङ्काररूपमे ग्रहण किये गये ईह । उदाहरणके टि कक्रतामूलक इनुएण्डो 
जर आयरनीमे व्यञ्जनाक्रा प्रत्यक्ष आधार ह। इन दोनोके अनेक उदाहरण शुद्ध ध्वनिके उदाहरण- 
रूपमे प्रस्तुत किये जा सकते है । भारतीय काव्यशाख्के अनुसार उनका समावेश अलङ्कारो के अन्तर्गत 
नह्य किया जा सकता क्योकि उनमे वाव्यार्थका चमत्कार नदी, पायः व्यङ्खधार्थका ही चमच्कार होता 
 है। युप्यूमिष्ममे कटताको वचानेके लिए अप्रिय बातको प्रिय श्दोमे ल्पेटकर कहा जाता है-- 
संस्कृतके पर्यायकी भाति उसका भी आधार निश्चय दी व्यज्खना है ।--इत्यादि । ` | 


हिन्दीमं ध्वनि 


साधारणतः हिन्दीका आदिकवि चन्द ओर आदिकाव्यं प्पृथ्वीराज रासो" माना जाता दै. 
परन्तु इससे पूर्ववतीं पुरानी दहिन्दीका काव्य भी आज उपरन्ध हो गया है--जिसके अन्तर्गत अनेक 
प्रवन्धकाव्य तथा स्फुट नीतिसादित्यं मिलता है । प्रबन्धकाव्यकारोमे सबसे प्रसिद्ध थे स्वयंमुदेव 
कविराज, जिनका खमय चन्दसे ठाई शताब्दी पूर्वं सन्‌ ७९० ई० के आ्षपास था । उनका रामायण 
ग्रन्थ अनेक स्पेोमे  तुरसीके रामचस्ति मानसका प्रेरणास्रोत था । स्वयंभुदेवने वलसीदासकी तरह 
ही अपनी विनम्रताका वर्णन किया है अथवा यो कहिये किं तुलसीदासने ही उनसे प्रेरणा ग्रहण करते 
हुए अपनी दीनता आदिका वखान किया है । स्वयंभुदेवने कुछ स्थर्लँपर काव्यसिद्धान्त-सभ्बन्धी 
 दो-एक सङ्केत दिये दँ ६।# ५ 

४ बुह्यण सथंमु पद्‌ -विणवषई । महु सरिसड अण्ण णाहि कुकर ॥ : ` 
वायरणु कयारणः जणियड । सड वित्ति सन्तं वक््वशणियड॥ ` ` 
णिखुणिड पंच महायकब्चु । णड भरण? 


णड वुज्छडं पिंगट यच्छर्‌! णड भामह दंडियटंकार ॥ | 
॥ वुधजनोक्रे प्रति स्वयंथु ` विनती कस्ता है कि मेरे सरिस अन्य कुकवि नही है। मेँ व्याकरण 
` किञ्चित्‌ भी नहीं जानता 1 वृत्तिसूत्रका वर्णन भी नहीं कर सकता । रने पञ्च महाकाव्य नहीं सने रै 
 ओरन मरत [के नास्यशास्र] का अध्ययन किया दै, मे सत्र छन्दके लक्षण भी नहीं जानता । नमं 
` पिंगलः अभिन्दं ओरनरयैने भामह तथा दण्डके अल्हाखन्यदहीषेदै। ` 
| ५ इसके अतिरिक्त एक ओर स्यानपर स्वयंसुने ल्लाहै-- 
हिः अक्खरः वास जलह मणोदटर । खयर्ङ्ार छन्द मच्छोहर ॥ ` 
दीह-समासा पवादह्ा बंकिय । सक्कय पायय. पुकिणालङ्कक्रिय ॥ . 
देसी उभयः; , तडजर । कवि-दुक्रर घण-सद-सिखायरु ॥ 
-.; -.--अध्थ बहुल. कललः, णिरिदय । आसा-सग्र-सम-ऊह परिरिखय॥ ` . ` 
इसमे [रामकथा] ˆ: ` क न 
 . अक्षर मनोर जन्टोक है,सु अलक्कार ओर छन्द मरछर्व््या है । दीर्ध समास बह्म प्रवाह ३ | 
` संस्ृत-प्राकृत पुखिनि ह । देसी भाप्राके उमय उञ्ज्वंू तः है} कवियोके लिए दुष्कर धमे शब्द 
त 1 अथै-वंहुल कललो द । शत-शत आशार्णे तरं  * ` -आदि । 
| ` प्रबरस्धकाव्यकार होनेके नाते स्वयंभुदेवको रसके प्रति आग्रह होना चाहिये थां । परन्तु उपर्य 
| सक्तमे रसका उस्ठेख नहीं है, ध्वनिका तो प्रश्न ही. नहीं छता -करयोकि ` स्वयंभुदेव आनन्दवर्धनके 


पूर्ववत कवि भे । वास्तवभे उनपर पूर्वघ्वनिकालीन प्रमाव था, इसीलिए उन्न भामह जर दण्डीव 
अलङ्कारमिरूपण ओर वामनकी सृतवृत्ति [रीतिनिर्णय] का दी उच्छेद किया है । उरहनि दीघसमास 


दि 


परन्तु यह समयका प्रभाव था) 


| हिन्दीके आरम्भिक काल--वीरगाथाकाल-मे मुख्यतः वीरथाथाओं ओर वीरसीतो तथा 
साधारणतः नीतिपरक फुटकर कविताओंकी रचना ददं थी ! इनके अतिरिक्तं सम्भव है कुः पण्डित 
मोष्ठियोमि सारिवयराखकी भी चर्चा दयेत रदी हो जिस्म रस, ध्वनि, अख्ङ्कार आदि साल्रसदान्तका 
 खण्डन-मण्डन, अध्ययन-अध्यापन द्योता रहा होगा । परन्तु उसका कोई टित प्रमाण वा परिणाम 
आज उपलन्ध नहीं है । वीरगाथाकार कवि विशेषतः चन्द्‌ निश्चय ही शाखममद क च | उन्दने 
छ भापाओंका तथा विभिन्न शसख्र-प्रराण आदिका विधिवत्‌ अध्ययन क्िाथा। 
| उनके काव्यये व्यापक धर्मनीति ओर राजनीतिका समावेव् तथा नवरसका परिपाक. ६ 


उक्ति धर्म विसाखस्य 1 राजनीति नवं `रखं ॥ 
चटभाषा पुराणं च राणं कथितं मया॥ ` 


 ्पृष्वीराज रसोःमे जिस प्रघुरताके साथ अलद्यार, गुण, रीति तथा र्ससामगर यादिका पयोग 
किया सया है उससे स्पष्ट ह कि कवि चन्दने काव्याख्के अङ्ग -उपाज्गाका सम्यक्‌ अध्ययन क्या 
था | परन्तु यह सव होते हए. भी सिद्धान्तविवेचन उनके काव्यकेः लिए अप्रासङ्किक भा | वैसे इनके 
 काव्यका अध्ययन करनेके उपरान्त यही निष्कप निक्त हकरं वीर आर श्ङ्धासका परिपाक करनं 
वाड थे कविः -रसवादी ही ये } ` प्रबन्धकाव्यकार होनेके नाते मी ध्वनिकी अपेक्षा रससभ्ध्रदायसे ही 
इनका -घनिष्टतर सम्बन्ध था ` चन्दने लिखा मी है, ^“. ` "राजनीतिं नवं रसं । 


बरीरगाथा कारके अनन्तर निर्ण काव्यधारा प्रवाहित हुई । मे कवि सिद्धान्त जीर व्यवद्लर 
की दृष्टस शाखीय परम्परासे दूर्‌ थे । इनके तो काव्यकं लि 


लए मी काव्यसिद्धान्ताका जान भी 
अप्रारङ्किक था, विवेचन ठो दूरकी वात रही । किर मीं इनके काच्यका ध्वनिसिद्धान्तसे अनिवाय्‌ 


तथा प्रक्ष सम्बन्ध था] जैसा कि मेने पाश्चात्य काव्यशाखकेप्रसङ्गमै॑सषट किया है, रदस्यवादका 
ध्वनिसे अनिवार्यः सम्बन्ध ` है क्योकि ` रदृस्यानुू का कथन -नहीं ह्यो . सकता, व्यञ्खना दही 
हो सकती है । इसीलिए कव्रीरने अपने स मगेका गुड वताते हुए सैना-बैनाके द्वारा 
ही उसकी अभिव्यक्ति सम्भवं मानी दै ! ` तैना-वैनाका स्पष्ट अर्थदं साङ्कतिक भाषा अथात्‌ व्यञ्जना- 
प्रधान भापा।' इसी प्रकार येमाभ्रयी कविर्योकी . स्वना मी च्वनिकाव्यके अम्तगत दी आती है| 
जायसीने अपने काव्यको अन्योक्ति कदा है ! प्रब्न्धगत अन्योक्ति ` अथवा समासाक्ति या स्पक्र 
गूटु व्य्खयपर आनतं ' रहता है ¡ उसका मूल्यर्थ सर्वथा ध्वनित होता दै ¡ परन्तु चक्रि इस प्रकारं 
अन्योक्ति या -रूपककाव्यके दवाय रखकी व्यञ्जना -न होकर अन्ततः सिद्धान्त [क्स्तु]की दी 
व्यज्लना द्येती है इसलिए. यहः -उ्तमोत्तम [रखध्वनि). काव्यकेः अन्तरगत नही नहीं आता । रूपककान्य 
कि. ` डुक्छ्जीने ` पञ्माक्तकरो . मू | ॥ उसके क्तिरूषः 

मानादै। | 


२ ध्वन्यालोकः 


ओर यह ठीक भी हे । इसमे सम्देह नीं कि जायसीने अपने काव्ये सूपी सिद्धान्त [वस्तुकी | 
वय्वना की.है, -परन्तु वे शृत रखरिद् कवि ये । अतएव उनका सिद्धान्त पीछे शं गया है ओर्‌ 
शीरि दा हुमा रसमय काव्य ही प्रमुख हो गया दै । जायदीन स्ववं कहा मी है 


जोरी खाइ रक्त कै ठेई। गाडि प्रीति नयनटि जर मेर ॥ 
र जिय जानि गीव अख कीन्हा । मक यद रहै जगत मर्द यीन्हा ॥ 


प्राणेके रक्तसे लिखी इई गादी प्रीतिसे उद्भूत नयक जल्से भीगी हदं कविता वस्तु 
 [सिदान्तं की दी वयज्ञना करके कैसे रह जाती १ उसमे रकी व्यज्ञना निस्सन्देह दै । । 
|  कररीर-जायसीकेः युगके बाद सूर-तुलसीका युग आता ३ | राममक्त ओर कृष्णभक्त कवि प्रायः 
ही शाखनिष्ठ थे, उनका दर्शन ओर काव्य दोनों शासते स्प्वः था, परन्वं फिर मी सिद्धान्तरूपमे 
य भक्तिको शख्स अर्थात्‌ मावनाको बुद्धे अधिक मत्व देते थे । तलखीने काव्यके दो उदेश्य मनि 
ह} प्रत्यक्ष रूप्रसे तो स्वान्तःषुखाय रघुनाथगाथाका वणन करना यर अप्रक्ष रूपसे उसके दारा 
लोकधर्मकी पतिष्ठा करना । दुसरे शब्दमि वल्सीके काव्यम आत्मरज्ञन जर ल्योकरञ्जनका पर्णं सदन्वथ 
हे, वयक्तिपरक ओर चस्तुषरक दषटिकोर्णोका सामडस्य दै । उधर मावतत्त्वके साथ ही उनम बुद्धितत्व 
ओर कस्पनातत्वका भी ` उचितं समन्वय है, फिर भी कुल मिलाकर ठल्सी ओर उनके अनुयायी 
ममक्तौको, रसम्प्रदायके अन्तरगत ही मानना पृदेगा | 
 ठलसीके. सैद्धान्तिक सङ्कतोसे भी इस तथ्यकौ पुष्ट हो जाती 


| उपर्युक्त उद्ररणमें उरन्हनि ` शब्दार्थ, अलङ्कार, ` छन्द, ` दोष, रस अं मीर भावको क्राय्यकरे 
उपकरण माना है--ध्वनिका उस्टेल भी नदीं क्रिया म द 
परन्तुःये उपकरण तो साघनमाच्र हँ र ॥ ---साध्यःहै रामभक्ति 1 22. 


पाना. ।,खा =: ३ सारदा कर्हि खजाना ॥ 
चारू ! दोड कषित मुङकताप्रनि चारू ॥ 


प्रे विचार [उक्ष लीवनदर्शन] ओर रामम्ति जो इन सवका प्राणत दै ! 
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उन्हौने आरम्भे दही कहा है : “वर्णानां , अर्थसङ्कानां स्छानां ' छन्दसामपि । ` मङ्गलनां च 
कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ [५ 


कष्णभक्त कवियोमे तो रागतत्व गत का ओर भी अधिक प्राधान्य दे । इसका अभिधाय यह नहीं 
दै कि इन कवि्ोके काव्यम ,ष्वनिकी किसी अकार उक्षा ऋ गयी ह । वासतवसे = सी, सूर ओर 
अन्य सगुण भक्त कविर्योकी रचनाओं रसध्वनि, वस्तुध्वनि तथा अलङ्कारभ्वनिंके ` अगणित उक्ष 
उदाहरण मिलते ई । सुर तथा अन्य कृष्णभक्त कवियोका श्रमरगीतकाव्य जो मूलतः उपाटम्भकाल्य 
दै, रसष्वनिका उच्छृ नमूना है । किरि मी इन अतिद्यय रागी कवियोको सथवादी न मानना इनके 
 काव्यकौ आत्माके, प्रति अन्याय करना दोगा । 


धी 


मूलतः काव्यसिद्धान्तक्रे प्रवि जागरूक ये ] . इन्हने - कान्यसाख्र यौर उसके विभिन्न खम्परदायोका 
विधिवत्‌ अध्ययन क्रिया था, जौर अनेकने यपने काव्यम उनका विवेचन मी किया । व्यवहाररूपसे 
भी यहं युग सुक्तक-काव्यका युग था---जौर जैखा कि अन्यत - कदय गया.है, प्वनिसिद्धान्तका आबि- 
वकार ही वास्तवमे सुक्तक-काव्यको उचित खीक्ृति, देनेके लिए हुमा था | अतएव दिन्दी साहित्यक 
इतिहासमे ध्वनिसिद्धान्तकी वास्तविक महस्वखीङ्कति ` इसी युगमें दई । वैसे चो इसमे सन्देहके लिए 
अवकाश्च नहीं ` है किः रीतियुगपर्‌ रसवाद ओर उसमे भी श्रद्धारवीदेका दीं आधिपत्य रहा, फिरिभी 
जन्य वादक भी पूर्णतः उक्षा नदीं की गयी--अलङ्कार ओर ध्वनिके सम्थक्नौका खर मीं मन्द नहीं 
रहा । सबसे पहले तो सेनापतिने दी अपने काव्यकी रिप्ारिश करते हृए उखकी ध्वन्यात्मकतापर विशेष 

दिया है--“सरर अनूप रस-रूप यामे धुनि द ।' उनका रीतिग्रन्य "काव्यकसपद्रुम' आज अप्राप्य 
है, अतएव इसके विषये जु कनां असङकत होगा †' उनके बाद दिन्दीके अनेक आचा्येनि मम्मरके 
जर प्रताप- 


विवादी ये । इनके कायौ यदिः ₹ 


॑ गिं दै | कुःलपतिने स्पष्टतः ` 
ही ष्वनिको .काव्यकी आत्मा 


कविताका' अद्ध अर्थात्‌ प्रधान अङ्गमानादहै-- ` 


रस कविता को .अंग, भूषन ह भूषन सकल, 
गुन सरूप मर रंग दूषन करै कुरूपता । 


. | पस्नतु फिर भी उनके ग्रन्थे इस प्रकारके, स्पष्ट सङ्केत ह . कि रससे उनका तारं रर स निका 


4 | 


दै ध्वन्यारोकः 


 प्रतापसाहि तो स्वी्चत रूपमे ध्वनिवादी ये ही- 
उ्यंग जीव हे कवित मं, चाष्द, अथं गति अंम। 
` सोई उत्तम काव्य दै, चरने व्यंग्य प्रसंग ॥ (व्यङ्गयार्थकोमुदी) 
उरहेनि व्यङ्गथपर एक स्वतब्र अ्न्थ ही रचा है जिसमे सारे रसप्रसङ्गका व्यङ्गय [ध्वनि के द्वारा 
वर्णनं किया गया है। | | 
दिन्दी रीतिकाव्यम ध्वनिवादका सर्वोत्कृष्ट रूप बिह।री ओर प्रतापसाहिये भिता ३ | बिहारीने 
यद्यपि रक्षणय्न्थोकी स्वना नदीं कौ परन्तु उनके काव्यकी प्रवृत्ति सर्वथा ध्वनिवादके ही अनुकूल थी | 
उनके दोोके काव्यगुणका विदटेषण करनेपर यह सन्देह नहीं रह जाता कि वे ररुवादके शद्ध मानसिक- 


प्राकृतिक आनन्दकी अपिश्ा ध्वनिवादके बौद्धिक आनन्दको ही अधिक महव देते थे । उन्होने [अथवा 
उनके किसी अन्तरङ्ग समकालीनने | 'सतसई "दी ध्वन्यात्मकतापर ही बल दिया है- ` 


सतसेयाके दोदर, ज्यो नावकके तीर। ` 
देखनमें छोटे लगे, घाव करं गम्भीर॥ ` 
यह्‌ निश्चय दी उसके व्यज्गय-गुणकी प्रशस्ति दै | 


इस युगम. ष्वनिका प्रबल वियेध दो आचा्योनि किया--केशवदास ओर देवने । केरवदासने 
 अलङ्कारवादकी. निर्भ्ान्त खापना की, साथ दी रसिकप्रियामे शरृङ्गारवादको भी मान्यता दी, परन्तु 


& 


 ध्वनिका उन्दने सवथा बहिष्कार किया । उन्हौने भामह-दण्डीकी ध्वनिषु ल भल्ङ्का 


उन्होने सर्वथा उपेक्षा की । दूसरे आचार्य रसमूरतिं देव रसवादके प्रबल ष्ृ्पोषक ये । उन्न तो 
व्यञ्जन।को अधम ही कह दिया 


लो गं भी मृल-प्रसङ्कको देसे विना दही उनका 
अनुकरण करते रये द । उपयुक्त दोदा धात्रवर्णनप्रसङ्गका है : देवने शदधस्वभावा स्वकीयाको वाच्य 
वाचक पात्र माना है, गवंस्वमावा स्वकीयाको रश्य-लाक्षणिक् पाच, ओर डद्ध-परकीयाको व्यङ्ग 
व्यज्ञकं पात्र | इस प्रकार शद्धस्वभावा सुग्धा स्वकीयाक्रा सम्बन्ध अभिधासे है अर्थात्‌ वह्‌ मुग्धस्वभावां 
होनेके कारण अभमिधाका प्रयोग करती हुईं सीधी-सादीं बात करती ह | ` गर्वस्वभावा प्रौढा स्वदीयाके 
स्वभाव जर वाणीम मुग्ध सारत्यकी कमी हों नाती है, ओर उसकी अ मित्यक्तिका साधन लक्षणादहो 
जाती है } ` परकीयाके स्वभाव ओर वाणीम वक्रतां हना अनिवार्य है. अतएव उसकी अभिव्यक्तिका 
माध्यम होती है व्यञ्जना | इसी कारण देवका मत ह कि 


खी मुग्ध मूरति सुधा, भरढ़ सित। 


आवस्यकतासे अधिक रीछ्छे छ छे 


सय न ६६ (2 र, , ` देवने " भ ॥ । कै 
चु 1 4 ह ह । कि म न 
1 त + 4 द 0. {ध ललन ॥ धाकः 1 मर 1 द्यु 
" 1 कः, ' च ध ॥ 4 भि १.१. 4१६ 


से एकल्प कर देखा है, 


रू्य ` बहूत-कुढ परकीवाकी 


करनेपर इसमे सन्देह नहीं किया जा सकता किं देवको रसत्रे प्रति अत्यन्त प्रबल अग्रह था ओर 
उन्होने च्वनिका बहिष्कार ही किया है । उन्न काव्यके सभी अङ्खोका-यर्होतक किं पिङ्गल्काभी 
यत्किञ्चित्‌ विस्तारसे विवेचन किया दै, परन्तु ध्वनिका उ्टेखमात्र मी नहीं किया । वात्तवम द्व 
हृदयकीः रागात्मकं ` अनुभूतिरयोको ही काव्यका सर्वस्व मानते ये, अतएव उन्दं स्वमावोक्ति ओर 
 अभिधासे ही ममता थी--व्यज्ननाको पेटी -वुन्ञोवक माननेकी मृदृता ठते उन्हने नदीं की, परन्तु 
उनकी रसयोजनामे उसका स्थान गोणी है। | 

संसकृतमे ष्वनिके समर्थं प्रवक्ता मम्मरने ध्वनिको काव्यकी आत्मा मानते हुए रस आदिका 
असंल्ध्यक्रमध्वनिके अन्तर्गत वर्णन करनेकी परिषारी चल्य दी थी, जिखका पण्डितराज जगन्नाथने मी 
अनुसरण किया | परन्त विद्वनांथने रसको अङ्गी घोषित करते हुए मम्मटकी पद्धतिमे संशोधनं किया 
उन्होने रसका स्वतन्त्र विवेचन करते दए ध्वनिकी एक पृथक परिच्छदम व्याख्या की 1 रीतिकाटीन 
 आचार्योनि रस अर ष्वनिके सम्बन्धे प्रायः विच्वनाथका ही मा ग्रहण कियाद}! _.. ` 

रीतियुगके अनन्तर आधुनिक युगका आरम्म होता है } इस युगवेः सीन खण्डः किये-ना 
ई भारतेन्दु-काल, द्विवेदी-काल, वर्तमान-काल। इनमेसे. भारतेन्दु-काल प्रयोगकाल था, . उ 

मुख्यतः मद्रकी रूपरेखाकाः निर्माण हुञा । कविताके ग्रति दष्िकोण मी वद्रल्ना आसम्भद्ो गया था 

ओर वह कमी पीठे. मक्तिथुगकी . ओर देखती हुई ओर कभी आगे जीवनक: वास्तविकताओंपर 
डाल्ती हुई अपने नूतन पथकः निर्माण कर रही थी | यह्‌ इष्टिकोण द्विवेदी-कार्तक आते-आते स्थिर 
हयो गया । हिन्दी कविताने अपना मा्म॑चुन लिया था--उसने जीवनकी वास्तविकताको अपना 
संवेय मान ल्या था | व्यवहाररूपमे हिन्दीके. किसी युगमे ध्वनिका इतना तिरस्कार नदीं दुभा । 
इस दृष्ते यह ध्वनिक चरम परामवका समय था । इस काटखष्डकी कविता-ैलीको आचाय शुक्ले 
इसीलिए इतिद्रत्त कहा ह। इतिद््रौकी प्वनिका एकान्त त्रिपरीत रूप द 1 व्यज्जनाका वैपरीत्य 

द्विवेदी-युगकी कवित्ता ओर आल्येचनामं एक विचित्र : न व्यवधान मिलता दै.।:क 
नये युगकी इतिङृत्तात्मकता जौरः ग्यमयत व्यसिदधान्त्म रायः. परम्ययकाः 
३ । इस युगके प्रतिनिधि आकोचर्कोम मिशरबन्धु-पण्डित इष्णविहारी मिश्र सहित, ल ° 


है, उन्होने भारतीय काव्यसिद्धान्तोको अधि हण 
अलङ्कार, ध्वनि आदिकी चर्चा की है । परन्तु सव्र मिलकर ये रसवावी दी है-- कुणविहारीजीकी 
रसदृष्टिव्रि्री जर केशवके कार्व्योकी अपेश्चा देव, मतिराम ओर बेनी प्रवीनके सरस कार्व्योमि दी 
अधिकं रमी हे! उन्हनि स्पष्ट शब्दोमे रससिदधान्तकी मान्यता घोषित कीदै। ` 

“'वास्तवमे रसात्मकं काव्य दी सकावधदै। 

` “्रसात्पक वाक्यम बड़ी दी सुन्द्र कविताका प्रादुमाव 
कविता बहुत थोड़ी रमणीयता पायी जाती है । शम्दचितसे धं वाक्य तो केवल कनेभरको 


 अन्तगंत मान लिया गया हे {° ^ 

 .. (व्मणीय वह ` टै जिस चित्तं रमणं करे-- 
आनन्दकी, उत्ति करती & । कविताकी रमणीयतोसे 
 , . ८६ 


। रमणी ॥ व आनन्दः 4: ह कान है ष गोत्त क र दै ;. | 
# | (कि (3 9; ॥ । |, 1 ^ 08; द ध त 11 41 6 "~ # 
४१ १ 1 † नि ५4 "न, ^ "५ र. ष ख र क्र । * | 
श योजन . , । , „^ ^ , 
करि 1 वो „ आ धिता . भी 1 माना ५ ॥ गया ५ है व [ [त 4 स्ट 
वु 0. ` शी न न्ट्‌ ¢ ने. 0 \ ॥ (1 || 
कविता करई प्रयोजने की जाती है } एंक प्रयोजन आनन्द मी माना गया दै. 1 यह आनः 


२८ ध्वन्यालोकः 


लोकोत्तर होता है । कविताक़ो छोड़कर अन्यत्र इस आनन्दकी प्राति नदय होती । यो तो मूतमातरकी 
उत्पत्ति आनन्दसे है, जीवनकी सिति भी आनन्दसे ही है तथा उसकी प्रगति ओर निट्य भी आनन्दभे 
ही है, फिर भी कविताका आनन्द निराला है ! आात्माके आनन्दका प्रकाञ्च कला द्वारा ही होता हे । 
: . ~ (कवितामे सोन्दर्यकी उपासना है । सोन्दर्यसे आनन्दकी प्राप्ति है । कविताके छिए रमणीयता 
 परमावहयक्‌ है । आनन्दके जमावमे रमणीयताका प्रादर्माव बहुत कठिन है । सो कविताके सभी 
प्रयोजनम आनन्दका दी बोख्वाल्य दहै ।--मतिराम-मन्थावलीकी भूमिका 
ल ° मगवानदीनके इष्ट कवि ये केराव । निदान उनकी प्रवृत्ति अलङ्कारवादकी ओर हयी थी 
उधर बिह्यरीको कवित्ताको उत्तम काव्यका आदर्थं माननेवाछे. पण्डित पद्यसिंह शर्माकी सन्चान स्वभावत 
ध्वनिचमत्कारकी ओर अधिक थी | इन आलोचर्कोने सिद्धान्तविवेचन विरोष सूपसे नहीं किया ह 
आस्परेच्य काव्यकी व्याख्यामे. ही प्रसङ्खवश्च विद्धान्तकथनमात्र किया है । . फिर मी लालजी अपनी 
उङ्कारप्रियताके कारणं अलङ्कारवादियोंकी श्रेणीमे ओर शर्माजी व्यङ्गयचमकारके , प्रति आग्रह तथा 
-काह्यापन्‌. आर्‌ बौकपनकरे हामी होनेके कारण ष्वनिसम्प्रदायके अन्तर्गत आते है । रशर्माजीने स्थान 
स्थानपर्‌ विह्यरीके दोहक ध्वनिसोन्दर्यपर बक दिया है-~ ¦ : : 


`" १. “इस प्रकारके स्थलोमे [जह बिहारीरषर पूरवेवरती ` महाकवि्योकी छाया है] ठेस कोट 
अवसर नहीं जहा इन्द ने शातमे बात पैदा न कर दी हो 1“ (बिहारी सततसईप्र० २५) ` ` 
कनेक आंद्यंकता नहीं किं यह श्रातमे बातत पैदा करना आनन्दवंर्षनका ^रम्यं स्फुरितं 
न्यालोकं ४1१६ | का ही अनुवाद है जिम वै यं घोषणा करते हँ कि “जिस कचितामे सदय 
भावुकंकों यह चज्ञं पड़ किं दो, इसे कुछ नूतनं चमत्कार दै" [जो सर्व॑या प्यनि-आश्रित ही होगा | 
दिर उसने चर्वकविकी कयो ने ञ्र्कंती होतो मीकोहदानि नहीं। ` " ` "च 


फिर उ कीं छाया ही कये 
`" 1२.“ िदारीतधलः पद यँ बडा च्वनिपू ह 1" (ध; ६७) । 
३. इनके इस वणनमे [विरद्वर्णन्मे] एकं निराला ` बकिपन दै, ऊुंछ ` विशेषः 
व्यङ्गय प्राव्यं है“ "1 (ऽ १६०) + 1 

` ` ` ॐ. (कविताकौ तरह ओर भी कुछ चीने एेती 


वरन अर्क चितवनि भह कमन! ` = । 
ही ब(च) ढ़ तरुनि तुरंगमि तानि ॥ (० २१९) ` 


भूमिका २९ 


अपनी अनुमति ओर विवेक्रकेः प्रकादयमे उनका प्रीश्चण किया । ध्वनिक महत्तामेः वे परिचित थ-- ` 
कुक भित्यकर ष्वनिसिद्धान्तक्रा आधार इतना पुष्ट द॑ कि क्ली वैसे परोद विचारक -उस्की उेष्वा ` 
केसे कर सकते.थे १ परन्तु फिर भी वे प्वनिवादिर्योकी प्रेनीमे नही आते 1 ध्वनि [व्यज्गना] के विप्रयमे 
नका मन्तव्य ईस प्रकार टै ` | ८ 
| ““व्यञ्ञना के सम्बन्धे कुछ तरिचार करनेकी आवद्यक्रता है । व्यज्ना दो प्रकारकी मानी मयी 
है--वस्ुव्यञ्जना ओर भावव्यज्ञना ¡ किरी तथ्य या इत्तकी व्यञ्जना बस्तुव्यञ्ना कदल्यती है गौर 
क्रंसी भावकी व्यञ्जना मावन्यज्ञना | (मावकी व्यञ्चना दी जव रस्के सव्र अवयवोके सित होतीदै 
तव रसव्यञ्चना कसती ह }) यदि योडा ध्यान देकर विचार कियाजायतो दोनो भिन्न प्रकारकी 
इतिय ठहरती है । वस्तुव्यज्नना किसी तथ्य या वृत्तका बोध करावी है, ' पर भावव्यज्ञना जिस र्मे 
मानी गयी है उस रूपमे किसी मावका सञ्चार करती है, उसकी अनुमति उन्न करीष | बोधया 
ज्ञान कराना एक बात दै ओर कोई भाव जगाना वुसरी बात । दोनो भिन्न कोचिकीकरियर्णैद। प्र 
साहिव्यकरे ग्रन्थोमे दोनोमे केवल इतनां ही मेद स्वीकार क्रिया गया है कि एकमे वाच्यार्थ व्यङ्गयांथ- 
पर आनेक्रा पूर्वापर क्रम श्रोता या पाटकको लक्षित नहीं देता । पर वोत इतनी दी नदी जान पडती । ` 
रति, करो आदि भार्वोका अनुभवं करना एक अर्थे खरे अर्थपरं जनां नष है, अतः किसी मावकी 
अनुभृतिको व्यङ्गगा्थं कष्ट्ना बहत उपयुक्त नदी जान पड़ता । यदि व्यङ्घ्य कोई अथ होगा तो चसु 
यातथ्यद्ीदोगा ओर इस रूपमे दोगा कि अमुकं प्रेम कर रहादहै, अमुक्र क्रोध कर रहाट 
केवल इस ब्रातका ज्ञान करना कि अमुक क्रोधया प्रेम करर्यदहै स्वयं क्रो या रतिभावका रखास्मक 
अनुमव करना नही है ! रसव्यज्नना इस रूपमे मानी भी नदीं ग्री दै) अतः भावव्यङ्गना, या 
रसम्यञ्जना वस्तुव्यजनासे सर्वथा भिन्न कोरि वृत्ति । ` । 
 “ससव्यज्ञनाकी इसी मिद्या या विरिषटताके चङपर व्यक्तिविवेक ध वेकः ५ र र | 
किया गया था जिनका कना था कि व्यज्ञना अनुमानसे भिं कोई वस्तं ५ ( 
वस्तुव्यञ्जनाके सम्बन्धमे मद्रजीका पश्च ठीक ठदरतां ह । व्यङ्गयवस्तु ॥ 
द्वारा ही पर्चते ह | पर रसव्यञ्ञना रेकेर जर्शा वे 
द्वारा बेधडक इस प्रकारके श्ानतक पर्हचकर ¦ के ^ 


क 2 


है यह सवाल ज्यौका त्यो ` रहं जाता 2। अतः इस विषयक स्पष्ट कर टेना चाद्ये! यातो दम 
भाव या तथ्यके सम्बन्ध व्यज्ञना' शब्दका प्रयोगं न करे, अर्थवा वस्तु या ` तथ्यकरे सम्बन्धमे 1 
चिन ५ चेन्तामणि भाग २, पृष्ठ १६३-१६४| # ॥ द, नि धि ^.“ 


३. भावकाः बोध कराना ओर अनुभूति 
बोध कसना या किरी वस्तुका बोध 
` सम्वन्धमे शक्टजी महिमभहकी 'अनुमिति'को टीक माननेक्रे किर तैयार ई 1 


३० ` ध्वन्प्राटोक्रः 


दता, परन्तु वह भावव्यज्ञनाकी सद्ायक अवद्य है । इसी परसङ्गमे अन्यत्र उर्न्हेने ल्म्विदैकरि 
वस्तुव्यञ्जनासे अभिप्राय वास्तवमे उपपन्न अथ॑" का दै [जो व्यज्जनाकी सदहायतासे उपपन्न दता है| 
ओर इसे वे काव्य न मानते एं काव्यको शरण करनेवालय सत्य मानते है । [चिन्तामणि भाग 
२, प्रु १६७] } काव्यत्वकेः विप्रयम वे निभ्रान्त रसवादीं द । ग्यञ्धना उन्दं वर्तक मान्य है जर्होतक 


सण सम्बन्ध किंसी-न-किशी प्रकार भवसे अवद्य हा : उन्हौमे (काव्यमे रहस्यवाद स्पष्ट 
लिखा 


"हमारे यके पुराने ध्वनिवादियोके समान आधुनिक ध्व्यज्ञनावादीः भी भावव्यञ्ना ओर 
वस्तुव्यज्लना दोनोमे काव्यतचख मानते द । उनके निकट अनृटे टङ्गसे की दं व्यञ्जना भी काव्यदहीहै। 
दस सम्बन्धमे दमाय यदी वक्तव्य है कि अनूटीसे अनृटी उक्ति काव्य तभी दहो सकती है जव करि उसका 
सम्बन्ध-- कुछ दूरका सददी--हृदयके किसी भाव या वत्तिसे होगा मान टीज्यि करि सनृटे 
मङ्गघन्तरसे कथित किसी लक्षणापूर्णं उक्तिम सोन्द्यका वणन है। उस उक्तिमे चाहे कोई भाव 
सीये-सीषे व्यङ्ग न ही, पर उसकी तदम सोन्दर्यको. एेसे अनूटे टंगसे कमेकी प्रेरणा करनेवाला 
रतिभाव या प्रेम छपा हुआ है| जिस वस्तुकी स॒न्दस्ताके वणन हम प्रदत्त गे वद हमारे रत्ति 
माचका आटम्बन होगी.।  आलम्बनमात्रका वर्णन भी रसात्मकं माना जाता दै ओर वास्तवमे होता 
है 1” [चिन्तामणि २, ए० ९७-९८] ] व 
यह ध्वनिकी,अवक्षा रसकी अस्दिग्ध खीश्चति है । ओर वास्तवमे आचार्यक . समग्र कास्य- 

खन ओर जीवनदशनको देखते हुए इसमे सन्देह भी कोन कर सकता 2 १ वे जीवनम लोकधर्मं 
आर काव्यम प्रबन्धकाव्यको ही अधिक मद्व देते थे क्वाकि वे लोकधर्मी पूर्णं अभिव्यक्ति प्रबन्ध 
काव्यमे ही पा सकते थे । मुक्तक ओर प्रगीतमे उनकी सचि पूरी तरह नदीं स्मूती थी । : | 
पश्चा रके प्रति उनका आग्रह सभावतः दी अधिक था, ओर वास्तवमे इस युगम्‌ रसवादका इतना 
पवरलपकाण्ड व्याख्याता दूय नीं हूजा 1. _ . | । 
 श्स्लजीॐे अतिरिक्त केवल दो काव्यशाखिरयो रः के नाम ष्वनिके प्रसङ्गमे उस्टेखनीय ह- सेट 


मौलिकं विवेचनका अभाव है । सेठी उदाहरण भी ध दिन्दीसे नदींदेस्के है, उनके लिए मी उन 
संस्छृत छन्दका दी अनुवाद करना पडा है । फिर भी ध्वनि जसे जयिल विषयकी हिन्दीमे अवतारणा 
करना ही अपने आपमे एक बड़ा काम है, ओर हिन्दी काव्यशाख्रका अध्येता उनका सदैव आमारी 
रदेमा । इस दृष्िते पण्डित रामददिन मिश्रका कार्य ओर भी अधिक सतुल्य है । उनका ज्ञान अधिक 
` नि्नान्त तथा विवेचन. अवेक्षाङृत मोलिक है । उन्दने.अपने विव्रचनमे सैद्धान्तिक प्रेरणा जह सर्वत्र 


की है, वहं व्यावह्यरिक आधार दहिस्दी काट्यको दी माना दै. इसलिए 


अदभुत सृञ्चका परिचय दिया दी आघुनि ; स न्तोसे भी. उनक्र अच्छः परिचय है, ओर 
उनकः आश्रवे वे अपने विवेचनको यक्किञ्चित्‌ आधुनिक रूप भी दे सके दै । विश्च ध्वनिवादिगोकी 
परग्यराम मुख्यतः हिन्दीके ये दो विद्वान्‌ ही जतेदै। -ये लोग ३: कटर ध्वनिवादी-दन्होने रसक्रोः 
स्वतच्र न सानकरर ध्वनिक अन्तर्गत दी माना हैः। ओर असंलश्यक्रमव्यङ्गथकरे पप्चल्पमे ह्य उसका 


कविताकी इतिदरत्त-दौलीके विपरीत छयावादकी ली अतिदाय व्यञ्चनामूर्ण है | द्विवेदी-युगका कवि 
जहां व्यज्ञनाके रहस्यसोन्दर्यसे अपरिचित रहा, वरदो चमयाकदर्मे लक्षणा-व्यज्नाका आकर्षण इतना 
अधिक वद्‌ गया कि अभिधाकी एक प्रकारे उवेश्चा ह्यो गयी † छायावादके प्रवर्तक प्रसादने खाया- 
वाद्क्रे व्युदयत्ति-अर्थके मेलमे ही व्यज्ञनाकरा आधार माना | जिर मकार मोतीमे वास्तविक सौन्दर्य 
उसकी छाया.है, जो दानेकी सारभूत छविके रूपम प्रथक्‌ ही न्चल्कती ह, इसी पकार काव्यम वास्तविक 
सोन्दयं उसकी ध्वनि टै नो शब्दके वाच्यार्थसे पथक्‌ ही व्यङ्धित होती है) इसी प्रेरणा अ्रसादजीने 
स्पष्टतः संस्छृतके ष्वनिवादी आचायि दी प्राप्त की है | आनन्दव्धनने ष्वनिको अङ्गनाशरीरमे 
लावण्यके सदय का दै । बाद लुवष्यकी परिभाषा इस प्रकार की गयी 


मुक्ताफखेषु ऊायायास्तरखत्वमिवान्वरा । ` 
संलक्ष्यते यदङ्गेषु तट्धावण्यमिदोच्यते ४. 
नोचियोमे कान्तिकी दर्ता [पानी] की तरह जो वस्तु अङ्खोके अन्दर दिखायी देतीदहै उने 
ल्ावप्य कहा जताहै। ` 
इसी रदस्यको ओर्‌ स्पष्ट करते हुए कवि पन्तने पर्ल्वकी भूमिका टिखा 
“कविताके लिए चित्रमाषाकी आवद्यकता पड़ती है, उसके गन्द सस्वर होने चाहिए, जं 
वरोल्ते हयं; सेवी तरह जिनके रख्की मधुर रल्मि भीतर न समा सकनेके कारण बाहर इ्लक पडे 
जौ अपने भावको अपनी दी ध्वनिम ओखोके सामने चिचत कर सके जो इङ्कारमे चित्र, चिच्रमे 
ङ्धार दयो" "1" - 


“कंवितामे खब्द्‌ तथा अथेकी अपनी स्वतन्र सत्ता नहीं रहती, वे दोना मावकी अभिन्यक्तिमे 
ब्र जाते रै ।` ` “ˆ -किखीके कुशल कयैका मायावी स्पर्चं उनकी निर्जीवतामें जीवन पक देता, 
अहस्याकी तरह शापगक्त हो जग उरते, हम उन्हे पाष्रण-खण्डोका समदाय न क मह 
लगते है, काक्य न कह कान्य कहने रुगते हँ ` 


इसी प्रसङ्गे उन्हेने पर्याय-शब्दोकेः व्यङ्गवार्थमेदकी भी बडी ही 
भमिन्न-मिन्न पयविवाची चन्द, प्रायः सङ्गीतमेदके ˆ कार ही 

प्रकट करते ई । जैसे, भरसे क्रोधकी वक्रता, मृकुरिसे कटाक्षकी चञ्चलता, महसे स्वामाविक प्रसन्नता, 
कजुतोकाँ इदयमे अनुमवर ` होता है! रेते ही दिलोरमे उठान, ` कसं सख्लिके वक्षःख्यल्का कोमलः 
कम्पन, तरङ्गमे लोके समृषहका एक-दृसरेको धकेख्ना; उटकर गिर पड़ना, बदो-बदो कटनेका शब्द्‌ 
मिता है, वीचिसे जैसे किरणे चमकती, ` दवाके पलनेमें दौठे-होठे इलती दुई रैखमुख दरिर्योका, 
 ऊर्म्मिसे मधुर-मुखरितं दिल्मेरांका, दि्टोल-कद्छोट्से ऊँची-ऊंन्वी बाहं उखाती हृदं उत्पातपूणं तस्डञौका 
 आभासमिल्तादहै। | 


उपर्युक्त विवेचन शपिनाक्रिनः' ओर कपालिनः-के ध्वन्यरथमेद-विवेचनका नवीन  कल्मत्मकं 
संस्करणमाच्रहै। ` = ` | 1 

इधर श्रीमती मदयादेवी वमनि भी छायावादकी अभिव्या १ 
` है: “व्यापक अ्थमेतो यदहकहानजा सकता दै कि मत्य 
भी रदस्यानुमूति है !› (मद्यदेवी वर्मार विवेचनात्मक 


तमे व्यञ्नाके महत्वपर प्रकार डाला 
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सहन सम्मव है । इसके अतिरिक्त हमारे यके लिए एक सङ्केतात्मक दरौली ब्रहूत पदे बन चुकी थी । 
अरूपदर्खनसे केकर सूपात्मक काव्यकलतक सबने एेसी दौलीका प्रयोग किया है जो परिचित्तके 
माध्यमते अपरिचित ओर स्थूलकः माध्यमसे सृष्ष्मतक पर्हुचा स्के | = | 

4 | --म्‌० का० विण ग०, प्र० ९२ 
छायावादसे अगिकी नथी प्रयोगवादी कविता व्यद्धनाका आधार ओर भी अनिवार्यं होगया 
 है। ग्रयोगवादी कविने जब शब्दम साधारण अर्थ॑से अधिक अथं भरना चाद्य तो स्वभावतः दी उसे. 
व्यञ्चनाकरा आश्रय ठेना पड़ा } वास्तवमे इख नयी कविताकी भाषा अव्यधिक सा्केतिक तथा प्रतीका- 
त्मक है] वर्ह शब्दमे इतना अधिक अर्थं भरनेका प्रयत किया गया दै कि उसकी व्यञ्नारक्ति 
जवाब दे जाती है-- यह व्यज्ञनाके साथ वल्क्ार है | `“ 

हिन्दी ध्वनिसिद्धान्तके विकाससू्रका यदी संकषिप् इतिहास है । 


` उप्तहार ` 


अन्तम, उपसंहाररूपरमे, ध्वनिसिद्धान्तक। एक सामान्य पर्क्षण ओर आवदयक दै । क्या 
ध्वनिसिद्धान्त सवथा निश्रान्त ओर काव्यका एकमात्र स्वीका सिद्धान्त टै? क्या वह रससिद्धान्तसे 
भी अधिक मान्यःहै | इस्‌ प्रदनका दुखरा रूप यह है : काव्यकी आत्मा ध्वनि है अथवा सस १ जेसा 
ङ्गम कहा गया है अन्ततौगत्वा रस ओर ष्वनिभे कोई अन्तर नरींरहं गयाथा। यतो 
आनन्दवधेननरे दी स्सको ध्वनिकां अनिवोर्यं तव माना था, पर अभिनवने इसको ओर भी स्यं करते 
हुए रस आर्‌ ध्वनिसिद्धान्तोको एकरूप कर दिया । फिर भी इन दोन सृष्षम अन्तर नदय यहं ब्रात्त 
नदय है--इस अन्तर चेतना अभिनवके बाद. भीः निस्सन्देह बनी रही ।. विश्वनाथका रसप्रिपादन 
| ओर उसके बाद पण्डितराज जगन्नाथ दासय उनकीः-आलेचनाः तथा च्वनिका पुनःस्थापन दस सुक्ष्म 
अन्तरके अस्तित्वका ` सक्षी है । जर्हावक दोनेकि महत्वका प्रदन दहै, . उसमे सन्देह नदीं किया 
जा सकता । ध्वनि रखके ब्रिनाःकाञ्य नहीं बन सकती, ओर रस ध्वनित हुए बिना . केवर कथित 


अ य, , यह ऋाव्य नदष है । दइसीग्क्रार्‌ इष्यन्त्‌ 


यह कय रसका कथन करनेपर भी व्यञ्ञनाके अभावभे काव्य नदीहै। 
एव दोनोङी _ अनिव ` पुर॒ पदन. सपिक्षिक . महत्वका ३.।, विधि, ओर तत्व 
दोनका ही महत्व दै, परन्तु पिर भी तत्व तत्व दी है | रस ओर ध्वनिम त्स्व पदका अगिक्षारी कौन. 


द १ इसका उत्तर निश्चित है-- रस । रस ओर ध्वनि दोर्नोम रस दी अधिक महत्वपूरण है, उसीके 
कारण ध्वनिम रमणीयतां आतीहै] पर „ग; 


भूमिका दे 


सखद्टदयके मनमे अनुमति जगाती है । र्हा; कविकी अनुभूतिको सद्दयके मानसतक प्रषित करमेकेः लिए 
कल्पनाका प्रयोग अनिवार्य है--उसीके द्वारा अनुभूतिका प्रेण सम्भव है! ओर, कल्पना द्वारा 
अनुभूतिका प्रण. ही तो शाख्रीय शब्दावली उसकी ` व्यज्ञना या ध्वनन्‌ है| इस प्रकार रत ओरं 
ध्वनिक्रा प्रतिद्न्द्र अनुमूति ओर कस्यनाका दी प्रतिद्वन््र ठहस्ता है । ओर, अन्तमे जाकर यह निश्चय 
करना रह जाता है कि इन दोनोमेसे काव्यके लिए कौन अधिक्र महृ्वपूर्ण है यह निर्णय मी अधिक 
कठिन नहीं है--अनुमूति ओर कस्पनाभे अनुमूति दी अधिक महस्वपूर्ण द, क्योकि काव्यका संवे 
बही है । कल्पना इस संवेदनका अनिवार्यं साधन अवश्य है, परन्तु संवे नहीं है इशीव्एि प्रसिद्ध 


, मनोवेज्ञानिक आलोचक रिचिड'चने प्रस्येक कविताको मूलतः एक प्रकारकी अनुभूति ही माना है | 
` ओर वैसे भी रसो वै सः" रस तो जीवन-चेतनाका प्राण है काव्ये कषेत्रम या अन्यत्र उसक्रो अपने 


५ 
# 
# 


पदसे कोन च्युत कर सकता है १ ध्वनिसिद्धान्तका सवसे . महत्वपूर्ण योग॒ यह्‌ रहा कि उसने जीवनके 
प्रत्यक्ष रस ओर काव्यके भावित रुके बीचका अन्तर स्पष्ट कर दिया । | 


“ध्वन्यालोक की रचनाके विषयमे संस्कृतके पण्डितोमे ठीव्र मतमेद है } ग्रन्थक तीन अंग: 
कारिका, इत्ति तथा उदाहरण । कारिकामे सिद्धान्तका सू्रूपमे प्रतिपादन है, वृत्तिम कारिका ओंकी 
व्याख्या है, ओर फिर उदाहरण है । उदाहरण प्रायः संस्छतके पूर्व-ध्वनिकाल्टीन कवि्रोके दिये गये 
ह पर अनेक स्वयं आनन्दवर्धनक्रे अपने भी दै । जर्॑तक इत्तिका सम्बन्ध है, यह निर्विवादहैकि. 
उसके रचयिता आनन्दवर्धन दी थे । प्रन कारिकाओंकी र्चनाका है | संस्ङतकी प्रचलित परम्पराके 
अनुसार कारिका तथा इत्ति दोनोंकी स्वना आनन्दवधनने ही की है } श्व्वन्याटोक' एक ही ग्न्थदै 
ओंर उसका एक ही स्चयिता है | उत्तर-ध्वनिकाल्के प्रायः सभी आचार्य आनन्दवर्धनको ही ष्वनिकार 
अर्थात्‌ कारिका ओौर इत्ति दोनोका रचयिता मानते दँ : परतिदहरेन्दुराज, कुन्तक, मिम, क्षेमेन्द्र, 
मम्मट सभीके वाक्य इसके प्रमाण ई । परन्तु शङ्काका बीज अभिनवगु्तके शोचनं है । कारिकाओं 
ओर चत्तिकी व्याख्या करते हुए अभिनवने अनेक सलपर कारिकाकार ओर वृत्तिकारका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
उस्टेख किया है । इसके अतिरिक्त कारिकाकारकेः लिए मूट्प्न्थङ्कत्‌ [कार] तथा ब्रत्तिकारॐे लिए 
ग्रन्थकृत्‌ [कार] शन्दका भी प्रयोग लोचनःमे भिख्ता है ¡ अतएव डा० बहर जौर उनके पश्चात्‌ 
प्रो° जेकोवी, प्रो° कीथ ओर इधर डा० डे तथा प्रो° काणेका मत है कि कारिकाकरार अर्थात्‌ मूल- 
ध्वनिकार ओर वृत्तिकार आनन्दवधनमें मेद है । इस्‌ श्रेणीके पण्डितौका अनुमान है किं कारिकाकार- 
का नाम सदृदय था-उसीके आधारपर अभिनवनमे “व्वन्यालेक'को कड -स्थार्नोपर 'सदृदयालेक 
भील््खि है। मुकुर आदि ङु कवि आचार्योनि भी ष्वनिकारके हिप सहृदय श्रब्दका प्रयोग क्रिया 
दै, “तथाहि तत्र विव्षतान्यपरता सहृदयैः ` काव्यवत्मैनि निरूपिता ।‡ इसके अतिरिक्त प्रो ° काणेने 
प्रथम कारिकाके "सद्ृदयमनःप्रीतयेः अंशकी . वृत्तिमे श्सद्टदयानामानन्दो मनसि श्मतां प्रतिष्म्‌ः 
आदि शब्दके आघारपर इस अनुमानको पुष्ट करनेकी चे की है| उनकी धारणा है कि आनन्दन 


` जान-वृज्चकर्‌ दटेषके आधारपर इस इत्तिमे अपने गुर मूल-ध्वनिकार सदय ओर अपने नामका 


समावेश किया है । परन्तु उधर इनके विपरीत डा° संकरन्‌का मत है कि. 'छोचनःमे अभिनवगुप्त 
केवर स्पष्टीकरणके उदेश्यसे दी कारिकाकार ओर इृत्तिकारका एथक्‌ उस्छेख किया दै । संस्कृतके 
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अनेक आचार्येनि कारिका ओर बृत्तिकी शटी अपनायी है । सूत्ररूपमे सिद्धान्त-कारिका देकर वे खयं 
ही फिर उसका दत्ति द्वारा व्याख्यान करते है-- बामन, मम्मर आदिन यदी पदति ग्रहण की है | 
इसके अतिरिक्त खयं अभिनवने दही 'अभिनवभारतीःमे अनेक स्थल्येपर दोनोकरा अभेद माना. 

ह अपने प्रसिद्ध भ्रन्थ श्वम आस्पेक्टस आफ किटरेरी करिटिसिज्म इन संस्कृतम डा° संकरनने 
अभिनवके उद्धरणों द्वारा ही इस मेदसिद्धान्तका खण्डन किया है, ओर संस्छृतकी परम्पराको दी 
मान्य धोष्रित किया दै । 

 डा० संकरनका तकं है किं यदि कारिकाकारका व्यक्तित्व प्रथक्‌ थातो उनके टगभग एक 
रताब्दी पश्चात्‌ कन्तक, महिमभट तथा अभिनवके शिष्य क्षेमेन्द्रको इस विषयमे श्रान्तिके लिए अधिक 
अवकाश्च नदीं था । इसके अतिरिक्त यह कैसे सम्भव ह सकता है कि स्व्यं आनन्द दी उनसे परिचित 
नहो या उन्हयैने जान-वृन्चकर अपने गुरुका राम छिपाकर अपनेको ही ध्वनिकार घोषित कर दिया 
ह्ये । आनन्दने स्पष्ट दी अपनेको ध्वनिका प्रतिष्ठाता कष्य है : 


इति कात्यार्थविवेको योयं चेतश्चमत्ृतिविघायी । 
सूरिभिरलुखतसारेरसदुपको न विस्माय्येः॥ 
[इस प्रकार चित्तको चमल्छृत करनेवाला जो काव्याथेविवेक हमारे दवारा प्रस्थापित किया 
गया बह सासाह विद्वानों दवाय विस्मरण योग्य नदीं है || 
यह 'असदुपकः'- हमने उसकी प्रतिष्ठा की हैः खयं व्यत्त दै | 
इसके अतिरिक्तं अन्तिम इलोक-- 
 सत्यकाग्यतस्वविषयं स्फ़रितप्रसुत्तकद्पं अनस्य परिपक्रधियां यदासीत्‌ । 
 तद्ढ्याकसोत्छददयोदयलामहेतोरानन्दवर्घंन इति प्रथिताभिघानः ॥ 


[काव्य (सचना) का तच्च ओर नीतिका जो मागं परिपक्र बुद्धि (सदृदय विद्वार्नौ) के मनोमे 
परसु्त-सा (अव्यक्त स्पे) स्थित था, सहदयकी अभ्दढद्धि ओर समके दिप, आनन्दवर्धन नामक 
(पण्डितने) उखको प्रकाशित किया || 

| इस प्रकारक स्पषटोियोके रहते हुए भी यदि कारिकाकारका प्रथक्‌ अस्तित्व माना जाय तो 
` यह दूसरे शब्दम मानन्दवर्धनपर साहित्यिक चै्यैका अभियोग लगाना दगा जो सन्धा अनुचित है। 
अतएव यदी निष्कं निकलता है कि आनन्दवर्षनने दी कारिका जौर वृत्ति दोनोकी स्वनाकीदै, ` 
ओर ध्वन्यालोकः एक ही भन्थ है | जिन सद्ृदयशिरोमणि आनन्दवर्धनने पटी कारिकामे प्रतिज्ञाकी 
थी कि “तेन ब्रमः सहृदयमनःप्ीतमरे तत्खल्पम्‌” अर्थात्‌ इसलिए अव सहृदयसमाजकी मनःप्रीतिके ` 
लिए उसका स्वरूपः वर्णन करते दै, उन्दने ही दृत्तिके अन्तम “तद्व्याकरोखदृदयोदयल्मभदैतौरानन्द- 
वधेन इति प्रथिताभिघानःः अर्थात्‌ उसका सद्दर्योके उदयल्मभ (व्युत्पत्ति-विकास)वेः लिए. आनन्द- 

वघनने व्याख्यान छ्िया ] | 


`  आनन्दवधनका समयनिर्घारण कठिन नही है । शाजतरङ्िणी मे सष्ठ लिखि दै किं वे अवन्ति- 
 वमाके राज्यके ख्यातिटन्ध कवि्ोमेसे थे] | | 
मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवधंनः। 
| प्रथां रलाकरश्यागात्सा्राञ्येऽवन्तिवमेणः ॥ 2 
 अवन्तिवर्मा या वमेन्‌ कदमीरके महाराज थे ओर उनका राच्यकार सन्‌ ८५५ द०्से | 
८८३ ई० तक था। दुरे सुञचौसे भी इस निर्णयकी पुष्टि खज ही हो जाती दै । उदाहरणके किए, ` 
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एक ओर आनन्दवर्धनने उद्धयका मत उदुधृत करिया है, ओर दुसरी ओर याजशेखरने आमन्दवर्धनका 
उद्धरण किया दै। इसका अभिप्राय यह हुआ करि वे उद्धट्के समय अर्थात्‌ ८०० इ० के पश्चात्‌ 
ओर राजशेखरके समय अर्थात्‌ ०० ई०्के पूर्वं हूए थे। अतएव आनन्दवर्धनका समय ९वीं 
दाताब्दी-इसाका मध्य भाग अर्थात्‌ ८५० ई० के आसपास माना जा सकता है | इनके विघर्रमे ओर 
कोद उपादेय तथ्य उपलब्ध नदीं है । द्देवीरातकः दलोकसंख्या १०१ से यह सङ्केत मिट्ता है कि इनके 
पिताका नाम नोण था; वस्त] | | 

आनन्दवधनकी प्रतिमा बह्मुखी थी ¡ काव्यशषा्के अपूव मेघावी आचायं दोनेके अतिरिक्त 
वे कवि ओर दारनिके भी थे । उन्होने श्वन्याटोकःके अतिरिक्त "अ्जुनचरितः, विषमबाणलीलाः, 
देवीशतकः तथा (तत्वारोकः आदि अन्थोकी स्वना की है। इनमे अद्ध॑नचरितः ओर “विषमतव्राण- 
टीलाके अनेक संस्क्ृत-ग्राकरृत छन्द “्वन्यालोकम उदुधृत द । देवीरशतकः मे यमक, उष, चिच्वन्ध 
आदिका चमत्कार दिखाया गया है--इख्से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने चिचफो काव्यक्नेणीसे 


बिष क्यो नदीं किया । छतत्वालेक' दर्शनगन्थ है । अभिनवने कोचनरमे इन म्न्थोका उस्छेख 
किया है । | [ 


ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य विषय 

ध्वन्यालोक" का प्रतिपा मूलतः ध्वनिसिद्धान्त है| आनन्दवर्धनने इस सिद्धान्तका अत्यन्त 
सुक्ष्म साद्ञोपाङ्ग विवेचन करते हुए काव्यके एक सार्वभौम सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है | ध्वनिके 
विरुद सम्भाव्य आपत्तिरयोका निराकरण कसते हुए उन्दने फिर श्रतीयमान*की स्थापना ओर ववाच्यभ्से 
उसकी श्रेष्ठताका निर्धारण किया है | इसके उपशन्त ध्वनिकाव्यकी श्रियो जर ष्वनिके मेदौका वणन 
है । फिर ष्वनिक्री व्यापकता अर्थात्‌ तद्धित, कृदन्त, उपसर्ग, प्रत्यय आदिते लेकर मंहाकाव्यतक उसकी 
सत्ताका प्रदर्शन किया गयादहै। ओर, अन्तम काभ्यके गुण, रीति, अलङ्कारसिद्धान्तोक्रा श्वनिमें 
समाहार किया गया. है । यह तो हुआ “ध्वन्यालोकका मृ प्रतिपाद्य । | 

मू प्रतिपादके साथ-साथ प्रसद्रूपसे 'ध्वन्यालेकःमे काव्यके कुक अन्य महत्वपूणणं धिद्धान्तोका 
भी विवेचन मिलता है-उदादरणके लिए गुण, खुङ्यना ओर अल्ङ्कारका रस्के साथ सम्बन्ध | 
घ्वनिकारने अत्यन्त स्पष्ट शब्दम गुण जर रसका सहज सम्बन्ध माना है--करु्र ओर श्ङ्धारका 
माधुर्यसे सहन सम्बन्ध है ओर रोद्रका ओजसे | पर सङ्घटनाकरा गुण ओर रस्के साथ अनिवार्य 
सम्बन्ध नदीं है- साधारणतः माधुरयक्रे लिए अख्मासा ओर ओल्के लिए मध्यमसमासा या दीधसमासा 
स्खयना अधिक उपयुक्त होती दै, परन्तु यह कोई अय्ल नियम नदीं दै] इसके विपरीत स्थिति भी 
हो सकती है- मध्यम या दीर्घसमासा सङ्कटनाके साथमभी माधुर्यं गुण तथा श्रङ्गार या करुणरसकी 
स्थिति सम्मव है, जर असमासा सङ्घटना द्वारा भी ओज गुण ओर रद्ररसका पराक द्यो सकता है । 
यही बात अल्ङ्कारोके सम्बन्धे भी है! अल्ड्कारोको भी रस्का सहकारी होना चाद्िवे-उनकौ 
स्वतच्र स्थित्ति, जो रसम वाधक हो, दल्मव्य न्ीहै। श्रृङ्गार ओंर करण जसे कोमल रसेोके टि 
यमक आदि अनुकल नद्यं पडते, रूपक, पर्यायोक्त आदिकी उनके साथ सङ्घति अच्छी तरहसे बेट 
जाती है, आदि-आदि | 


आगे चलकर श्ध्वन्याल्योकःमे रस्के परिपाककी चर्चा है : रसोके विरोध ओर अविरोधका 
उच्टेख हई | ध्वनिकारने स्पष्ट च्खिाहै कि सत्कविको रस्के परिपाकपर ददी ध्यान केनत करना 
चाहिये । प्रतिभााली कवि अपने कान्यम्‌ मिन्न-मिन्न रसोका समावेद्य करता हुआ. एक मूल र्का 
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सम्यक्‌ परिपाक करतां है} इसी प्रसभे आनन्दने शौन्तरस्को भी सवरल शब्दोमे मान्यता दी है| 
शान्तका स्थायी है सम, जो सांसारिक विप्रयोका निपरेध है । यह अपने आपमे परम सुख है । अन्य 
मावेक्रा आस्वाद इसकी व॒लनामे नगण्व है। यह ठीक है किं इसको सभी प्राप्त नहीं कर सकते 
परन्तु इससे शान्तरसकी अमान्यता सिद्ध नयी होती | 

` अन्तम, चौथे उचोतमे प्रतिभाके आनन्ययका वर्णन दै। परतिभाशाटी कवि ध्वनिके द्वारा 
श्राचीन माव, अर्थ उक्ति आदिको नृतन चमत्कार प्रदान कर सकता है | इस प्रकार अनेकं प्राचीन 
काव्योके रहते दूए मी काव्यक्षेत्र असीम है| प्रतिभाद्चाटी कवि्योमे भावसाम्य या उक्तिसाम्यका 
पाया जाना कोड दपर नीं है । ग्रह साम्य ठीन प्रकारका येता है-- वरिभ्बवत्‌ , चित्रवत्‌ ओर देहवत्‌ | 


इनमे वरिभ्ब आर चित्रसाम्य स्प्हणीय नदीं है, धरन्त॒ देदसाभ्यमे कोई दोप्र नहीं है, वह प्रतिभाका 
उपकार ही करता है । 


जथ भ्रीमदानन्द्वधनाचायं प्रणीतो 
ध्वन्याल्रेकः 


प्रथम उद्यति 


स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्व "चछायायासिलेन्दवः | 
यन्तां वो मधुरिपोः पपन्नार्तिच्छिदो नग्वाः ॥ 


थ द्रामद्ाचायविडवेद्‌व्रगनिद्धान्नरिमेपणिविरचिदा 
आखोकदीपिक्ा' दिन्यीऽयाख्या 

उपदटरेतो वाचस्तिम्पास्ीन्‌ वाचस्पति्ह॑यताम्‌ | 

सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराविपि ॥--अथर्ववेद्‌ १,९१.४ 
ध्वन्यमानं गुणीनूतस्वरूपाद्‌ विदवरूपकात्‌ | 

रसस्पं परं व्रह्म शाच्वतं समुपास्मदे॥ 

ध्यायं ष्यायं निगमविदितं विश्वरूपं परेद 

सारं स्मारं चरणयुगलं श्वीगुरोस्तखदीपम्‌। ` 
आरावं श्रावं ध्वनिनवनयं वर्धनोप्मेनं 
प्ठम्यालोक विद्रतिविकषदं माप्रा सन्तनौमि॥ 


मन्न कचरण 


समस्त युथ कायक पारम्भे भगवानक्रा स्मरण मागमे आनेवाली वाधा्जोपर विजय प्राप्न 
करनेकी शक्ति प्रदान करता दै, इसलिए मरन्थारम्भ जैसे महच्वपूरणं कार्यकर प्रारम्भे मी उसकी नि्िव्न 
परिसमासिकी मावनासे मगवान्‌के सरणरूप मद्धल्यचरणकी परसिारी सदाचारपापत रही है । यपर 
मगवान्‌करा स्मरण मानसिक व्यापार दै, परन्तु प्रन्थकरार जिस रूपमे भगवान्‌का स्मरण करता है उसको 
रि्प्याकी शिक्षाक दिए ग्रन्थके आरम्भम्‌ अद्भित कर देनेकी प्रथा भी संस्छनसाहिसकी एक सदाचार 
प्राप्त पसिारी है | दृरुटिए संस्करतके प्रन्थोम प्रावः सवं मङ्ब्यचरण पाया जाताद्ै। ` 

ध्वन्यालोककार श्री आनन्दवधनाचायने अपने प्रारीम्तित ग्रन्यक्री नििव्न समाति ओर उसके 
मार्ममे आनेवाछे विव्नोँपरर विजय प्राप्त करनेक्रे लिए आशीरादि, नमस्या तथा व्तुनिर्दैदर्प 
त्रिविधः मद्गलप्रकारोमसे आश्नीवचनखूप मङ्गलाचरण क्रते हुए. नरसिंहावतारके प्रपर्ना + तच्छेदक. 
नखोँका स्मरण किया है| | : क 

स्यं अपनी इच्छसे सिह [च्व] रूप धारण क्रिये हुए [अधुरि] विष्णु 
भगवान्‌, अपनी निमंल कान्तिसे चन्द्रमाको खिन्न [खज्ित] करनेवारे, शरणागतोके ` 
दुःखनाशनमें समथ, नख तुम सव [व्याख्याता तथा भोता] की रक्षा करे | 
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[ कारिका १ 
कान्यस्यात्मा ध्वनिरिति वुः समाम्नातपूर्- 
सनस्यानावं जगदुरपरे ` भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तत्त्वम्‌ चुस्नदीयं 
` तेन -  -" बमः रमः स्ट दयमनःप्रीतये ` तत्स्वरूपम्‌ ॥ १ ॥ [त 
 _ क्कि नाय ओर उनपर प्न क्षि वीररसे स्थायिमायं उह विदेष 
उपयोगिताकी हटिसे 


दी अन्थकारने अपने दृ्टदेवके वीररसाभि 
यहां एकशेष माननेपर ष्वः पद्‌ ग्रन्थकर्ता, 


हो सकता है । परन्तु लोननकारने एकरोषर न मानकर ष्वःका सीघा 


त आशीवचनसे अग कर दिया है । इसक्‌ 
| “स्वयमव्युच्छिन्नपरमेश्वरनमस्कारसः 
फलसम्पत्तय समुचिताक्षी ;पकरनद्वारे 


| | ति वृत्तिकारः स्वेच्छेति ।'' शिला दै । 
अर्थात्‌ मङ्गल चरणकार स्वयं तो | 

व्याख्याता ओर भ्रोताओंके लिए ही आरीर्वचन दारा रक्षाकी प्रार्थना की है | 

 कारिकाकार ओर वृततिकारका अभेद 


'लोचन'की इस प॑क्तिमे “दत्तिकारः' 
देखकर कुक नवीन बिद्रानोने 'व्वन्यालोकन्के कारिकामागका रचयिता (सहृदय"को ओर वृत्तिमाग- 
का रचयिता आनन्दवधनाचार्यको माना ह । न | 

तथा कारिकामाग दोनेोके आरम्भमे. शखेच्छाकेसरिणःः 
` है। यदि इन दोनो भागकि 

` चरणके रलोक अल्ग-अलग 
 मान्तेर्हेवे ' 


भ्यज्ञक स्वरूपका स्मरण किया ह | 


युष्मान्‌ अर्थ किया है ओर 
का कारण ब्रताते हुए उन्होने 


कारिका १९] प्रथम उद्योतः ३ 


ओर कुछ छोग उस रदस्यको वाणीका अविपय [अवणे नीय, अनिर्वचनीय ] चतरत 
हं । अतप [ध्वनिके विषयमे इन नाना विधरतिपत्तियाके दोनेके कारण उनका निग 
करण कर, ध्वनिस्थापना द्वारा सदयो [काठ्यमसंन्ञ जनो] कौ मनी प्रसन्नता [इद्‌ 
याह्वाद ]के टिप हम उस [ध्वनि] के खरूपका निरूपण करते हं ॥ १ ॥ | 
'समाम्नातपूचः'का समाधान ि 
इस पदमे ग्रन्थकारने ष्वनिसिद्धान्तको समाम्नातपूर्वः" एक प्राचीन सिद्धान्त माना दै । परु 

जरहौतक लिखित वाड्धयका सम्बन्य है, संस्कत साहिव्यमे ध्वनिसिद्धान्तके विपयम “व्वन्वाटोकनसे शचीन 
। कोई ग्रन्थ उपलन्ध नहो है । ठव आनन्दवर्थैनाचा्यने इसको "तमाम्नातपू्व> कै का दै यड प्रन 
उपस्थित होता हे । इसका समाधान यह दै करि यद्यपि श्वन्यालेक)क पूर्वं छिख्धित च्यम ध्वनि- 
| सिद्धान्तका प्रतिपादन कीं नँ द्रुजा कः; क्रिन्तु | मोच्च्िकसरूपमे च्ाव्यृक आत्मतच्वदिपवक् विचारक 
प्रसङ्गमे राब्दादि प्रसिद्ध अवयर्वासे अतिरिक्त काव्यके जीवनाधावक तत्को व्मेग स्वीकार कंस्ते ये । 
काव्यके आत्ममूत तच्वके नामकरणके विषयमे वे खाहियमर्मज व्वाकरणयास्के ऋणी द 1 व्याकरण- 
राखे श्रोचग्राह्य शब्दके लिए ' ध्वनिः प्दका प्रयोग हेता है । शरोचग्राह्य छब्द अपनेते परे स्परोटसूप 
नित्य श्ग्दका व्यञ्क होता है! बह स्फोटलूप शब्दं ही प्रधान दै! इती प्रकार काव्यकरे शष्द्‌ अपने 
वाच्यार्थसे परे किसी अन्य अर्थो व्यक्त करते द । यह व्यङ्ग जं दी पधान ओर काव्यका आत्मा 
होता है! इसी साद्यके आधारपर काव्ये आत्समूत तखका ^ध्वनिः यह नामकरण किया शया | 
'ध्वन्याटोक्के वुवैर्यः समाम्नातपूर्वः? इन शब्दको ठेकर ही काव्यप्रकाशकारने ध्ुध्ररवेयाकरणेः 
 प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्गयन्यञ्चकस्य शछन्दस्य ध्वनिरपि व्यवहारः छतः ठटस्तन्मतानुसारिभिस््यैरपि 
न्यग्भावितवाच्यव्यङ्गवव्यज्ञ क्षमस्य शब्दाथयुगलस्य ।” [-खूर २। यद पंक्ति लिखी है | स्वयं आनन्द 
वधनाचा्ने भी यागे वही वात लिखि है । इससे प्रतीत होता द समाम्नातपूर्वः" वह मौखिक 
परम्पराका निदेशहै। = 
 विप्रतिपत्तिर्थोका विष्खेषपण . 
 म्रन्थह्पमे ्वन्याटोकः ष्वनिका प्रतिपादन करनेवाल्य प्रथम मन्थ है 1 अलङ्करशास्मे इसके | 
` पिरे भरतमुनिका (नाय्यन्लास् + भासदह्का (काव्यालङ्कार, उद्धयकरे इस . काव्याख्ह्र्पर 'भामह्‌- 
 विवरणः नामक रीका, वामनका काव्याग्ड्कारखतर ओर स्द्रयका "काव्यालङ्कारः यदी पोच मुख्य 

मन्थ लिखे जा. लके थे । इनमे मी भासहविकरणः ` अमीतक उपल्ग्य या प्रकाशित नहीं हा दै । 
` प्रन्तु च्व्वन्यालोक्की लोचन टीकामे उखक्र उव्टेख ब्रहूत मिर्ता दहै । इन र्पार्चां आचा्पाने अपने 
. अन्थेभि ध्वनि नामे कीं ध्वनिक प्रतिपादन न किया ओर न उसका खष्डनदही क्रियाहै। 
इसलिए यह अनुमान क्या जा सक्ता है कि ये ष्वनिक्रो नहीं मानते ये । ध्वन्यालोककार्‌ आनन्द 
` वर्धनाचार्यने दन्दके अन्धके आधारपर सम्भावित तीन ध्वनिविरोधी पश्च वनाये प्रतीत होते दै] एक 
अभाववादी पश्च, दूसरा भक्तिचादी पश्च ओर तीखया अरक्षणीयतावादी पक्ष । इन्दी तीनीं परकषक 
निदेश इस कारिकामे तस्याभावम्‌; 'माक्तम्‌ः ओर वाचां स्ितमविष्रयेः शर््दोति किया है । ये तीनो पश्च 
 जन्तोन्तर शष्ठ पश्च ह । इनमेते प्रथम अमाववः दी पश्च विपर्ययमूलक, दूसरा भक्तिपश्च सनदेहमूलक ओर 
तीसरा अलक्वणीयतावाद अज्ञानमूलक ह । अर्थात्‌ प्रथम अभावचादी पने प्राचीन. आजा्योक अन्था 
कोलो ष्वनिका अभाववोघक समचा यह उनका भ्रम या विपर्ययज्ञान दै | इटि चह सर्वथा 

हेय या निकृष्ट पक्ष है । दूसरे म्तिवादी पक्षने भामहके "काव्यालङ्कारः ओर उपर उद्धरे विवरणे 
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 गुणडृतति श्ब्दका प्रयोग देखकर ध्वनिको मक्तिमात्र कहा है । उनका यह पश्च सन्दहमूरुक होने अरौ 
व्वनिका स्ट निषेध न करसे म्यम पक्ष हे । भामहने जपने काव्यालङ्कारे किला है कि 


''हान्दाश्छन्दोऽभिधानाथां इतिहासाश्रयाः कथाः | 
त्येको युक्तिः कटाश्चेति मन्तव्यः कठ देतव | १३ 


इस कारिकामै भामहने शब्द्‌, छन्द, अमिघान, अथं, इतिहासाश्रित कथाः लोक, युक्ति ओर कला 
इन काव्यहेतुओंका संग्रह करिया ह! इनमे शब्द ओर अभिधानका मेद प्रदरित करते हुए विवरणकारं 
उद्धयने ल्वा दै- 
'दब्दानाममिधानं अभिधाव्यापारो मुख्यो गुणडृत्तिदच । 
इस प्रकरणका अभिप्राय यह दै कि शब्द पदसे तो शब्दका ग्रहण करना चोदये ओर अर्थ 
पदसे अ्थका । शब्दका अर्थबोधनपरक जो व्यापार है उसे अभिधानः पदते ग्रहण करना नाये । 
यह अभिधान या अभिधाव्यापार मुख्य ओर गुणवृत्ति या गौण मेदते दो प्रकारका है। 
इस प्रकार मामहे अभिधान पदसे, उद्धयने गुणड़कत्ति शन्दसे ओर वामनने “सादृश्यात्‌ 
लक्षणा वक्रोक्तिः" ष्टक्षणाः शब्दसे उस ध्वनिमा्॑का तनिक स्पशं तो किया.दै परन्तु उसका स्पष्ट 
लक्षण नहीं करिया है इसलिए यह सन्देहमूलक भक्तिवादी मध्यम पक्ष बना | 
जव प्राचीन आचार्य ध्वनिमार्मका स्प्ैमा्न करके बरिना रक्षण किये छोड गये तो उसकः 
कोई लक्षण हो ही नदीं सकता, यह अभाववादका तृतीय अलश्षणीयतावाला पक्ष है | यह प्च प्रथम 
पश्चकी भति ध्वनिका न स्पष्ट निषेध कर्ता है ओर न द्वितीय पक्षकी भोति सन्देहके कारण उसका 
अपहृव ही करता है | केवर उसका लक्षण करना नहीं जानता है । इसटिए यह पश्च अज्ञानमूलक 
जर तनमे सवसे कम दूषित पश्च दै । 
थ्वनिके विरोधमे सम्भावित इन तीनों पकचोमेसे प्रथम अभाववादी पक्षके मी तीन विकरस्प 
ग्रन्थकारने किये ह । इनसे पिरे विकस्पका आशय यह दै कि शब्द ओर अर्थी काव्यके शरीर 
हं | उनसे राब्दके स्वरूपगत चारवे अनुपासादि रखब्दाल्ङ्कार, अथके स्वरूपगत चारप्वहैतु 
उपमादि अर्थालङ्कार जर उनके सद्खटनागत चारत्वहेतु माघुर्यादि रुण प्रसिद्ध ही दै । इनसे भिन्न 
ओर कोई काल्यका चारुतवदेव॒ नीं हो सकता । उद्धयने नागसिविभ, उपनागरिका आर्‌ ग्राभ्या इन 
तीन वृत्तियौको जर वामनने तरैदर्भी आदि चार रीतियोको भी काव्यका चार्त्वहेतु माना है । परन्तु 
उनः दोर्नोका अन्तर्भाव अलङ्कार र रणोमे दही द्यो जता । उद्धय्ने बृ्तिर्योका निरूपण करते 
` इए स्वयं भीं उनको अनुप्राससे अभिन्न माना दै | उन्होने श्वि दै 
† “'सरूपव्यज्चनन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिषु । 
| प्रथक्‌ प्रथगनुध्रासमु्न्ति कवयः सदा | 
` ्पस्षानुप्रासा नागरिका, मचणानुप्रासा उपनागरिका, मधप्यमानुप्रासा शम्याः ये जो इृत्तियोके लक्षण 
कि है वे भी उनकी अनुप्रासात्मकतके सूचक है| रुद्रे भी अग्ने काव्यालङ्कारः प्रन्थमे अनुप्रास 
की पच वृत्तियोँका वर्णन किया है । परन्तु वह सव अनुप्रासकरे ही रूप ह । "अनुप्रासस्य पञ्च वृत्तयो 
भवन्ति । मधुरा, प्रौढा, पर्षा, ललिता, भद्रेति वृत्तयः पञ्च । [सद्रर "काव्यालङ्कारः अ० २; का०१९| 
से मी वृत्तियोकी अलङ्काराभिन्नता सिद्ध होती है । इसी प्रकार वामन द्वारा जिन वैदमीं प्रभृति रीति्यों 
को चार्त्वहेतु बताया गया है वे माधुर्मादि गुणोंसे अव्यतिस्ति दै | . इस प्रकार अलङ्कार ओर गुणौके 


वि व्यतिरिक्त ओर कोई काव्या चारत्वहेतु सम्भव नहीं है। यह अभाववादका प्रथम विकल्प दै। 


कारिका १| प्रथम उद्योतः षु 


ुैः काठ्यतत्वविद्धिः, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संचितः परम्परया यः समाम्ना- 
तपूव; सम्यक्‌ आसमन्ताद्‌ ` स्नातः प्रकटितः, तस्य सहदयजनमनःपरकाशमानस्या- 
प्यभावमन्ये जगदुः । | द 

तदभाववादिनां चामी विकल्पाः सम्भवन्ति । 

तत्र कचिदावक्षीरन्‌ शब्दार्थशरीरं तावत्‌ काव्यम्‌ । तत्र शब्दगताश्चारुत्वहेतवो 
ऽुपरासादयः प्रसिद्धा एव । अथगताश्चोपमाद्यः । वर्णसङ्कटनाधर्मादव ये माघुर्याद्यस्तेऽपि 
प्रतीयन्ते । तद्नतिरिक्तृत्तयो वृत्तयोऽपि" याः कैश दुपनारिकादयाः प्रकाशिताः ता अपि 
गताः भ्रवणगोचरम्‌ । रीतयद्व वेदभींप्रथतयः । तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति ! 

अन्ये ब्रयुः नास्त्येव ध्वनिः, प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्यप्रकारस्य काव्य- 
त्वहानेः । सहृदयटदयाहादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌ । न चोक्तभरस्थानातिरे 


` शुचः अथोत्‌ काव्यमर्मक्ञोने काञ्यके आधरभून जिस 
दिया, ओर [इसके पूवं किसी विशोष पुस्तक आदिमे निवेश श्रिये बिन भी] परम्परासे 
जिसको बार-वार प्रकाशित करिया हे । भटी प्रकार विशद रूपसे अनेकं वार प्रकर किया 
हेः सहृदय [काभ्यम.मेजञ] जनोके मनम प्रकाशमान [सकर्सहृद्यसंबेच] उस 
[चभत्कारजनक काठयात्पभूत ध्वनि] तका भी [मामह, मन्चेद्मर आदि] कुड छोग 
अभाव कहते है । 

उन अभावच।दियोके ये [निम्नलिखित तीन] वरिकरस्प हो सक्ते ३ । 

१--कोदे [अभाववादी] कह सकते है किं काव्य छाब्दार्थरासीरवाल् है। 
[अथीत्‌ शब्द्‌ ओर अथं काञ्यके शरीर ह ।] यह तो निर्विवादं ह [तावत्‌ ख्द्‌ ध्वनि- 
चादी सहित इस विपयमं सवक सह र्ति सूचित करता हे । काञ्यके. रास भूत उन 
२ब्द्‌ अथंके.चासत्वदरेतु दो प्रकारके हो सक्ते है । .एक खरूषगत अर दुसरे सङ्खट- 
नागत ।] उनमें शाब्दगत [शब्दके खरूपगत] चख्त्वटेतु अनुप्रास्दि [दाब्दार्ङ्कार] 
ओर अर्थगत [अंके खरूपगत] चारत्वदेतु उपम्मदि [अर्थारङ्कारः] प्रसिद्ध ही ह । 
यर [इन शब्द अथे सङ्घटनागंत चारत्वदेतु] वणंसङ्कना धमे जे माुयौदि [गुण] 
हैवेभी प्रतीत होते ह । उन [अलङ्कार 


उनः [अलङ्कार तथा गुर्णो ] मे अभिन्न जो उपनागग्किदि 
वृत्तिं किन्दी [भद्धोद्‌भर ने धकारित की दहै वे मी श्रवणगोचर दुई है ओर [गधु्ौदि 
गुणो अभिन्न] येदमीं प्रभृति रीतिं भी ¦ [परन्तु] उन खसे भिन्न यह भवनि कोन 
सा [नधा] पदा्ंहै?  . 

| अभाववाद्का दुरा विकस्प निम्नलिखित प्रकार है-- = 
दूसरे [अभावकादी] कट सक्ते है कि ध्वनि [कुछ] हे दी नदीं । प्रसिद्ध 
प्रस्थान [प्रतिष्ठन्ते परम्पस्या व्यवहरन्ति येन म्ागेंण तत्‌ भ्रस्थानम्‌ । शब्द ओर अथं 
जिनमे परम्परासे कान्यघ्यवहार ह्‌ःता हे उस प्रसिद्ध] मागंको अतिक्रमण करनेवाछे 
[*ध्वनि' रूप किसी नवीन] काञ्यग्रकार [को माननेसे उस] मे काठ्यत्वहानिं होगी 


तद्नतिरिक्तङ्कत्तयोऽपि नि° | 


द ध्वन्यालोकः | कारिका १ 


मार्गस्य तत्‌ सम्भवति । न च ॒तत्समयान्तःपातिनः सहृदयान्‌ कांदिचत्‌ परिकस्प्य 
ततप्रसिद्ध-चा ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकटविद्टन्मनोमाहितामवरम्बते । 

पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः । न सम्भवत्येव ध्वनिनामापूवेः करिचत्‌ । 
कामनीयकमनतिवतेमानस्य तस्योक्तेष्वेव चारत्वहेतुष्वन्तमावात्‌ । तेषामन्यतमस्यैव वा 
अपृवसमाख्यामात्रकरणे यत्किचनं कथनं स्यात्‌ । 

किं च, वाग्विकत्पानामानन्त्यात्‌ सम्भवत्यपि वा कस्सिधित्‌ काव्यङ्क्षणविधायिभिः 
प्रसिद्धेरपदर्शिते प्रकारख्शे ध्वनिष्वनिरिति "यदेतदटीकसट्दयत्वभावनामुकछितरोचनै 
ज्यते, तत्र हेतुं न विद्य; । सदखशो हि महात्मभिर्येरलङ्कासकाराः प्रकाशिताः 
प्रकादयन्ते च । न च तेषामेषा दक्षा श्रयते । तस्मात्‌ प्रवादमात्रं ध्वनिः । न खस्य 
्षोदक्षमं तच्छं किचिदपि प्रकाशयितुं शक्यम्‌ । 


` ५ भा भ व 


[उसमे काव्यका रक्षण ही नहीं बनेगा । क्योकि] सहृदयहदयाहयाद्‌क राब्दार्थ युक्तत्व 
ही काञ्यका क्षण हे । ओर उक्त [“श^्दार्थशसीरं काव्यम्‌" वाटे] सार्गका अतिक्रमण 
करनेवाे [ध्वनिकाव्यके] मागमे वह [काव्यटक्षण] सम्भव नही है। ओर उस 
 [्वनि] सम्पदायके [माननेवाटोके] अन्तगंत [दी] किन्दीं [व्यक्तियोको स्वेच्छासे] 
सहृदय मानकर, उनके कथनायुसार ही [किसी परिकदिपत नवीन] ध्वनिभे काव्य 
नामका व्यवहार प्रचित करनेपर भी वह खव विद्वानोको लीकायं [पनोग्रादी] 
नही हो सक्ता । | 
| अभाववादियोका तीसरा विकृस्प निम्नलिखित प्रकारका हो सकता है-- 
र-तीखरे [अभावचवादी] उस [ष्वनि] का अभाव अस्य प्रकारसे कट सक्रसे 

है) ध्वनि नामका कोद नया पदार्थं सम्भव टी नदी है । [क्योकि यदि वह] कमन्धेयता- 
का अतिक्रप्रण नहीं करता है वो उसका उक्त [गुण, अलङ्कारादि] चारत्वहेतुभमे हयी 
 अन्तभीव हो जायगा । अथवा यदि गुण, अटङ्काराविमेसे किसीका [ध्वनि] यह नया 
नाम [मी] रख दिया जाय तो वह वङ्ी तुच्छसी बात होगी । 

` ओर [वक्तीति वाक्‌ राब्दः, उच्यते इति वाग अर्थः, उच्यतेऽनया इति वाग अभिधा- 
व्यापारः । सथीत्‌ रब्द, यथै ओर दाच्दशक्तिरूप वाणी द्वासया] कथनदोलिये{के अनन्त 
प्रकार होनेसे प्रसिद्ध काभ्यलक्षणकारो द्वारा अप्दर्षित कोई छोरा-मेटा भकार 
 -सम्मवभीषहो तो भी ष्वनि-ष्वनि कहकर आर मिथ्या सहृदय्रत्वकी भावनासे आसं 
वन्द्‌ करके जो यह अकाण्डताण्डव [नन] किया जाता है इसक्रा [तो कोड उचित] 
कारण प्रतत नहीं होता! अन्य विद्धान्‌ महात्माओने [कायक दोभासम्पादक | 
सहस्मा प्रकारके यङ्कार भकारित करिये ह ओर प्रकाशित करर है। उनकी वो यह 
[मिथ्या सहदयत्वाभिमानमूढक अकाण्डताण्डवकी] अवस्था सुननेमं नदीं आती । 
२. प्रकरणे नि०। 
३. तदरमीक नि० दी० 


कारिका १] प्रथम्‌ उद्योतः ७ 
तथा चान्येन छत एवात्र इटोकः 
सिन्नस्ति न वस्तु कच्चन मनःप्रहादि सालङ्कृति 
 व्युतपन्तै रचितं न चैव वचनेवंक्रोक्तिदान्यं च यत्‌ । 


काव्यं तद्‌ ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या भ्रर॑सन्‌ जडो ` ॥ि 
लो विद्मोऽभिदधाति किं सुमतिना पृष्ठः स्वरूपं ध्वनेः ।} 


[फलतः ध्वनिवादीका यह अकाण्डताण्डव सर्वथा व्यथं हे 1] इसिः ध्वनि यद 
एक प्रचादमाज् हे लिसक्ना विचाग्योग्य तत्व कुछ भी नहीं वताया जा सकता हे \ 


दसी आदायका अन्य [ध्वन्यारोककार आनन्दवधंनाचायेके खम्रकालीन मनोरथ 
कविका दइलोकमीदै- 


जिसमे अलङ्कार्युक्त, अतण्व मनको आह्ादित करनेवाला कोई वर्णनीय अथं 
त्व [वस्तु] नहीं हे [इससे थ्थालङ्कारोका अभाव सूचित होता हे], जो चातुयंसे युक्त 
, खुन्दर रा्दसे विरचित नदीं हा है [इसखे शाब्दाटङ्कारद्युल्यता सूचित होती हे] 
ओर जो खन्दर उक्तियोसे दाल्य ह [इससे गुणरादित्य सूचित होता हे ¦ इस प्रकार जो 

दाब्दके चारत्वहेतु अनुधासादरि राब्दारङ्कासै, अर्थे चारुत्वहेतु उपमापि अथौकङ्कारो 
ओर शब्दार्थसङ्कटनाके चारुत्वदेतु माधुयदि गुणौसे सवथा रान्य दे] उखकी यद्‌ 
ध्वनिसे युक्त [उत्तम] काव्य है यह कहकर [गतानुगनिकः गड़टिकाप्रवाहसे] प्रीतिपूवेक 
प्रहाला करनेवाटा मूर्खं, किसी वुद्धिमानके पृनेपर मादरम नह ध्वनिका क्या 


सल सूपं वतायगा। 
२. भक्तिवादी पक्ष 


यह अभाववादी पक्षका उपहार हुमा । आगे ष्वनिविरोधी दूसरा मक्तिवादी-पश्च अता है । 
पथम अमाववादी ओर तृतीय अलश्षणीयतावादी ये दोनों पक्च सम्भावित पक्ष द अतएव दोनाका 
निर्देश (जगदुः तथा "ऊचुः इन परोक्ष ध्लिट्‌ः ल्कारके प्रयोगो द्वारा क्रिया गया है] परन्तु ब्रीचके 
भक्तिवादी पक्षका, जेसा करि ऊपर कदा जा चुका दै, “भामह'के काव्यालङ्कार ओर उद्धटके 
भामहविवरणः ग्रन्थे द्वारा परिचय प्रा हो चुका है, इसलिए उनका निर्देश परोश्चताखुचक डट्‌ 
लकार द्याया न करके, निव्यप्रव्वमानसूचक र्ट्‌ लकारे आहुः" पदसे किया गया है। 


ध्भक्तिवाद्े प्रयुक्त “भक्तिः शब्दकी स्युत्पत्ति चार प्रकास्से की रयीदहै। भक्ति शब्दसे 
आल्ङ्कारिकोकी लक्षणाः ओर मीमांसककी प्नोणी? नामक दो प्रकारकी शब्दराक्तिर्यो का ग्रहण होता है । 
आल््कारिकरौकी क्षणाके मृख्यार्थवाध, सामीप्यादि सम्बन्ध ञौर चेत्यादि गों धरूप प्रयोजनं ये तीन बीज 
ह । इन तीन कक्षणा-वीजोको बोधन करनेके लिए भक्ति शम्दकी तीन प्रकारक व्युत्यत्तियो की गयी 
ड] सुख्यार्स्य भङ्गो भक्तिः इस्‌ भङ्गार्थक व्याख्यानसे मुख्याथवाध भज्यते सेव्यते पदार्थेन इति ` 
सामीप्यादि भक्तिः इस सेवनार्थक व्याख्यानसे सामं प्यादि सरम्बन्धरूप निमित्तकी सिद्धि आर 
परत्िपाे शैत्यपावन्वा दौ श्रद्धातिशयो भक्ति इस शद्धात््ियाथक व्याख्यानसे भक्तिपद प्रयोजनका 
सूचक होता है । “तत आगतः भाक्तः--युख्यार्थवाधादि तीनो बीजसि जो ` अर्थं प्रतीतं होता है उख 
 ठश्यार्थको भाक्त कहते! ` द क = 


८ ध्वन्यालोकः [कारिका 


भाक्तमाहुस्तमन्ये । अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुणवृ्तिरित्याहुः । 
यद्यपि च ध्वनिशबव्दसतङ्कीनेन कान्यलक्षणविधायिभिगुणवर्तिरन्यो वा न करिचत्‌ 


आलर्ङ्कारिकोने लक्षणाके दो मेद किये है, शुदा ओर गौणी | सारदयेतर सम्बन्धे शुद्धा ओर 
साहदय सम्बन्धसे गोणी लक्षणा मानते है । परन्तु मीमांसकौने लश्षणासे भिन्न "गौणी को अलग ही वत्ति 
माना है, रक्षगाका मेद नदीं । प्रत भाक्त पदसे मीमांसकोंकी उस गौणी वृत्तिका भी संग्रह होता है | 
उसके बोधनके लिए भक्तिपदकी चौथी व्युत्पत्ति शुणसमुदायड्ततेः शब्दस्य अर्थभागसैश््यादि 
[शोयको्यादिः] भक्तिः, तत आगतो भाक्तः" तैशण्य अर्थात्‌ भसि माणवकः आदि प्रयोमेमिं मी 
की गयी है । अर्थात्‌ शौरयत्रो्यादिगुणविशिष्प्राणिविरोषके वाचक ॒गुणसमुदयद्त्ति सहः शब्दसे 
उसके अथमाव रोर्यक्रोर्यादिका गहण भक्ति है, ओर उससे प्रात्त होनेवाद्य गोण अर्थं {भाक्त है | 
इस प्रकार भाक्त" शब्दके लक्याथं ओर मोणार्थ ये दोनो अर्थ ह । मागे इस भक्तिवादी पूरवपक्चका 
निरूपण करते है | 


४--दूसरे छोग उसको क्ष्य या गोण कते ह । अन्य रोग उस ध्वनि नामक 
कान्यको गुणचृत्ति गोण कहते ह 

गुणडृत्ति पद काव्यके शब्द ओर अर्थं दोनोके दिए प्रयुक्त है । गुण अर्थात्‌ सामीप्यादि ओर 
त्यादि, उनके दवारा जिस शब्दका अर्थान्तर वृत्तिबोधकत्व होता है वह शब्द्‌ ओर उनके दाय 
राग्दकी इत्ति जरा होती है वह अथै, इस प्रकार शब्द ओर अर्थं दोन ही गुणडृत्ति शब्दसे गीत हो 
सकते है । अथवा श्ुणद्वरेण वर्तनं गुणवर्ति अथात्‌ अमुख्य अभिधाव्यापार मी गुणद्रत्ति राब्दसे 
बोधित होता है । इसका आशय यह है कि दूसरे कोग॒ध्वनिको गुणदृत्ति कते है । ध्वनि शब्द्‌ 
ध्वनतीति ध्वनिः इख व्युत्पत्तिसे शन्दका, "ध्वन्यते इति ध्वनिः" इस व्युयत्तिसे अर्थका ओर 
ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः” इस व्युखत्तिसे काम्यका वोधक होता है । इसी प्रकार गुण्रत्ति शब्द गुणे 
सामीप्यादिभिन्त्या दिमिर्वोपायैरर्थान्तरे इतिर्यस्य स गुणढृत्तिः शब्दः । तैरपायैः शब्दस्य वृत्तिर्यत्र 
सोऽथ गुणवृत्तिः । गुणद्वारेण वर्तनं वा गुणव्चतिरमृख्योऽभिषाव्याणरः१. इस भकार ष्वनि शब्दके समान 
गुणडत्ति शब्द भी शब्द, अथं ओर व्यापार तीनोका वोषकहोतादहै। | 

मूर कारिकामे ततं भाक्तम्‌' ओर उसकी चरत्तिमे "तं ध्वनिसंितं काव्यात्मानमः इन पदोका जो 
समानाधिकरण समानविभक्तिक-- प्रयोग हूय दै, उसका विशेष प्रयोजन है । पदोके सामानाधिकर- 
ण्यका अथं एकघर्मिवोधकत्व अर्थात्‌ उनके पदार्थोका अभेदान्वय ही होता है | जैसे नीलमुत्पलम्‌" इस 
उदाहरणम सखमानविभक्त्यन्त नीलम्‌" ओर उयलम्‌' पदोँसे नील जौर उस्पख्का अभेद या तादात्म्य ही 
बोधित होता है | उसका अर्थ {नीलाभिन्मुत्पलम्‌ ही होता है । इसी प्रकार यँ मक्ति जोर ध्वनिका ` 
जो सामानाधिकरण्य है उससे उन दोनाका तादात्म्य ही सूचित होता है । इन दोनेके तादाठ्यका 
ही खण्डन आगे सिद्धान्तपश्षमे करना है । वैसे अनेक खरलपर लक्षणा ओर ध्वनि या मौणी ओर 
ध्वनि दोनों साथ पायी जाती है । परन्तु अनेक स्थलेंपर लक्षणा या गौीके अभावे भी ध्वनि 
रहती है । इसलिए गौणी या लक्षणा ओर ध्वनिका तादात्य था अभेद नहीं है|] आगे 
चलकर यही सिद्धान्तपक्ष सिर करना है इसटिषए्‌ पूर्वपक्षे सामानाधिकरण्य द्रवाय उन दोनोका 
तादात्म्य किया है | . 
यद्यपि काव्यलक्षणकारोने ध्वनि शब्दका उष्टेख करके [वनि नाम लेकर] 
गुणडृत्ति या अन्य [ गुण, अलङ्कारापि ] कोई धकार भरददित नहं किया हे, फिर भी 


कारिका  ग्रथम उद्योतः ९ 


प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यत्रस्या' काव्येषु व्यवहारं दशांयता ध्वनिमागो मनाक्‌ 
सश्नोऽपिः न ठश्चित इति परिकस्प्यैवसुक्छम्‌ , भाक्तमाहुस्तमन्ये इति | 
` केचित्‌ पुनर्टक्षणकरणक्चारीनबुद्धयो च्वनेस्त्वं गिरामगाचर स हृदयहदयसवेद्यमेव 
समाख्यातवन्तः । तेनेवंविधासु विमतिषु सितु सहदयमन प्रीतये ततस्वरूपं चमः } 
तस्य हि ध्वनेः खरूपं सकलसत्कविकाव्योपनिषद्‌ भूतम्‌, अतिरमणीयम्‌ अणीयसी- 
भिरपि विरन्तनकाव्यखक्षणदिधायिनां बुद्धिभिरलन्मीलितपूवम्‌ । अथ च रामायणस्य 
भारतप्रथतिनि खष्ये सर्वत्र प्रमिद्ध्यवदारं रक्षयतां सहृदयानाम्‌ जानन्दा मना खता 
प्रतिष्ठामिति प्रकादयते ॥ १॥। 


[न व का 


[मामे "शब्दार्छन्दोऽभिथायाथोः- के _ व्याख्याध्रसङ्गमं  (इब्दानामनिधानमनिचाः 
व्यापासे सख्यो गुणद्धत्तिक्व' टिखकर] काप्योमं गणच्रन्तिसे व्यवदयार दिखानेवाटे 
[मचेद्धर या उनके उपजीव्य मह ने ध्वानमागका चाद्नला स्पशं करके भी [उसका 
स्पष्ट] टक्षण नदी किया [इष्टि अर्थतः उनके मतम गुणच्ुत्ति ही ध्वनि हे] भेसी 
करपना करके "माक्तमादुस्तसस्पे' ग्रह कहा यया & । 

` ५ सश्रणनिन्पणमे अघरगद्यवुद्धि किन्दीं [ तीसरे वादी ने ध्वनिके तत्वको 
[*न दाक्यते वर्णधितुं गिरा तदा खयं तदन्त ऋस्णेन गृह्यतेःके समान | केवर सहदय 
-दयसंवेदयय ओर वाणीके प्ररे [लक्षणीयः धनिर्वचनीय] कहा है । इसष्टष इस 
प्रकारके दतमेदौके होनेखे खद्धयोके ददयाह्ष्दके एं दम उसका स्वरूप प्रतिपादन 
करतेदै। 

 काव्यके प्रयोजनम यक्त ओर अथकौ प्रातिः व्य््यरन्तान आर सय परनिटेति परमानन्द आदि 
अनेक फल साने गवे ई । प्रतु उन सवम सद्यः पुः निर्घति या आनन्द दयी सवरप प्रधान फलः ई। 
अन्य य॒श्च सौर अर्थं आदिकी चरम परिणति आनन्दम ही दती ह इसलिए यर कान्यात्ममूत ध्वनि- 
तके निरूपणका एकमात्र जानन्द्‌ फर मूल कारिका सदयमनःश्रीतये' सन्दसे आर उसकी वरत्तिमे 
आनन्दः शब्दसे दिखाया ईं । 

डल ध्वनिक्रा खरूप सरस्व सत्कवियोकं काव्थोक्रा परम रद्स्यचूत, अत्यन्त 

सन्दर, प्राीन काध्यटश्चणकारक सुक्र बुदा भी प्रस्फुटित नदीं हया हे । 
इसलिए, ओर राधसणः पहामारत अद्‌ छक्यं अर्थान सर्वच उक्ते प्रसिद्ध उखवदह्यर- 
यते परिखिश्विव चस्मवाट खष्ुदचकं सनम आनन [ प्रद्‌ ध्वनि | घरतिश्ठाकोः धाक्त करः 
इसलिए उको ग्रकजत कद जतत । 

` ऊपर ञो प्यनिविरोधी पश्च दिखाये द उनम अभाचषादी पक्षक तीन विकल्प अर्‌ अन्तक 
द प्च मिलकर दुल पच पश्च वन गय हं | उपर इन पर्तवाम ध्व।नक्रा ज। विशिष्ट रूप प्रददित 
किया है उसमे प्रयुक्तं विदतेपण उन पदपक्षके निस क्ररणक्रा ध्वानतत क्ररनेवाठे ओर साभप्राय दैं। 


भ ००५१ का 


गुभन्ुर्पा नि०। 
१ 

२. मनाक्‌ स््ष्ठो खदयते नि° ! स्पृ इति द° । 

रे अणीयसीभिश्िरस्तन निणद० | ` 
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उक ओर सत्कवि शब्दसे “कस्िश्ित्‌ प्रकारटेशे'वाके पक्षका, “अतिरमणीयम्‌ से भाक्तपक्षका 
“उपनिषद्‌ भूतम्‌ से "अपूर्वसमाख्या मात्रकरणेवाठे पक्षका, 'अणीयसीमिश्चिर्तनकाव्यलक्षणविघायिरना 
बुद्धिभिरनुन्मीलितपूदम्‌' विोषणसे गुणालङ्कार अन्तभूतत्ववादी पक्का? अथ चः दत्यादिसे 'तत्छमयान्तः- 
पातिनः कांथित्‌'वाछे पक्षका, रामायणके नामोस्टेखसे आदिकविसे केकर सबने उसका आदर किया 
$ इससे खकत्पितत्व दोषका, “लक्षयताम्‌ शस पृदसे 'वान्वां सितमविष्रयेः का निराकरण ध्वनित होता है । 
आनन्दो मनसि कमतां प्रविष्टाम्‌ः इस उक्तिसे साधारण अर्थके अतिरिक्त दो बाते ओर भी 
ष्वनित होती है । पदी बात तो यद है कि आगे चलकर ध्वनिके वस्तुध्वनि,_ अलङ्कारष्वनि ओर 
रसध्वनि ये तीन मेद करेगे । परस्तु इनमे आनन्दरूप रसष्वनि दी प्रधान दै, यदह बात इससे 
सूचित हेवीहै। | । ` । 
दूसरी वात यह है कि इस ध्वन्यालोकः ग्रन्थेः स्वयितां श्री आनन्दवर्नाचार्यं ह । वह न 
देवल इच ग्रन्थे रचयिता दै अपितु वस्तुतः प्वनिमार्गके संस्थापक भी है । इसलिए इस ध्वनिक स्पष्ट 
सथापनरूप कार्यस सदयोके मनम उनको प्रति्ा प्रान हो यह भाव भी अपने नामके आदि माग 
आनन्दः शब्द द्वारा यह व्यक्त किया है । ध न [र 
 , (लोचनः ओर "ारप्रियाः दोनों टीकाओंके रेखकोने 'लश्षयताम्‌ पदकी व्याख्यामे “रश्यते 
अनेन इति रक्षो क्षणम्‌ । लक्षेण निरूपयन्ति लक्षयन्ति, तेषां रक्षणद्वारेण निरूपयताम्‌' यह अर्थं 
करिया है। मौर 'रक्षयतेऽनेन इति रक्षः इख प्रकार करणमे घम्‌ प्रत्यय करके रक्ष दान्द बनाया है । 
खाधारणतः स्युर्‌ प्रत्मयसे बाधित होनेके कारण करणमे घञ्‌ प्रत्यय सुम नहीं है । परन्तु  महामाष्य- 
कारे “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌! इस सुरभे बाहुलकात्‌ करण घञन्त उपदेश शब्दका साधन किया दै 
अतः बाहुलकात्‌ करण घञन्तवाला मागं यहो भी निकाटा जा ख्कता है। परन्तु यदो तो 
क्षयताम्‌'का सीधा "निरूपयतामः अर्थं करनेखे उख बाहुलक की विलष्ट कस्यनासे बचा जा सकता है । 
निरूपणमे, लक्षणादिना निरूपण धाव्वर्थान्तर्मत दहो जानेसे अ्थ॑मे मी अन्तर नदीं द्योता तवर उस 
अगतिकगति बाहुलकका आश्रय ठेकर करण-घजन्त लश्च पदके व्युस्ादनका प्रयास क्यो किया, 
यह विचारणीयहै। ` | [व 
 भ्व्वनै; स्वरूपम्‌ प्रयुक्त स्वरूपम्‌? पद, “लक्षयताम्‌ःम लक्ष धात्वथं ओर श्रकाश्यतेमे काश 
धालव्थं दोनोमे आदत्त दवार कर्मतया अग्वित होता है । ओर प्रधानभूत काश धात्वथक अनुरोधसे 
उसे प्रथमान्त समक्न चाहिय, गुणीभूत रकषक्रियानुरोषसे द्वितीयान्त नहीं । इसमे स्वादुमि णमु 
[पा० बू० ३-४-२६] इस सुत्रके माप्यमे स्थित निग्नङ्खित कारिका ग्रमाण.है-- 
: , धप्रधानेतस्यार्यत्र द्रव्यस्य क्रिययोः प्रथक्‌ | 
|  शक्तिरंगाश्रया तत्र॒ प्रधानमनुरध्यते ॥ 
प्रयेक अनथक प्रारम्भमे ग्रन्का [१] प्रयोजन, [२] विषय; [२] अधिकारी, [४ | सम्बन्ध इन 
अनुबन्धचुष्यको धरदर्दित करनेकी व्यव्स्याहै | = 
- भसिद्धाये सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रव॑ते । ` 
. ` शाखरादौ तेन वक्तवयः सम्बन्धः सप्योजनः ||” इलो° बा० १।१७। 
 अनुबन्धचलुषटयके लाने दी ग्रन्थक अध्ययन अध्यापनादि ्दृत्ति होती है । श्रृत्तिपरयोनक- 
` श्ञानविषयत्वम्‌ अनुबन्धत्वम्‌ः यदी अनुबन्धक लक्षण दै । प्रदृततिपरयोजक ज्ञानका स्वरूप इदं मदिष्- 
साधनम्‌ या इदं मक्ृतिसाध्यम्‌' है। इसमे इदं पदसे विष्य, मत्‌ पदसे अधिकारी, इ पदसे 
प्रयोजन ओर साधन पदसे साष्यस्ाघनभावसम्बन्ध सूचित हेता ईै । तदनुसार विषयः प्रयोजन, 
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"तत्र ध्वनेरेव र्षयितुमार्स्य भूमिकां स्चयितुमिदसुच्यते-- 
योऽथः सद्टदयरखाघ्यः काल्यात्मेति च्यवधितः । 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य॒ भेदावुभौ स्तौ ॥२॥ 
काठ्यस्य हि रङितोचितसन्निवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा साररूपतया सितः 
सहृदयरकाघ्यो योऽथः, तस्य वाच्यः प्रतीयमानर्चेति हौ भेदौ ॥२॥ ` 


अधिकारी ओर सम्बन्ध ये चार अनुबन्ध माने गये है मर प्रत्येक अन्धके आरम्भे उनका निरूपण 
आवश्यक माना गया है! व | | 
अतएव इस '््वन्यालोकश्के प्रारम्भे भी प्रम्थकारने उन चार अनुवन्धाको सूचित करिया है] 
ततूस्वरूपं ब्रुमः प्रन्थका प्रतिपाद्य विय घ्वनिका स्वरूप हे, यह सूचित किया । विमति-निरत्ति 
सौर उरते ्वद्द्यमनःश्ीतयेते मनःप्ीतिरूप मुख्य प्रयोजन सूचित दुआ । ध्वनिस्वसूपनिक्ञासु 
 सद्दय उसका अधिकारी ओर शाखका विपयके साय प्रतिपाच-पतिपादकमाव तथा प्रयोजनके साथ 
साव्य-साधनभाव सम्बन्ध है इस प्रकार अदुतन्धचष्टयकी भी सूचना हुई 1)१॥ | 
यँ “तत्रः पद भावलक्षण सप्तमीके या सति समीके द्विवचनान्तसे चल्‌ मरत्यय करके वना दै, 

इरलिट उसका अथं उन दोनों अर्थात्‌ विषय ओर प्रयोजनके स्थित हीनेपर होता दै । 

विषय ओर परयोजनकः स्थित हो जानेपर, जिस ध्वनिका खक्षण करने जा रहे 
ह उसकी आधघारभूमि [ भूमिरिव भूमिका ] निमौणके लिए चह कहते है 

सद्दो दास प्रदरं सित जो अर्थं काव्यक्रे आस्मारूपमे प्रतिष्ठित है उसके वाच्य 
ओर प्रतीयमान दो मेद कदे गये दै २ ~ | 

क्सीरमे आव्माके समान, खन्दर [गुणालङ्कारयुक्त]; उचित [रसादिके अनुरूप 
रचनाक कारण रमणीय काच्यफे साररूपमे ` स्थित, सहदयप्रश्ंसित जो अथं दै उसके 


0 


वाच्य ओर प्रतीयमान दोमेदह)! 
पोऽ दयस्यय? इतदि दूह कारन वेव सर जान पडती दै पर उण 
तनिक कलि हे । उसके आपाततः प्रतीत होनेवाले अर्थे साहित्यदर्थणकार्‌ शरी विश्वनाथको भी भ्रमः 
डाल दिथा, जिसके.कारण उन्हंने ग्न्थमे इस कारिकाका खण्डन करनेक्यी आवदयकता समञ्ची । उन्दने 
` लिखा कि सदृदयद््मच्य अर्थ अर्थात्‌ ध्वनि तो सदा प्रतीयमान दी दै, वाच्य कमी नहीं होता । पिर, 
ध्वनिकारने जो उसके वाच्य ओर प्रतीयमान दो भेद किये द वह उनका वदतो व्याघात सखवचन- 
गरोव | 1: 
द सम्भावित श्रान्तिको खम्चकर दीकाकारने इख कारिकाकी व्याख्या विशेष प्रकार्से कौ 
ट । ध्वनिक स्वरूप-निरूपणकी प्रतिज्ञा करके वाच्यका कथन करने ख्गना श्रमजनक दौ सक्ता सी 
इसीटिए्‌ स्वयं ग्रन्थकारने भी इस कारिकाकी अवतरणिकामे सङ्केत कर दिया दै कि यह ष्वनिकौ 
` भूमिका [भूमिरि भूमिका] है । आधारमूमिका निर्माण हो जानेषर दी उसके ऊपर भवन-निमाणका 
कार्यं प्रारम्भ होता है उषी प्रकार वाच्यार्थं ष्वनिकी आधारभूमि हैः उसीके आधारपर प्रतीयमान 
अर्थकी व्यक्ति दती दै । | 1 | 


१. तत्र पुन््वनेः नि*। ` 
२, जः * ~ ` -काव्यास्मा यो नि०। ` 


१२ ध्वन्यालोकः | [ ऋारिष्छः ३ 


तच्च वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकार्पमादिभिः 
बहधा व्याक्रतः सोऽन्य 
'"काव्यख्क्ष्मविधायिभिः । | 
ततो नेह भरतन्यते ॥३॥ 
केवलमनूद्यते पुनयेथोपयोगम्‌ ॥ ३॥ 


वाच्यसे यहो अल्द्काराका ग्रहण कया है वाच्या्थका नदी; अतः विश्वनाथक्त खण्डन 
उचित नहीं हे । पूर्वपक्ष प्रदर्दित करते ए लला था, शशब्दार्थशरीरं काव्यम्‌" । इनभेसे शब्द॑तो 
दारीरके स्थूलत्वादिके समान सद॑जनसवे्य हौनेसे शरीरभूत दी दै । परन्तु अथ तो स्थूरू शरीरकी मति 
सथ॑जनक्वेय नदी रै । व्यङ्गयाथं तो सदृदयैकवे् है दी पर उससे भिन्न वाच्यां मी सङ्धेतमरहपूर्वक 
द्युपन्न पुरषोको ही प्रतीत होता है, अत्व अथं सवैजनसंवेदय न दोनेसे स्थूटशरीरस्थानीय नदी दै। 
जब शब्दको शरीर मान ल्या तो फिर उसको अनुप्राणित करनेवाले आत्माका मानना भी आवश्यक 
। ओर यह अर्थं उस आत्माका स्थान रेता है । परन्तु सारा अर्थ नहीं केवर सदृदयद््यव्य अथं 
काव्यास्ा दै) इसलिए अथके दो भेद्‌ किये है, एक वाच्य ओर दुस्तरा प्रतीयमान । सदृदयश्ल्यव्य 
या प्रतीयमान अर्थं काव्यका आत्मा है । दूसरा जो वाच्य अथं [वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकाररूपमादिभिः| 
काल्यका आत्मा नहीं उसे हम इस रूपकमे सृष्ष्म दारीर या अन्तःकरण अथवा मनःसानीय मान सकते 
है । निस प्रकार आद्मतखके विघयमे विप्रतिपन्न चार्वाकादि कोई स्थूल शरीरको . ओर कोड सूक्ष्म मन 
आदिको दी आत्मा समञ्च ठेते है इसी प्रकार य शब्द, अथ॑, गुण, अलङ्कार, रीति आदिसेमे किसी 
एक या उनकी समष्टिको काव्य समञ्च लेना चार्वाक्रमतके स्ट है | 
कारिकाकारने शवाच्यप्रतीयमानाख्यौः पदमे वाच्य ओर प्रतीयमान दोर्नोका द्धन्द्रः समास 
किया दै! “उभयपदार्थप्रधानो दन्दः अर्थात्‌ द्रन्द्र समासमे इन्दघयक समस्तपदोंका समप्राधान्य 
होता है। इसलिए ययं वाच्य ओर प्रतीयमान दोनंका समप्राधान्य सूचित होता है, जिसका भाव 
यह है कि जिस प्रकार वाच्य अर्थका अपहव नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार प्रतीयमान अर्थं भी 
अनपहवनीय है । उसका अअरपहव-- निषेध नहं किया जा सकता है ¡ इस प्रतीयमान अके विप्रयमे 
की जानेवाली विप्रतिपत्ति आस्मतस्वके विषयमे की जानेवाली चार्वाककी विप्रतिपत्ति समकक्ष दी 
है | अतएव सर्वथा हेय है ॥२। 
 उनमेसे, वाच्य अथं वह है जो उपमादि [गुणारङार] प्रकारोसे सिद्ध दै ओर 
 अन्योने [पूवं काऽयलश्चणकारोने] अनेक प्रकारसे उनका प्रददन कयादहं) इसटिप 
यदह उनका विस्तारसे प्रतिपादन नदी कर रहे द ॥२॥ | 
चर आवदयकताङ्ुसार उसका अचुवादसान्र कर्म| | 
| वाच्यप्रतीयमानाख्योःमे वाच्यः पदसे धर-पटादिरूप अभिघेयार्थका ग्रहण अभीष्ट नहीं 
है अपितु उपमादि अर्ङ्कारोका ग्रहण अपेक्षित है इसलिए दूसरी कारिकामे ` वाच्यपदकी व्याख्या 
करते है--उखका यर्हो अनुवाद करेगे । अज्ञात अर्थका ज्ञापन वर्ह 'प्रतननः है ओर जाता्थका 
ज्ञापन (अनुवाद कहल्यता हं । भट्वातिकमे कहा है- | 


नि० दी० ने "छाव्यलक््मविधागिभिःः को कारिकाभाग भौर (ततो नेह प्रतन्यते" को. वत्तिभाग 
मानकर छपा हे । परन्तु 'लोचन*के अनुघार हमारा पाट ह्ये दीक हे | 


कारिका ७ | | प्रथम उद्योतः ।  . १३ 


प्रतीयसानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ 
यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवानिरिक्तं बविमाति लवण्यभिवाङ्नास्ु ॥> 
प्रताममान पनरन्यदेत्र वाच्यात्‌ वस्त्वस्ति जाणाष्ु महाकवानाम्‌ | य्त्‌ तत्‌ 
दयसुपरसिद्धं प्रसिद्धभ्योऽरङ्छतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वावयवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते 
सावण्यमिवाङ्गनासु । यथा यङ्गनापु छावण्यं श्रथ न्िण्यमानं निखिटावयवठ्यतिरंकिं 
किमप्यन्यदेव सट्दयदलोचनामृतं तत्वान्तरं तद्देव सोऽधः । ` 


स छर्थो वाच्यसाम्या्चिष्रं वस्तुमात्रम्‌, 'अलङ्कारर्साद यशचेत्यनेकप्रमेदप्भिन्नो 
` दशंयिष्यते । सर्दपु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम्‌ । तथा दहि, आद्यस्तावत्‌ 
प्रभेदो वाच्याद्‌ द्रं विभेदवान्‌ ! स हि कदाचिद्‌ वाच्यं विधिरूप प्रतिषवरूपः । यथा-- 
भम धस्मिअ वीसत्थां सा सुनओं अञ्ज मार्ज दण । | 
गोखाणइकच्छछुटंगवासिणा दरिअसीहेण ॥ ` 
[अम धिक 'विखन्धः स दुनकोऽद्च शारितस्तेन । 
गोदानदकच्छकञ्जवासिना हतसिंहेन ॥ इति च्छाया 


क 


धयच्छब्दृयोगः प्राथम्यं सिद्धत्वं चाप्यनूद्यत | 
तच्छन्दयोगय आत्त साध्यत्वं च व्रधेयता। 

दल्मेकके पूर्व्म 'अनुवाचः या उदेश्य सक्षण किया दै जर उत्तराद्धमे ` विचेय का ॥२॥ 
प्रतीयमान कछ जर द्धी चीज दै ज रमणियोङेग्रखि्ध (सुख, नेच, शोत, 
नास्िकादि] अवयवस भिद् [उनङे] लावण्वके समान, महाकवियोको सक्कियोमं ` 
[वाच्य अर्थसे] अख्गहीयाखितहोताहे॥४॥ -. 
 मदाकवियोकी वाणि वाच्याथखे भिन्न प्रतीयमान ऊ अर दी वस्तुहे।. 
जो प्रसिद्ध अलङ्का अथवा प्रतीत दनेवाॐे अवयवीसे भिन्न, सहक्यद्खप्रषछध 
अङ्गनाम लावण्यके समान [अलग ही | प्रकारित होता है । जिस प्रकार सखुन्दरियाक्ा 
सौन्दर्यं पृथक्‌ दिखायी देनेवाखा समस्त अवयवो भिस सहटद्यन जके ठिए अग्बुततुस्य 
कच जोर री चच् है, इसी प्रकार वह [प्रतीयमान] अथ॑हे। 


वुस्तुध्वानका वाच्यायस खरूपडत यद्‌ | . 

वह्‌ {प्रतीयमान अर्थं वाच्य सामथ्ये गाश्विघत वम्तुमाच्, अलद्कर उधर रसादि- | 

मेदसे अनेक प्रकारका दिखाया जायगा । उन सभी भेदम वद वाच्ये अख्ग हयी 
। जेते पहला [वस्तुध्वनि] . भेद वाच्य से अत्यन्त मिन्न दै । [क्वो] कदी वाच्यके 


॥.। 


विधिरूप होनेषर [मी] वह [प्रतीयमान] निषेधरूप होता दे \ जेसे- 
१, सहृदयदहटदयसुप्क्धिद्धम्‌ नि०, दी ° | | 
२. अरुङ्रा स्सादुयश्च नि°। | 

३. विश्रब्धः नि° | | 

४, गोदावरीनदीकूटलतागहनवासिना खे० | 


१४ .  ध्वन्थारोकः ` | कारिका ४ 


पण्डितजी महाराज ! गोदावरी किनारे कुखमे रहनेवारे मदमन्त वहने आज 
उस कुत्तेको मार डाः दै, अव साप निदिचन्व होकर धूमिये । 
गोदावरीतटका कोई घुन्दर स्थान किसी कुल्यकरा सङ्कतस्थानं 2 । उस स्थानकी सुन्दरता 
कारण कोई धार्मिकं पण्डितजी--भगतजी--सन्ध्योपाखन या भ्रमणके लिए उधर आ जाते हं | इसके 
कारण उस कुख्यके कार्ये विध्न पड़ता है ओर वह चाहती दै कि वहं इधर न॒ आया कर | वेसे 
तरिना बात उनको आनेक्ा सीधा निषेध करना तो अनुचित ओर उसकी अनधिकार चेष्टा होती 
इसिए उसने सीधा निषेध न करके उश्च प्रदेशमे मत्त सिंही उपस्थितिक सूचना दवाय पण्डितजीको 
भयभीत कर उसके रोकनेका यह मार्गं निकाला है ¡ प्रत श्लोकम वह पण्डितजी महाराजको यद्दी 
सूचना दे रदी है । परन्तु उसके कहनेका एक विदेष दंग है | वह कहती है, पण्डितजी महाराज { वह्‌ 
कुत्ता जो आपको रोज तंग किया करता था उमे गोदावरीके किनारे कुञ्ञमे रहनेधाले मदमनत्त सिंहने 
मार डाला है, अर्थात्‌ प्रतिदिन आपके भ्रमणमे बाधा डाख्नेवाले कुन्तेके मर जानेसे आपके मागकी वहं 
वाधा दृर्‌ हो गयी है ओर अब्र आप निर्भय होकर भ्रमण करं । कुल्या जानती है कि पण्डितजी तो 
कुत्ते दी उरते दै, जवर उन्हे मादम दयेगा किं उसे हने मार डाल ओर वह सिंह यदीं कुज्ञम रता है 
तो निचय दी पण्डितजी भूलकर भी उधर आनेका साहस गीं करेगे । इसीलिए वह॒ पण्डितेजीको 
निश्चिन्त हचेकर भ्रमण करनेका निमन्त्रण दे रदी है ! परन्तु उसका तात्प यही है कि कभी भूकर 


दृध्रपेरन रखना, नदीं तो फिर आपकी कुक नहीं है । शलोकम शधामिकः पद्‌ पण्डितजी . 


महाराजकी भीर्ताका, दस्त पद्‌ सिहकी भीघणताके अतिरकका ओर 'वाक्षिनाः पद्‌ सिंहको निरन्तर 
` विद्यमानताकरा सूचक है} इस इ्लोकका वाच्यार्थं तो विधिरूप है परन्तु जो उससे प्रतीयमान अथं 
` [वस्तुष्वनि] है वह निषेधरूप ह । इसलिए वाच्यारथसे प्रतीयमान अथं अव्यन्त भिन्न है । | 
| लिड्‌ लेट्‌, तव्यत्‌ प्रस्यय्‌ "विधि प्रस्ययः कल्यते ह { विधिप्रस्ययान्त पदको सुननेसे यह 
प्रतीत होता कि “अयं भां प्रवर्तयति | विधिप्रतल्ययके प्रयोगकौ सुनकर सुननेवाला नियमसे यद 

समन्ता ह कि यह कनेवाल् सुनने किसी विष कार्यम पवर्त कर रद्य ई । इरकिए्‌ विधि प्रत्यथका 
सामान्य अथ॑ प्रवर्तना दी होता है । यह यवर्दना वक्ताका अमिप्रायरूप दै । मीमांघकोनि विध्या 
विशेष रूपे विचार किया है | उनके मतम वेद अपौख्पेय दै । बेदभे प्रयुक्त “स्वगकामौ यजेत्‌. आदि 
 विधिपरत्ययं दवाय जो ग्रवर्हना बोधित होती है वह खब्दनिष्ठ व्यापार दयोनेसे शाब्दी भावना कष्लती 
है । लोश्रिक वाक्ये तो प्रवर्हक्व पुरुषनिष्ठ अभिप्रायविशेषम रहता है परन्तु वेदिक वाक्योका वक्ता 


 युरष न हयोनसे वरहो बह प्रवरकव्वव्यापार केदल शब्दनिष्ट होनेसे शाब्दी भावना कलत है| . 


 ञओर उस वाक्यको सुनकर पलोद्देद्येन पुरुषी जो प्रवृत्ति दती दै उसे आर्थी मावनाः कहते है । 


` प्ुस्षप्दृच्यनुकरूलये भादयितुव्यापारविदेषः शाब्दी भावनाः, ्रयोजनेच्छाजनितक्ियाविष्रयो व्यापार 


आर्थी मावनाः । साधारणतः विधि शग्दका अर्थं प्रवर्तकं या भावना आदि सूप होता है परस्तु 


` यहा कक्वच्चिद्‌ वाच्ये विधिरूपे प्रतिवरिधरूपो यथामै यह्‌ अर्थं सङ्गत नहीं होगा | इसलिए यह 
विधिका अथं प्रतिप्रसव या प्रतिपधनिवर्तन माना गया है | कुत्तेकी उपद्िति घार्भिकके भ्रमणमे प्रतिषे 
` धासक या बाधारूप थी । कुत्तेके मर जानेसे उस बाधाक्ी निहति द्यौ गयी । यदी प्रतिघेषनिडृत्ति 
या प्रतिप्रहव यर “वधिः शब्दका अर्थ॑दै, नकि नियागादि। भ्रम प्दकाजो लोट्‌ लकार्‌ दै वह 


: ` पकतिस्प्रासकाच्ु ताश्च [पा० सू २,३,१०२| सूत्रसे अतिगं अर्थात्‌ कामनएर, स्वेच्छाविह्यर ¦ 


^ ५ ` आर प्राकार अमे हुमा है । परैव [प्रमाणान्तरपमितेऽथ पुखपनिश्ठा प्रवतना प्रैषः] अथमे नहीं है । 


निर्णयसागरीय संस्करणमे विश्रन्धः पाठ है उसकी अपेक्षा अर्थरष्टिसे "विखन्धः' पाठं अधिक 


कारिकः 8 | | प्रथम उद्योतः | १५ 
क्वचिद्‌ वाच्ये व्रतिषेधरूपे विविरूयो यथा-- 
अत्ता एत्थ णिञज्ञई्‌ एत्थ अदं दिञसथं पलोएहि 
मा पिज रत्तिअन्पअं सेज्जाए मह्‌ णिमज्दिसि \ 
क एवश्ररत्र निमज्ति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय | 


सा पथिक रत्यन्धक शय्यायां मम निम॑श्यक्ि' ॥ इति च्छाया] 
क्वचिद्‌ वाच्ये विधिरूपेऽनुभयरूपो यथा-- 
चञ्च मह व्विअ एकेडई होन्तु णीसासरोडअव्वादं 
सा तुञ्ख वि तीअ विणा दक्खिण्णहअस्स जाअन्तु }। 
[वरज ससेत्रकस्या भव-तु भिःङ्जासरोदितव्यानि । ` 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥ इति च्छया] 


उपयुक्त दै । शम्य विश्वसेः, श्वम्दु प्रमादेः टन्यादि च्वम्मुः घातु विश्वाक्षर्थक्र ओर ताल्व्यादि 
शम्भुः घातु प्रमादार्थक है | य्ह विश्वासाथक्र दन््यादि श्छम्डुः घाठुका दी पत्रौगं अयिक उपयुक्तं 
| द । इल्‌ विखन्धः पाठ अधिक्‌ अच्छ ह | 
री दार्ये परिपेधरूय ह्‌ामेएर (व्रतीवस्पन्यथं] विधिरूप होता हे । ज्ञेखे-- ` 
प-थक्र ! दिनम अच्छी दह देखस्मै, यष सास्जी सतीदं अर यदी 
{सतक रदध्धीश्रस्त [दाकर | कही हस्तसो स्वारपर स भिर पड्ना। 
यद्धं वाच्यां निषरेधल्य दै परृन् व्यङ्खयाथं [परतीवमानाथ] विधिपदं | यहभी विधिका 
अर्थं प्रवर्तना नहीं अपिवु प्रतिप्रसवं अथात्‌ निपेध-निवतनर्प सेना चाद्ये! किसी पोषित्तमरंकाको ` 
देखकर मदमा कुस्सग्यन्न पथिक युरुषक्नौ इस नप्रेव द्राय उरक जरसे निपेध-निव्नसूप स्वीकृति 
या अनुमति प्रदान की जां रहदीदै। अग्रहत्त-प्रवतनरूपं निमनच्रण नहीं| विधिको निमन्तरणरूष 
माननेपर्‌ तौ प्रथम स्वानुरागव्रकराशनसे सभास्ामिमान खण्डित द्यैमा | इसीलिए यी विधि ` 
दाम्द्‌ [नपेध। मावरूप अभ्युपगममात्रका सूचक ६ | 
॥ कहीं वाच्य विधिरूप दोनपर {अरतीयसमान अथं] अघुमयात्वंक (विधि, निवे 
से भिन्न] दता ।जैषे-- ` 
[तु१) जायाः म जकली द इन ^` -भ्वाख् आर सेनक मोमू [सो यच्छा दै] कदी 
दाक्षिण्य [मेरे धरति भी अनुशास अनेकः हि टःसमसत्यो दक्छिणः कयतः'] के चक्कर ` 
पड्कर, उसकः दिना तुस मी यट स्वन मागनाप्डं हि 


१. आवयोमाद्घीः नि०, द° | (माघ्रासक्तशचतीन्मे मर पाठ भिन्न हं । उक्लका पाठ ओर छया 
निम्नङ्खित | ॥ | | 
एच्थ निमननङ्‌ अन्ता एत्थ अहं परिणो सअलो । 
पन्थि रन्तीअन्धज मा मह सञणे निमञ्नहिखि॥ 
ऊया---अत्र निमजति दवश्ररन्राष्मन्र परिजिदः सकूखः 1 ` । 


पथिक्‌ राज्चन्धकर मा मम शायने निमंक्ष्य्ि ॥ 
| ` गधा 


१६ # | ध्वन्यारोकः ` ` [ कारिका ४ 


कचिद्‌ वाच्ये प्रतिषेधरूपेऽनुभयरूपो यथा-- 
देआ पिज णिवत्तसु भुहससिजोहाविलुत्ततमणिबहे । 
अहिसारिआर्णे बिण्वं करोसि अण्णाण वि हसे ॥ 
[प्रार्थये तावत्‌ अद्‌ निवतस्व पुखशिज्योतस्नाविटप्ततमो निवहे । 
अमित्तारिकाणां विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे ॥ हति च्छया] 


| दस इरोकमे खण्डिता [पा्वमेति प्रियो यस्या अन्यसम्मोगचिहितः । सा खण्डितेति कथिता 
षीरेीर्याकपाविता ॥ सा० द° ३, ११७ ॥] नायिकाका प्रगाढ मन्यु [दुःख] प्रतीयमान है । बह न 


तो व्व्यामावरूप निषेध दी दै ओरन अन्य निषेधाभावसूप विधि दी है। इक्र -यह प्रतीयमान 


अर्थ अनभयरूप ह | 


कदी वाच्यां प्रतिषेधरूप होनेपर [भी प्रतीयमान अथं] अनुभवरूपर होता है । 
केसे 


[म] प्राथंना कररता हँ मान जाभो, मैट आ । अपने सुखचन्दरकी ज्योर्स्नासे 


गाढ्‌ अन्धकारका नादा करके असी हताय ! तुम अन्य अभिसारिका [कं काय॑|का 


भी विष्नकररष्टीहो) 
इर द्लोककीौ व्याख्या कदं प्रकारे की गयी है। पहली व्याख्याके अनुसार नायकके 


घरपर आयी परन्तु नायकके गोच्रस्लनादि अपराधसे नारान होकर लेट जानेके लिए उद्यत नायिका- 


कँ प्रति नायककी उक्ति है | नायक चाटुक्रमपूर्वक उसको लौयनेका यल करता है | न केवल अपने 

ओर हमारे सुखपे विध्न डाक रही हो बस्कि जन्य अभिसारिकामोके कार्यम मी वन्न बनरहीहोतो 
पिर तुम्हें कमी सुख कैसे सिखेगा इस प्रकारका वह्छमामिप्रायरूप चाटुविशेष व्यद्धय है । 

् दुससी व्याख्याके अनुसार सुखीके समक्षानेपर मी उसकी ब्रात नमान कर अभिघारोद्यत 


 नायिकारै प्रति सखीकी उक्ति है । ल्यघव प्रदश॑न दवाय अपनकौ अनादरास्पद करके हे हताशे ! तम ` 


न केवल अपनी मनोरथसिद्धिमे विघ्न कर रही हे अपितु अपने मुखचन्द्रकी स्यात्स्नासे अन्धकारका 


नाखि करकं अन्य अभिसारखकाओके का्थमे भी विघ्न डाल रहीहो। इस प्रकार सखीका चाटुरूप 
अभिप्राय व्यज्य है | | | 


इन व्याख्याओंमेसे एकमे नायकगत चाड अभिप्राय ओर दूसरीमे सखीगत चाद अभिप्राय 


व्यङ्गय दै । सखिपकषमे नाधिकाव्िप्रयक रतरूप माव [रतिर्देवादिविषया भावो व्यभिचारी तथाञ्ञितः 


अथात्‌ नायक नःयिक्रासे भिन्नविषघयक रति जोर व्यज्ञनागम्य व्यभिचारीको माव कहते द] व्यङ्खव 
हं ओंर वह अनुभावरूप "अन्यासामपि विध्नं करोषि हताशे आदि वाग्यार्थं द्राय; “निवतस्वः इस ` 
 वाच्याथकं प्रति अङ्खर्प हो जानेसे वस्तुतः गुणीभूतव्यङ्गयका उदाहरण बन जाता है, ध्वनिका नहीं | 

इश प्रकार जहां भावः दूसरेका अह्न हो उसे श्रेयः कहते है वह मी गुणीभूतव्यङ्ग्य ही है। 

नायकाक्तिके पश्चमे उरी प्रकारसे नायकगत रति उक्त अनुभावरूप अर्थं हाथ "निवर्तस्व दस वाच्यका 


अङ्ग हौ नानेसे [“रखवत्‌ः, जह रस अन्यका अङ्ग द्यो जाय व रसवत्‌ अलङ्कार ह्येता दै 1] यह मी 

 युणीभूतव्यज्गयल्प दी दै । अतएव इन दोनों व्याख्याओमि यह ॒ष्वनिशाव्यका उराहरण न होकर 
` गुणामूतन्यङ्गधका उदाहरण बन जाता है इसीकिए यह व्यास्या उचित नहीहै। 

अतएव इसकी तीस 


कन 


तीसरी व्याख्या यहं की गयी है कि शीधरतासे नायकके घरको अमितार करती | 


कारिका | ॑  प्रथमखयोतः १७ 
कचिद्‌ -वास्याद्‌ विभिन्नविषयत्वेन व्यवखापितो यथा-- 

कस्स वा ण होई रोसो दद्वण पिया सन्वणं अहरम्‌ । 

सभमरपउमग्वाइणि वारिअवामे सहसु णहम्‌ । 


(कस्य वा न भषति रोषो दृष्टया परियाय; सत्रणमधरम्‌ । 
सञ्नमरपहुमाघ्रायिणि वारितवामे सहस्वेदा्तीम्‌ ॥ इति च्छाया] 


अन्ये चेवं्रकाराः वाच्याद्‌ विमेदिनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवन्ति । तेषां दि्याव्र- 
मेतत्‌ प्रदश्चितम्‌ । द्वितीयोऽपि भ्मेदो वाच्याद्‌ बिभिन्न; सग्रपद्धममे दशच॑यिष्यते ! 


इइ नायिकाके ग्रति, रास्तेमे मिक हुए ओर नायिकराके षरकी ओर अति ए नायककी यह उति है 
यह ननिवर्तखः' लौट चलो, यह वाच्यार्थ 2 । परन्तु वह टर चटना नायक, नायिका या क्रिसीके 
परकी ओरभी दहो सकताहै अतः तुममेरे धर च्य या हम दोनों ठहर घर चले यह तार्यं 
व्यङ्ग्य है । यह ताद्वन विधिरूप है ओर न निपेधरूप । अतएव वाच्य प्रतिपेधरूप होनेपर भी 
व्यङ्गय अनुमयरूप हयेनेे प्रतीयमान अर्थं वाच्यार्थसे असन्त मिन ह | 


वस्तुष्वनिका वाच्याथसे विषयत भेदसे मेद ` 


ऊपरके चारो उदाहरणम धार्मिक, पान्थ, पिवतम ओर ` अभिसारिका ही कमरः वाच्य ओर 
व्यङ्गय दोनोके विषय ह । इस प्रकार विषयक एेक्य होनेपर भी वाच्य ओर य्य ङ््यका, स्वरूथभेदसे 
भेद दिखाया है । अगे उदाहरणमे यह दिखाते है करि वाच्य ओर व्यङ्गयका विपप्रभेद्‌ भीदह्ये 
सकेता है ओर उस विषयमेद्से भी वाच्य जर व्यङ्ग दोनोको अल्ग मानना हदागा | 

अथवा प्रियक [इतरनिमित्तक| सवण अधरको देखकर किसको कोध नही 

आता । मना करनेपर भी न मानकर श्रमरसहित कमलको संघनेवाखी तू जव उसका 
फट भोग । | 

किसी अविनीताके अधरम द्दानजन्य व्रणं कदं चौर्मरतिके समय हो गया हे | उसका पति 
जब उसको देखेगा तो उसकी दुस्वरि्रताको समक्ष जायगा जर अप्रसन्न होगा । इसलिए उसकी 
सखी; उसके आठ-पास्त कीं विद्यमान पतिको लश््यमे स्खशर उसको सुनानेके लिए, इस प्रकारे 
मानौ उसने पतिक देखा ई नदय है, उस अविनीतासे उपर्युक्त वचन कह रही है । यत्तं वाच्यार्थका 
विष्‌ तो अविनीता दै परन्तु उसका व्यङ्गय अर्थ है किं इसका तरण ॒यरपुरुपजन्य नहीं अपितु भ्रमर 
दश नजन्य दै अतः इसका अगाध नहीं है । इस व्यङ्खयका विषय नायक ई । इसलिए यष्ट वाच्च आरं 
व्यङ्खयका विधयमेद हनसे व्यङ्गय अर्थं वाच्यार्थसे अयन्त भिन्न है | 

दसम ओर भी अनेक विषम वन सक्ते हं | वाच्यार्थका विधय ठो प्रत्येक दयाम यविनीता 
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आये कभी इत प्रकारके प्रकट चिका अवसर न आने देना । इस व्यङ्कनयसे प्रतिनायक । | ^ 


 अलङ्ारध्वनिका वाच्याथसे मेद 


इस प्रकार वाच्याथंसे भिन्न प्रतीयमान [वस्तुष्वनि] के यर भी मेद दो सक्ते 
दै । यह तो उनका केवट दिग्दर्शानमा्र कराया है। दसरा [अल्ड्ारध्वनिरूप] धकार 


१८ ध्वन्यालोकः [कारिका 


तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामथ्यधिघ्रः प्रकाशते, न वु साश्वान्छब्द्‌- ` 
व्यापारविषय इति वाच्याद्‌ विभिन्न एव । तथा हि, वाच्यत्वं तस्य स्वशञव्दनिवेदितस्वेन 
वा स्यात्‌, विभावादिप्रतिपादनसुखेन वा । पूठस्मिन्‌ पक्षे स्वकश्षब्दनिवेदितत्वाभावे 
रसादीनामप्रतीतिप्रसङ्गः । न च सयत्र देषां स्वराव्द्निवेदितव्वम्‌ । यत्राप्यस्ति तत्‌, 
तत्रापि विशिष्टविभावादिपरतिपादनमुखेनेवेषां प्रतीतिः ¦ खशब्देन सा केवख्मनू्यते, न तु 
 तत्छृता । विषयान्तरे त्तथा वस्या अदनात्‌ । न दहि केवट शरङ्गारादिशब्दमात्रभाजि 
विभावादिभ्रतिपादनरदिते काव्ये मनागपि रसवत््वप्रतीतिरस्ति । यत्च स्वाभिधान- 
मन्तरेण केवङेभ्योऽपि विभावादिभ्यो विरिषटेम्यो रसादीनां प्रतीतिः | केवलाच्च 
स्वाभिधानाद्प्रतीदिः । तस्मादन्वयन्यतिरेकाम्यामभिपेयसाम््याश्चिप्त्वमेव रसादीनाम्‌ । 
न स्वभिधेयत्वं कथञ्चित्‌ । इति तृतीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्‌ भिन्न एवेति स्थितम्‌ । 

येन त्वस्य सहेव' ्रतीतिरम दशंयिष्यते ॥ ४ 


भी वाच्याथंसे भिन्न है। उसे आगे [द्धितीय उ्योतमे] सचिस्तार दविखटायेगे । 


रसध्वनिका वाच्याथसे मेद 


। तीसरा [रसध्वनि] रसादिरूप मेद वाच्यकी सामथ्यंसे आक्षित्त होकर ही 
 श्रकारित होता हे, साक्षात्‌ शब्दव्यापार [अभिधा, क्षणा, तात्पर्य हाक्तिव्यापार] 
का विप्रय नहीं होता, इसलिए वाच्या्थंसे मिन्न ही द । क्योकि, [यदि उसको वाच्य 
माना जाय तो] उसकी वाच्यता [दो ही पकारसे दहो सकती है] या तो खराब्द [अर्थात्‌ 
रसादे शब्द अथवा शआह्गारादि नामों] सेदो सकती दे अथवा विभावादि प्रतिपादन 
दारा! [इन दोनोमेसे] पहले पक्षमे [ज्य रस दाब्द्‌ अथवा श्ङ्खारादि शाब्दका प्रयोग 
नहीं किया गया हे परन्तु विभावादिका पतिपादन किया गया हे व] खराब्दसे 
 निवेदिव न होनेपर रसादिकी प्रतीतिका अमाव प्राक दोगा । [रसादिका अनुभव नीं 
होगा] ओर सव जगह खशब्द [रसादि अथवा श्ङ्गारादि संज्ञा राब्द] से उन [रसादि] ` 
का प्रतिपादन नदीं किया जाता । जहाँ कीं [सवराब्द्‌ रसादि अथवा श्ङ्गारादि संज्ञा 
 घदोका प्रयोग] होताभीदहै वरहो भी विरोष विभावादिके प्रतिपादन द्वायद्दी उन ॥ 
 (स्सादि]कौ प्रतीति होती हे । संज्ञा शब्दस तो बह केवर अनूदित होती है । उनसे ` 
` जन्य नहीं टोती । व क कयो दूसरे स्थानोपर उस ्रकारसे [विभावादिके अभावमें केव ` 


` अतीत नहीं होती । कयि [रसादि] संज्ञा दाव्दोके विना केवल विरिघ्र विभावादिसे 


| दिखायी नदीं देती । विभावादिक प्रति क 
प्रयोगवाखे काऽयमे तनिक भी रसवत्ता ` 


। ही रसादिक्ी तीति होती हे, ओर [विभावादिके धिना] केव [रसादि] सं्षा राब्दोसे ` 1 


` _भतीति नहीं होती इसखिष् अन्वय, व्यतिरेकसे रसादि वाच्यकी साम्य॑से आश्चि तस दही 


` कारिका ४] ` भ्रधमर उद्योतः १९ 


होते है, किसी भी दशाम वाच्य नहीं होते । इसलिर तीखग [रस, भाव, रसाभास, 
भावाभासः, मावप्रराम, भावोदय. माचखन्धि, भावरावरुता आदि रूप] मेद भी वाच्यसे 


भिन्न ही हे यह निथित है । वाच्यके साथ-सी [असंखश्ष्यक्रम] इसकी पतीति आगे 
दिखायी जायगी | 


ऊपर अन्वय-व्यतिरेक चब्द आये हँ | साधारणतः 'ततसत्वे ततस्ता अन्वयः, (तदभावे 
तदभायो व्यतिरेकः" यह अन्वय-व्यतिरेकका लक्षण है ¡ परन्तु इसके सखानपर अन्वयपश्चमे 'ततत्वे 
तदितरकारणसस्वे कार्यसस्वमन्वयः), (तद मावे कार्यामावो व्यतिरेकः" क्षण अधिक उमयुक्त है} अन्वय्ये 
सकर कारणसामग्री अक्षित है । व्यतिरेक तो एकके अभावमे भी हो सकता है । प्रतीयमान वस्तु, 
अल्ङ्कर ओर रसादि रूप अर्थ, लौकिक तथा अटोकिक दो भागम पिभक्त किना सकते! दस्तु 
ओर अलङ्कार कमी खशब्द्वाच्य मी होते है| इसल्टि वे ल्यैकिकके अन्तर्गत आते ओर रख 
सदेव वाच्यसामथ्याक्षिप्दी होता है इख्टिए काव्यव्यापारेकगौतचर दयसे अल्येकिक माना जाता 
है | लोकिकके वसतु ओर अल्छ्रदो मेद इस आधारपर किये है कि इनमे एक [अलङ्कार] मेद 


ठेसा है जो कमी किसी अन्य प्रधानभूत अलङ्कार्य रसादिका शलोमाघायक होनसे उपमादि अल्ङ्घार 


रूपमे भी व्यवहृत ह्येता है । परन्तु जरह वदं वाच्य नहीं अपितु वाच्यसामर््याश्ि व्यङ्गय है वदां वह 
किसी दूसरेका अलङ्कार नहीं अपिढ स्ववं प्रधानभूत अच्छ्कायं है । पिर भी उखकौ मृतपूरवाबस्याके 
कारण श्राह्यणश्रमणन्थायछे अल्ङ्कारष्वनि कहते ह ! '्राह्यणश्रमणन्यायः्का अभिप्राय थह दै कि कों 
ूर्वावस्थाका ब्राह्मण पीडे बौद्ध या जेन भिक्षु श्रमणः चन गया । उस समय भी उसकी पूर्वावश्थाके 
कारण उसे श्रमण न कह कर व्राह्यणःश्रमणः ही कद्या जाता है। इ प्रकार उपमादि अलङ्कार जदो 
प्रतीयमान या व्यङ्य होते दै वर्ह वे प्रधानताके कारण अलङ्कार नही अपरितु अलङ्का कदे जाने 
योग्य होते दँ फिर भी उनकी पूर्वावस्थाके जाधारपर उनको अलङ्कार नामसे कदा जाता है । यह 
अलङ्धारष्वनि प्रतीयमानका एक लौकिक भेद है! ओौर जो अनल्छ्कार वस्ठुमा्रप्रतीयमानदहै 
उसको वस्तुष्वनि कहते द । प्रतीयमानका तीरा भेद रसादि स्प ध्वनि कमी वाच्यनहीहेता 
इसलिए वह अलौकिक प्रतीयमान कदा जाता है । इन तीनि स्खदि सूपं ध्वनिकी प्रधानत्ता हेते ` 
हए भी सवसे पदे वस्तुष्वनिका निरूपण इसलिए क्या जाता है कि लौकिक ओर वस्वर्प 
 होनेसे र अतिरिक्त उसका अस्त्व, अलौकिक रसादिके अस्तित्वकी उपेक्षा सरल्तासे समसमं 
{ सुकृता ई | = ` "| ` । 


कानिरक्रण ` = 
इस प्रतीयमान अर्थ॑की प्रतीति अभिधा, लक्षणा ओर तादयर्याख्या तीनो प्रसिद्ध इृत्तियोसे भिन्न 
व्यञ्नना नामक वृत्तिसे ही होती है । उसके अतिरिक्त प्रतीयमान अथक बोधका ओर कोट प्रकार नही 


अभिधा शक्तिसे व्यङ्कया्थेवोधवं 


`हे | लोचनकारने शम धार्मिकः आदि पकी व्वाख्यामे इस विषयपर विशद रूपये व्विचना कीदै । 


उसका सारांश इस प्रकार है } रब्दसे अर्थका बोघ करनेवाली अभिधा, लक्षणा दिनो शब्द 
शक्तियो मानी गयी ह उनमें सबसे प्रथम अभिधा शक्ति है ! इस अभिधा शक्तिसे ही यदि प्रतीवमान्‌ 
अर्का बोध मानेतोरउसकेदो स्प्यो स्कतेदै- वातो वाच्या्थके स्राथदही व्यङ्गयाथका भी 
अभिधासे दी बाध माना जाय, या फिर पदे वाच्याथका ओर पीछे प्रतीयमानेका इस प्रकार क्रमसः 
दोनों अर्थोका अमिधासे दही बोध माना जाय । इन्मेसे वाच्य आर प्रतीयमान दोरनोका साथ-साथ 
बोध तो इसलिए नहीं बनता कि ऊपरके उदाहरणम विधिनिषेधादि रूपसे वाच्य ओर प्रतीयमानका 


अनन्वित पदार्थं उपस्थित होते है । पीछे तार्या त्तिसे उनका परस्पर सम्बन्ध होनेसे वाक्यारथ-बोष , 


० | | ध्वन्यारोकः [ कारिका 


मेद दिपखल्यथा है उसके रहते दए दो विधिनिपेधरूपर विरोधी अर्थं एकसाथ एक टी व्यापारे 
योधित नहीं हो सकते । अब दूसरा पक्ष रह जाता है वह भी युक्तिसङ्गत नदीं दै। क्योकि शब्द्‌- 
लद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः, अथवा विशेष्यं नामिधा गच्छेत्‌ क्षीणरक्तिविन्तेप्णेः आदि 
सिदधान्तंके अनुसार अभिधा राक्तिएक दी वार व्यापार कर्‌ सती है ओर उस व्यापार दवाय 
वह्‌ वाच्यार्थको उप्त करा चुकी दै | अतएव वाच्याथवाघमे रक्तिकाक्षय दो जानेसे अभिधा 
दक्तिसे प्रतीयमान अर्थका बोध नद्यी-हो सकता ।-दूसरी वात यह भी है कि अभिधा शक्ति सङ्कतित 
अर्थको दी बोधित कर सकती है । प्रतीयमान अर्थ तो सङ्केतित अर्थं है न्दी, इसटिएि भी वह अभिधा 
दरार बोधित नदीं ह्ये सकता है । 


तात्यया' राक्तिसे व्यद्धय-बोधका निराकरण | 
अभिधा राक्तिके द्वार पदार्थौपस्ितिके. वाद अभिषहितान्वयवादीः उन पदाथोके परस्पर 
सम्बन्धे [अन्वय] वोधके लिए तात्पर्याः नामकी एक शक्ति मानते ह । इसके द्वा पदारथोके संसर्ग- 
रूप वाक्यार्थक्रा बोघ होता है। सः [तत्‌] वाच्यार्थः प्रः प्रधानतया प्रतिपाद्यः येषां तानि तवयि. 
पदानि, तेषां मावः तात्यम्‌, तद्रपा शक्तिः तात्पर्यां शक्तिः |> इम अभिदहितान्वयवादियोकी अभिमत 
` प्तात्पयाः शक्तिका प्रतिपाद्य तो केवल पदार्थसंसर्गरूप वाक्यार्थ है अतएव इस अति विशेषभूत 
` प्रतीयमान अर्थको बोधन करनेकी क्षमता उसमे मी नदीं है| | ॥ 


अन्विताभिधानवाद ओर व्यङ्गधाथवोध 


इस ष्ताद्पर्या' दाक्तिको माननेवाल्य अभिहितान्बयवादः मीमसकोम कुमारिलभमस्का है। 
उसका विरोधी श्रभाकरगका (अन्विताभिधानवाद है । अभिहितान्वयवादे अनुसार पिरे पदे 


होता है । परन्तु प्रमाकरके अन्वितासिधानवाद*भे पदोसे, अन्वित-पदार्थं ही उपस्थित होते है इसलिए 
उनके अन्वयकरे दिए तावर्या बृत्ति माननेकी आवश्यकता नीं है । इस “अन्वित-अमिधानवादः्का 

प्रतिपादन प्रभाकरने इस आधारपर कियाहै क्रि पदोसेजो अर्थकी प्रतीति होती है बह शक्तिग्रह या 
` सहकतग्रह होनेपर ही होती दै | इस स्कतग्रहके अनेक उपाय ह [रक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशास॒- ` 
वाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । वाक्यस्य शेषाद्‌ विदृतेर दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य दृद्धाः ||| परन्तु इनमे सबसे ५ 
प्रधान उपाय व्यवहार है | व्यवद्यारमे उत्तमद्ृद् [पितादि] मध्यमब्रदध [नौकर या बाल्कके भाद्‌ 
आदि] को किसी गाय आदि पदार्थके लनेका आदेश देता है। पामे बरैटा बालक उत्तमव्रदधके 
उन शगामानव' आदि पदौको सुनता है ओर मध्यमदृद्को सास्नादिमान्‌, गवादिरूप पिष्डको ठते दए 


व -इस अखण्ड वाक्यसे सास्नादिमान्‌ पिण्डका आनयनरूम 
` सपिण्डित अर्थंञ्हण 


है, केवल्का नदी | इसलिट प्रमाकर अन्वित-अथमे द्यी शक्तिः मानते ई। 


` ` इस अन्विताभिधानवाद्‌"के अनुसार इतना तो कष्य जा सकता है क केवल-पदार्थमे शक्तिग्रहं 4 
` नदीं हेत अपितु अग्वित-अर्थमे ही होता है । परन्तु जव यह प्रश्न हागा कि "गाम्‌ पदका व्यवद्मरतो 
` आनयः पदके साथ भी हुआ जौर धानः पदके साथ भी, तो आनयनान्वित गोम गोपदकाः 


कारिका | ् चरथपर उद्योतः ` २१ 


शक्तिग्रह होगा या बन्धनान्वितमे । इसका निर्णय किसी एक पक्षम नदीं हो सकता क्योकि वाभ्यान्तमे 
प्रयुक्त आनयनादि पद तो वदी ह । इसरिए सामान्यतः पदार्थान्वितमं शक्तिग्रह होता दै ओर अन्ते 
“निर्विरोषं न सामान्यम्‌ के अनुसार उस सामान्यान्वितका पर्यवस्ान अन्वित-विशोषमे होता है । गही 
अन्वितामिधानवाद'का सार ३! इस मतम विरेषयर्यवसित सामान्यविशेषरूप यदा सङ्केतविषय है 
परन्त व्यङ्गय तो उसके भी बाद प्रतीत होनेसे अतिविरेषः रूप है ! उस अतिविदोषरूप व्यङ्गयका रहण 
अन्विताभिधानवादीके मतम भी अभिधा द्वारा नहीं हो सकता है| 


अमिदधितान्वयवादशे अन्वित अर्थं ओर 'अच्विताभिधानवादभ्मे पदार्थान्वित अर्थं वाच्यार्थं 

है । परन्तु वाक्यार्थ तो अन्वितविरोषरूप है इसलिए वस्तुतः दोनो ही परषोमि वाक्याथ अवाच्य ही 
` है। ओर जव वाक्यार्थ ही अवाच्य है तो पिर प्रतीयमान अर्थको बाच्यकोटिमे रखनेका भ्रदन ही ` 
नदी उठता । | | 


कुमारिरमड्‌ ओर प्रभाकर 


अभिदितान्वयवाद'के आचायं कुमार्लिमेड ओर 'अन्विताभिधानवाद"के संस्थापक प्रभाकर 
दोनो ही मीबंसक ह । योँतो प्रभाकर कुमारिलके दिष्य है परन्तु दार्शनिक सादिव्य्मे प्रमाकरका 
मत शशुरुमतः नामसे ओर कुमारिकभका 'तौतातिकः नामसे उद्टिखित हभ है । इसका कारण 
यह है कि प्रभाकर बड़े प्रतिभाशाली थे | अपने ुखके सामने हर एक विघयपर वे अपना तकसङ्खत 
नया मत उपस्थित करते थे! इसलिए इन दोनौके दानिक मतोमे बहुत मेद पाया जाता दै 
जिनमेसे यह 'अभिहितान्बयवाद' ओर अन्वितामिघानवादनका भेद॒एक प्रमुख सैडान्तिक भेद है । 
एक बार कुमारिलम्‌ अपने विच्ाथियोको पटा रहे थे । उसमे एक पक्ति इस प्रकारकी आ गयी-- 
अच्र तु नोक्तं तत्रापि नोक्तमिति पौनस्क्त्यम्‌ ।› यर्हो तो नदी कहा ओर वहो भी नीं कदा इसलिए 
पुनरुक्ति है । यह उस पंक्तिका अथं प्रतीत होता है । परन्तु यह तो पुनरुक्ति नहीं हदं । पुनस्त तो 
तब होती जवर दो जगह एक ही बात की जाती } कुमारिलमङ़् पढाते-पदाते रुक गये । यहं पुन- 
रुक्ति उनकी सम्म नहीं आरी थी | इसलिए पाठ अगले दिनके लिए रोक दिया ओर पुस्तक 
बन्द करके रख दी । प्रभाकर भी पाठ सुन रहे थे । गुरुजीके चरे जानेपर थोडी देर बाद प्माकरको ` 
यह पंक्ति समञ्लमे आ मयी | प्रमाकरने गुखुजीकी पुस्तक उयायी ओर उस पाटको सन्धि तोड़कर ` 
अलग-अलग पदमे इस प्रकार लिख दिया । अत्र तुना उक्तम्‌ + तत्र अपिना उक्तम्‌ ।' यहां तु शब्दसे 
वही बात की है ओौर वह अपि शब्दसे वही बात कही है इसलिए पुनरुक्ति है । गुत्थी सुलश्च गयी । ` 
गुरुीको जव माट्म हुआ किं यह प्रमाकरने ल्खिा तो बहुत प्रसन्न हुए ओर उसको श्ुरुकी 
उपाधि प्रदान की | उस दिनत्ते उखका मत ॒शुखुमतः नामसे प्रसिद्ध हुआ ओर कुमारिल-मत 
 प्तौतातिकः मतके नासे । तोतातिक शब्दका अथं है ठखब्दः तातः शिक्षको यस्य॒ सः वुतातः ॥ 
तस्येदं मतं तौततिकं मतम्‌ ॥ = .. ` | | ~ - 


 भटुरोह्टरके मतकी आलोचना 


अभिहितान्वयतवादीः भके मतानुयायी भह्लरोष्छर प्रखतिने चयसरः न्दः स शब्दाथः. 
जर सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतयोऽभिधाव्यापारःकी युक्ति्यो देकर व्यङ्खयको अभिधा द्वारा दहीसिद्ध ` 
` करनेका प्रयत्न किया है । [ ध्व्वन्यालोकके टीकाकारने इस मतको ध्योऽप्यन्विताभिधानवादी यतरः 
शब्दः स शब्दार्थः इति हृदये गीत्वा शखदमिधाव्यापास्मेव दीर्घदीषमिच्छति' लिखकर इस मतको 
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अन्विताभिधानवादीका अत दिखल्ाया ह परन्तु (काव्यप्रकाशच*के टीकाकारोने हसे 'भटूमतोपजीविनां 
 दोटप्रशतीनां मठमाराङतेः लिखकर अमिदितान्वयवादीः मत बतलाया है | ] इस मतका अभिप्राय 
यह है कि जैसे वलवान्‌ सैनिक द्वारा छोडा गया एक ही बाण एक ही व्यापारे रान्रुके वम [कवच)]का 
छेदन, मममेदन ओर प्राणहरण तीनों काम करता है इसी प्रकार सुकविप्रयुक्त एक ही शब्दका एक 
ही अभिधाव्यापारे पदा्ोपस्थिति, अन्वयो ओर व्यङ्गयप्रतीति तीनो कार्यं कर सकता ह | इसलिए 
प्रतीयमान अथं भी वाच्यार्थही है | उसको उपस्थिति अभिघा दाद्यी दोतीदहै, क्योकि चद्ीतो 
कविका ताप्प्यविष्रयीभूत अर्थ है-ध्यत्परः शब्दः सः शब्दा थः" | - 

` इस मतकी आलोचना करते समय हम उसको ऊपर उद्धृत किये हुए यत्परः शब्द्‌; स 
` खब्दाथःः ओर सोऽयमिषोरिव दीरषदीर्धतरोऽभिशव्यापारः, इन दौ भागे विभक्त कशे | इस 
मतके प्रतिपादनमे भहृलोहटटने 'अमिदहितान्बयवादीः मीमांसक हयोनेके कारण मीमांसाके भ्यसरः शब्दः 
सरब्दाथः, इस प्रसिद्ध नियमका आश्रय लिया है| परन्तु उन्न उसे ठीक अर्थे प्ुक्त नीं 
किया है । इस नियमका प्रयोग मी्मासकोने इस प्रकार किया है कि वाच्यके अन्तदतीं प्रदार्थोकी 
उपस्थिति हयनेपर उपस्थित पदा्थमि इछ क्रियारूप जौर छ सिद्धल्प पदार्थं होता है। उनमें 
` छाध्यस्प क्रियापदाथं ही ¶विपेय? होता है | "आम्नायस्य क्रिया्थलादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ [मीमांसा 
द० अ० १ पा०.२ सु° १] के अनुसार अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ खर्भकामः आदि विधिवाक्य क्रियारूप 
होमका ही विधान करते है । जहा होमादि क्रिया किसी प्रमाणान्तरसे प्राप्त होती है वद्यं तदुदद्येन 
गुणमात्रका विधान भी करते ह । जसे ष्दध्ना जुहोति! इस विधिम होमसूप करियाका विधान नहीं 8 


क्योकि दोम तो यरं "अग्निहो जुहुयात्‌" इस विधिवाक्यसे प्राप्त ही है । दरसल यहो केवल दधि- 


रूप गुणका विधान दहै। [वेदोषिकटर्चनकी परिभाषाके अनुसार दधि द्रव्यै, गुणनी | किदी 
द्रव्यमे रहनेवाछे रूप, र, गन्ध, स्पशं, सद्या, परिमाण मादि धर्मोको 'ुणः कहते दै ओर गशुणा- 
श्रयो दव्यम्‌ गुणोके आश्यको व्यः कहते है | इसलिए वैशेषिककी परिभाषाके अनुसार तो दधि 
द्रव्य" है । परन्तु मीमांसामे जह दधि आदि द्रव्योका विधान होता है उसे "गुणविधिः या गुणमाचकरा 
विधान कहते हं । इसका कारण यह है कि यहा (गुणः शब्दका अर्थ भोगः ह }. इनके यहं क्रिया 
दी प्रपानहै ओर द्रव्यादि गोण । इस गौणके अर्थम शुणमाचं विधत्ते द्र्यादिके बिधानको 
 शुणविधि' कहा है ।| जह करिया जोर द्रव्य दोनो अप्राप्त होते है वरह दोनोका मी विधान होता ३ । 


जैसे सोमेन यजेत्‌" सोम द्रव्य ओर याग दोनेके अप्राप्त हनेसे दोनोका विधानदहै। इष प्रकार; ` 
 "भूत' [सिदध] जर “भव्यः [साध्य)के सहोचारणमे भूतं भव्यायोपदिश्यतेः सिद्धपदार्थं करियाका अङ्क 


दता है । ओर जर ज्तिना अंस अप्रा होता है वक्षं उतना ही अंश "अदग्धदहनन्याय से विहित 


 ह्यौता है । बही उस वाक्यका तापय विषयभूत अ्थहोवा है । इस रूपमे मीमांसकोनेः व्यल्रः शब्दः 


स शब्दाः, इस नियमका प्रयोग या व्यवहार क्रिया है। भद्रलोष्टट उ नियमको प्रतीयमान ` 
थका अमवासे रके किए जिस सूपमे प्रयुक्त करते हँ बह ठीक नहीं है । वेया 
` तो उसके ता्य्यको ठीक समन्ते नही, या फिर जानःवृज्ञकर्‌ उसकी अन्यथा व्याख्या करते ह । 


` व्यङ्गय अर्थको अमिधासे बोधित कंरनेके 


दोनों ही दशाओंमे उनकी यह सङ्गत ठीक नहीषहै। ` 


 भदलोषटके मतका दूररा भाग प्वोऽयभिपोरि दीषदीभतरोऽमिघाव्यापारः्वाल्य भाग 
। इत वाक्यका अभिप्राय ह्‌ हया करि यण्द्योगके बाद जितना भी अर्थ प्रतीत होता 


४. 
षि | । ह खं .: 


` - त्याः क्तिकी आवद्यकता है जर न 'लक्षणाकी | भहृलेल्ट यदि अमिहितान्वयवादीदहेतव 


उसके बोधनमे सखब्दका केवल एके अभिधाव्यापार होता है । यदि यह टीक्र दहै तोफिर.मन 
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तो बह '्तात्प्या' शक्तिको भी मानते है ओर "मानान्तरविश्दधे तु मुख्यार्थस्य परिग्रहे । अभिषेया- 
विनाभूतप्रतीतिरशक्षणोच्यते | लश्यमाणगुैर्योगाद्‌ वृत्तस ठ गणैणता |` इत्यादि भड्भवारतिकके 
अनुसार प्टक्षणाः बृत्ति भी मानते है| जब दीर्ष॑दीध्तर अमिघाव्या' {रते ताव्य्याः तथा लक्षणा"के 
भी बादमें होेनेवाङे प्रतीयमान अर्थका ज्ञान हो सकता दै तव उरुके पूवेवर्ती वाच्या तथा लक्ष्याथका 
बोध भी उसी दीर्घदीर्धतर व्यापार द्वारा अमिधावेदहीद्ये सकता, फिर इन दोनाको माननेकी 
क्या आवह्यकठा है १ दीर्घदीर्घतर अभिधाव्यापारे खाथ कताद्र्याः ओर 'छ्षणाः रशक्तिको भीः 
मानना वदतो व्याघातः है| | | 

इसी प्रकार राह्मण पुत्रस्ते जातः इस पुत्रोत्त्तिके समाचार सुनकर हर व्यक्तिको प्रसन्नता 
होती हे ! ओर (कन्या ते गमिणी जाता कन्या अर्थात्‌ अविवाहिता कन्या मभिणीद्ो गवी, इस 
वाक्यको सुनकर शोक दयता है ! इन शोक ओर हर्णके प्रति वह वाक्य कारण दै । परन्तु वह कारणता 
उत्यत्तिके प्रति ह, शतिक प्रति नहीं ] वाक्य हर्ष-शोक्का उत्पादक कारण है, ज्ञापक नहीं! यदि इन्द्‌ 
प्रयोगके बाद सभी अर्थं अभिधा शक्तिसे ही बोधितहोतादैतो ये दर्प, शोकादि भी वाच्य मानने 
चाये ] परन्तु सिडान्त यह है कि वाग्योसे ये दष-शोक पैदा छेते ह ओर मुखविकास आदिर 
अनुमान द्वारा शात होते ह । “उत्प्तस्थित्यभिव्यक्तिविकारम्रत्ययासयः । वियोगान्यत्वधृतयः कारणं 
नवधा स्मृतम्‌ ॥ [योग द० ३, २८कि अनुसार उत्पत्ति, स्थिति आदिके भेदसे नो प्रकारके कारण ` 
माने गये है । उपर्युक्त ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः आदि वाक्य हृषै.श्ोकादसे उन्पत्तिमाचक्रे कारण 
है। पर्व॒ उनका ज्ञान शब्द द्वारा न होकर सृखविकासादिसे होता है| यदि शब्दव्यापारके 
वादं प्रतीत होनेवाल्य सारा अथं अभिधा शक्तिसे उपस्थित माना जाय तो हष-शोकादिको भी वाच्य 
मानना दयोगा, जो कि युक्तिसङ्खत नहीं हे ओर मीमांसक खयं भी नदीं मानते । | 

एक्‌ बात ओर है| श्र्ति-लिङ्ध-वाक्यःप्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पारदोचैस्यं अर्थविप्- ` 

पात्‌" यह मीमांसादर्शनका एक प्रमुख सिद्धान्त है । यदि उक्त दीघ्रदीषतर  अमिधाव्यपारवाला 

सिद्धान्त मान ल्या जाय तो यह श्रतिलिङ्गादिका 'ारदौबल्यश्वाख सिद्धान्त नहीं बन सकता] ` 
मीमांसा विधिवाक्योके चार मेद माने गये ईै- उसन्तिविधि, विनियोगविधि  म्रयोगविधि ओर 
अधिकारविधि | इनसे अङ्खप्रधानसम्बन्धबोधको विधिः विनियोगविधिः' यह विनियोगविधिका 
_ लक्षण किया है | अर्थात्‌ जिसके दासा गुण ओर प्रधानके सम्बन्धका बोध दहो उखे विनियोगविधि 
कहते द! दख विनियोगविधिके सहकारी श्रुति, लिङ्क, वाक्य, प्रकरण, स्थान आर समाख्या नामक 
, छः प्रमाण माने गये है । ओर जह इनका समवाय दो वा पारदोर्ब॑स्य अर्थात्‌ उत्तरोत्तर प्रमाणको 


दरब माना जाता है। इसका कारण यह है कि श्रुतिके श्रवणमात्रसे अङ्ञ-परधानमाचक्रा ज्ञान हो 


जातां दै, परन्तु लिङ्क आदिमे प्रत्यक्ष विनियोज्क शब्द नहीं होते अपितु उनकी कल्पना करनी होती 
ह | ञेसे व्वीहिभिर्यञेत्‌ यहो -तीहिभिःः इस तृदीया विभक्तिसे रन्त ही बीिकी यागके प्रति करणता- 
रूप्‌ अङ्कता प्रतीत ह्ये गती है। परन्तु लिङ्गादिमे विनियोजककी क्पना करनी पड़ती है । ज्वतक 
उससे लिङ्गके आधारपर विनियोजक वाक्यकी कल्पना की जायगी उसके पू ही शवुतितते उसका साक्षात्‌ 
` विनियोग हो जानेसे लिङ्धकी कल्यकत्वशावित व्याहत हयो जाती है ! अतएव लिद्खादिकी अपेक्षा श्रुति 
परवल ह । जेते 'टेन्द्रया माहपत्यमुपततिठते यह छिङ्खकी उपेश्ा श्रुतिकी प्रबलताका उदाहरण है । 
जिन ऋचा यंच देवता इन्द्र है वे ऋचां छेरी ऋना कह्टाती ह । रेनद्री ऋवाओंमे इन्द्रका लिङ्ग 
` होनेसे उनको इनद्रस्टतिका अङ्क दोना चाये यहं बात लिङ्गसे बोधित होती है! परन्तु शति प्रत्यक्ष ` 


 रूपसे छरा गार्पव्यमुपविष्ठतेः इख वचन द्वारा रेनद्री ऋन्ाका गाल अग्नि [पराचीन कमकाण्डके ` 
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अनुसार विवाहृके समयके यज्ञकी अग्नि ]की स्ततिके अङ्गरूपमै विनियोग क्ती है | शरुतिके प्रवर 
होनेके कारण रेन््री जह्वा गारहपत्यकी स्त॒तिक्रा अङ्ग होती है, टिङ्गसे इग्द्रस्तुतिका अङ्ग 
नहीं हयतीं | | | | 

` यदि भद्ो्टरके अनुसार ष्दी्दी्धतरोऽमिधाव्यापारःवाख सिद्धान्त माना जाय तो श्रुति, 
लिङ्ग आदिसे जो-जो अर्थं उपरिथत होना है वह सब एक ही दीर्घदीर्घतर अभिधाव्यापारसे बोधित हो 


विपरीत होनेसे भी जग्राह है । इस प्रकार मड्लोष्टटका सारा ही सिद्धान्त मीमांसाकी दार्वनिकपरम्परा -. 
ओर साहित्यकी शव्तिप्रम्परा दोनोके ददी विरुद्ध ओर अमान्य है | | 


मडरोष्छरके इस सिद्धान्तका दी पुच्छमूत मीमासकका ही एकदेशी सिद्धान्त भ्ैमित्तिका- 
नुखारेण निमित्तानि कस्प्वन्ते' भी दै । इस सिदधान्तका भाव यह दहै कि व्यङ्गय या प्रतीयमान अर्थकी 
प्रतीति किसी निभित्तसे दी ह्य सकती है क्योकि वह जन्यया नैमित्तिकी है। प्रकृतमे उस प्रतीतिका 
निमित्त शब्दके अतिरिक्त ओर कुछ बन ही नहीं सकता इरहिण शब्दं ही उसका निमित्त है ओर शब्द 
 अभिधाद्वारा दही उख अथंको बोधन कर सक्तादहै, अन्य कोई मार्गहै ही नदी, इसरिए अभिधा 
दारा ही प्रतीयमान अ्थकी प्रतीति हो सकती है । इस मतका खण्डन तो रुष्ट ही है । अभिधा द्वारा 
सङकतितः अर्थ ही उपस्थित हो सकता दै । यदि प्रतीयमानको अभिधा द्वारा उपस्थित मानना है तो 
` उसको चङ्केतित अथं मानना होगा । यह युक्तिरङ्गत नहीं है । यह कना मी ठीक नदीं है कि निमित्त. 
भूत शब्दाम तो सङ्केतकी आवश्यकता होती. है किन्तु नैमित्तिक व्यङ्खयप्रतीतिके लिए सङ्कतप्रह्की ` 
 आवह्यकता नहीं है उघकी प्रतीति वरना च््कतहके ही हो जाती है । अतः यह मत भी युवितविरद 
 होनेतेअग्रह्महै। | 


` धनञ्जय तथा धनिकके तक्षी आलोचना 


| स्चारिमाव आदिके साथ मिलकर स्यादि स्थायी भाव ही वाक्यार्थरूपसे प्रतीत होता है । ` विमावादि 
` पदार्थस्थानीय ओर तत्संसृष्ट रत्या 


छने ही उनका बोध हो जाता है । इसी कारिकाकी व्याख्यामि ठीकाकार धनिकने ल्खिाहै 


 यावत्काप्रलारी है । जहो जैसी ओर जितनी आवश्यकता हो वर्तक तासर्यका व्यापार हो सकता है 4 
` प्वनिवादीने भभम + दामे वाच्या द्वितीय क्षामे ताला, तृतीय कक्षम रकाय ओर चतथ 
` कः कृश्षामे व्यङ्गयार्थको रखा है ¡1 परन्तु इस कक्षाविभागसे ताप्प्यकी राकरित कुण्ठित नदीं होती । उस | 


 चऋछ्यकशषानिनिष अरथतक तासर्की पच हो सकती है । इरटिएि चतथकसषानिविट व्य्गय अर्थ भी . ` 
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तासर्यकी सीमामे दीह, उससे बाहर नदीं है। धनञ्जय ओर धनिकके व्यज्ञनाविरोधी मतका 
यदी सारस है । 
हसका उत्तर यह है किं आपकी यह तायर्थां शक्ति अभिहितान्वयवादमे मानी ययी तात्या 
इकति ही है अथवा उससे मिनन कोई ओर १ यदि अभिदहितान्वयवादियोवाली ही तात्पर्यां शषक्ति दै तो 
उसका क्षेत्र तो बहुत सीमित दहै, असीमित नहीं । उसका काम केवर पदार्थसंसर्मब्ोष करना दै 
उससे अधिक वहं कुक नदीं ऊर सकती । इसलिए प्रतीयमान अथका बोध क्रा सकना उसकी 
सामर्थ्ये बाहर है । वह तो द्वितीयकक्षानिविष्ट संसर्गबोधतक ही सीमित है| चतुर्थकश्चानिविष्ट व्यङ्गय 
अर्थ॑तक उसकी गति नहीं है इसलिए आपको यह वाप्या सक्ति, जो यावत्कायप्रखारिणी हो-- 
आवदयकतानुसार हर जगह पर्हच सके-- › तो उससे भिन्न कोड अल्ग ही शक्ति माननी दयी । 
ओर उस दामे ध्वनिवादके साथ उसका नाममाच्रका भेद हा | जव अभिधा, रक्षणा, ताययासे 
भिन्न एक चौथी शक्ति मानी दी गयी तव उसका नाम वाहे व्यज्ञना सखो या तस्या, अर्थमे कोद . 
मेद्‌ नह्य आता । | 
छक्षणावबाद्‌ क नराकरण 
व्यञ्चनाको न मानकर अन्य शब्दद्क्तियोसे ही उसका काम निकाल्नेवारे मतोमसे एक म्त 
जर रह जात्ता है । श्वम धार्मिकः इत्यादि खलम कक लोग विपरीतलक्षणा द्वार निषेध घा विधि- 
ट्प अर्थकी प्रतौति मानते है । इख मतकी आलोचना करते दए लोचनकारने जो युक्त्या दी दै 
उनका संग्रह श्री मम्मयाचार्यने अपने 'काव्यप्रकार्मे बड़ी अच्छी तरह एक दी जगह चार 
कारिकाओमे कर दिया 
यस्य प्रतीतिमाधातुं रक्षणा समुपास्यते 
| दान्दैकगम्येऽज व्यञ्जनान्नापरा त्रिया | 
नाभिधा समयामावात्‌ , हेत्वभावान्न लक्षणा [ 
लक्षयं न मुख्यं नाप्यत्र वाघो योगः फलेन नो ॥ 
नप्रयोलनमेतस्मिन्‌ , न च शब्दः स्खलद्गतिः । 
एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी ॥ 
प्रयोजनेन सहितं रक्षणीयं न युव्यते। व 
ज्ञानस्य विषयो इहयन्यः फद्मन्यदुदाहतम्‌ ॥ का प्र २, १४.१७ 
इन कारिकाओका भावार्थं इस प्रकार दै-- . 
१. जिख दौत्य -पावनत्वके अतिशय आदि रूप प्रयोजनकी प्रतीति करानेके ट्र छक्षणाका 
आश्रय ल्या जाता है वह्‌ केवल शब्दस गम्य है ओर उसके बोधनमे शब्दका व्यज्ञनाके सतिरिक्त 
ओर कोर व्यापार नदीं ह्ये सकता है | | 
२. उस फलके बोधनमे अभिधाव्यापार काम नहीं दे सकता है, क्योकि करू सङ्कृतित अथ 
नहीं ह ! इसलिए वमय' अर्थात्‌ सङ्केत न होनेसे अभिधासे फल्की प्रतीति नदीं हो सकती है । 
मुख्यार्थवाघ जर मुख्या्थसम्बन्ध तथा प्रयोजनरूप लक्षणाके तीन कारणेेसे किंसीके भी न होनेसे 
फलका बोघ लक्षणासे भी नदीं द्ये सकता है। यदि शेस्य-पावनत्वको लश््याथं मानना चाहता 
उससे पिके उपस्थित होनेवाङे वीररूप अर्थको, जो कि इस समय लश्चणासे बोधित माना जाता ह 
मुख्यार्थं मानना होगा । उसका बाघ मानना होगा ओर उसका शैत्य पावनत्वसे सम्बन्ध एवं दैव्य- ` 
पावनत्वका भी कोद ओर प्रयोजन मानना दोगा । ये तीनो बातें नहीं बनती दहे। लक्ष्य अथात्‌ 


„१ , 
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 तीररूप अर्थं मुख्यार्थं नहीं है, फिर उस तीररूप अथका बाध मभी नी है ओरं उसका दौत्य 
पावनत्वसे सम्बन्ध भी नहीं है} नैस्य-पावनखसे तो गङ्ाका सम्बन्ध है तीरका नदी, इसलिए 
सतय -पावनत्व तीस्का लक्ष्या नदीं हो सकता है | 


३. होत्य-यावनत्वका अतिशय जो इस समय प्रयोजनरूपसे प्रतीत होता है उसको यदि 
ल्ध्याथं मानें तो उसका फिर कोई अर प्रयोजन मानना होगा, परन्तु उस शोत्य-पावनत्वके अतिशय- 
बोधका कोई दृग प्रयोजन्‌ प्रतीत दी नदीं होता ओर नतो गङ्खा शब्द उसके बोधनके टि स्लल- 
द्‌गति-बाधितार्थ-दी ३। ओर यदि कथञ्चित्‌ उस रैत्य-पावनत्वकरे अतिशशयमे कोई प्रयोजन 
मानकर उको स्धयाथं मान लिया जाय तो फिर बह जो दूसरा प्रयोजन प्रतीत हुआ उसको भी 
लक्षयार्थं माननेके लिए उसका भी एक ओर दीखरा श्रयोजन मानना होगा । इसी प्रकार तीसरे 
` अ्रवोजनका चौथा, चौथेका पोच आदि प्रयोजन मानने होगे जर यह प्रयोजनकौ परम्परा करी 
खमा नह ल्येगी । इसलिए “अनवस्थादोषरः होगा जो मल अर्थात्‌ शैतय-पावनत्वके अतिरयबोधको 
 लक्ष्यार्थं मानने दी नदीं देगा । | 


परिशिष्ट ठक्षणावादका निराकरण 
५ ऊपसकी कारिकामे जो दोष दिखाये गये दै कि तीर मुख्याथं नहीं है, उसका बाध नदी 
हेता ओर उसका शत्य-पावनत्वरूप फलके साथ सम्बन्ध नदीं है; ये सव दोष उस. अवसाम आते 
= ह जब चेत्य-पावनखको लक्याथं माना नाय । इसटिए पूर्वपश्च; उस सि्थितिको बदर कर्‌ यह कहता दै 
किन्‌ केवल तीर लक्ष्या्थंदहै ओर न रैत्य-पावनत्वका अतिशय अपितु दोत्यपावनस्वविरिष् तीरम 
` लक्षणा माननी चाद्ये ! इस प्रकार व्यज्ञनाकी` आवस्यकता नीं होगी । इस पूवपक्षका चमाधान 


करनेके लिए अगली कास्कि दी दै--श्रयोजनेन सदितं लश्षणीयं न युष्यतेः । प्रयोजन सहित अथात्‌ ` 


 श्ैत्यपावनत्वविजिष्ट-तीर लक्षित नहींदह्ये सक्ताहै। कथोकि तीर अथं लशक्षणाजन्य ज्ञानक्रा विष्य 
ओर न्ैव्य-पावनत्व लक्षणाजन्य ज्ञानका "पर है । ज्ानका "विषयः ओर ज्ञानका फल दोनो अलग- 


अल्ग ही होतेर्दै। वे कमी एक नद हो सकते । इस्णिए लक्षणाजन्य चाना विषयः तीर ओर 


उसका "फकः चैत्य-पावनत्व इन दोनोका बोध एक साथ नदींहयो सकता । उनमें कारणकराथमाव 
नेसे पौरवी म्यं आवश्यक है । पिके कारणभूत तीरबोध ओर उसके बाद फटरूप शत्य-पावनःत्वका 


बोध दोनों अलग-अलग दी होगे, एक साथ नहीं | अतएव शैत्य-पावनत्वके बोधक्रे लिए लक्षणासे 


अतिरिक्त व्यञ्लना माननीद्ी होगी | 


३ | न्यायके मतमे “अयं घटः' इस ज्ञानका विषयः घट होता दै ओर उससे आसमाम एक श्वरज्ञान- 
वान या श्वरमहं जानामि इस प्रकारका ज्ञान उत्पन्न होता दै। इस ज्ञानको नैयायिक 


अनुव्यवसायः कहता है । यदह अनुव्यवसाय अयं घटः ज्ञानका परल है । इसल्ए नैयायिकमते 


ज्ञाना "निषयः धरर ओर ञानका शलः - 'अनुव्यवसायः होनेसे दीनो अलग-अलग है । इसी प्रकार 


 आीमांसकके मतमे भी “अयं घटः" इस ज्ञानका “विषरय' तो घट है ओर उस ज्ञानका "फलः क्षाताः ` 
नामक ध्म है । इसलिए उसके यहो भी ज्ञानका विषयः घट ओर ज्ञानका (फर श्ातताः दोनो ` : 


| अलग हनेरे दोनोंका ग्रहण एक कान्मे नही हयेस्कता | = = 


नैयायिक ओर मीमांसक दोनों ही “अयं घटः” इस ज्ञानका. विषयः धटको मानते ह । परन्तु 
` फलके विषयमे दोनोमे थोडा-खा मतभेद है । नैयायिक अयं घटः इस हानका फर अनुन्यवसाय'- 


न क्षि त 


प्वरिषयः ओर फलः दोनो अलग-अलग हेते रै ओर यह सभी दादनिकोका सिद्धान्त ` 
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को ओर मीमांसक श्ञातता'को मानता है} "अनुव्यवसायः ओर श्ातताण्के सखरूपमे अन्तर यह दै 
क्रि नैयायिकके मते (अनुव्यवसायः आत्मामं रहनेवाव्य ध्म है | श्वटज्ञानवानहय्‌ या श्वटमह 
जानामि इत्यादि रूप "अनुव्यवसायः आात्मामे उत्पन्न होता है | ज्ञानके ज्ञानका नाम "अनुव्यवसाय 
है ! “अयं घटः इख व्यवसायात्मक ज्ञानका विषय घट होता दै, ्वग्हानवानहम्‌' इस अनुव्यव- 
खायास्मक्‌ ज्ञानका विधय घरक्वान ह ह । ओर वह “अनुव्यवसायः आत्मामे रहता है वह ` 
 नैयायिक-सिद्धान्त है । दृखरी योर मीमंख्ककी ातता आत्मामे नहीं अपितु घटरूप पदाथेमे रहने- 
वाला धर्म है! इसी श्ञातताके आधारपर घट ओर ज्ञानका चिषयवचिषविभाव बनता है| घटज्ञान 
घय्से पैदा ह्येता है इसलिए घट उसका विषय होता है पर नद, यदि यह कह्य जावर तो फिर घर- 
ज्ञान आलोकसे भी ददा होदा है ओर चश्च मी उश्च कारणहै। तवतो फिर आलोके ओर्‌ चक्ष 
भी उस ज्ञानका दिष्य होने छग । इसलिए इस उत्पत्तिके आधारपर विधयविषयिभावका उपदन 
नहीं हो खकता ¡ अतः विचयविपयिमावका उपपादन ्ञातता्के आधारपर ही खमञ्चना चाद्ये | 
अयं चः इस हञानसे जो श्ञातता › नामक धर्म पैदा होता है वह धर्मे रहता है, पमे नदीं रददा । 
` इसलिए घट ही उस ज्ञानका विषय होता दै, षट नदीं । यह मीमांसकका कना दै । इस प्रकार 
यद्यपि चैयायिक ओर मीमांसक दोनो, ङानका फल अरुूग-अल्ग अनुव्यवसायः ओर श्ातता"को 
मानते है, परन्तु वे दोनों ही इस चिषये एकमत द कि ज्ञानका विषयः ओर “पक दोना जरूर 
ही होते ह| इसलिए यहो भी लक्षण्राजन्य ज्ञानका विषयः तीर ओर उसका श्रः शैत्य-पावनत्वका 
अतिद्धय अलस अल्ग ही मानने कषैगे । उन दोनौका बोघ एक साथ नदीं हो सकता ईै। अतप्व 
दौत्यपावनव्वविशिष्ट तीको लक्ष्यां माननेका जो पूर्वपक्ष उठाया गया था वह ठीके नहीं दै 
न दोनोका बोध अलग-अलग क्रमकः लक्षणा तथा व्यज्ञना द्वारा ही मानना दोगा 1] कलितार्थं ` 
यह हुभा कि अभिधा, तास्पर्या ओर रश्चणा इन तीनेमेसे किसी मी शक्तिर व्यज्ञनाका काम नदीं 
निकाल जा सकता है ! इसकिए व्यज्जनाको अलग वृत्ति मानना ही होया 


अखण्डाथतावादी केदालन्तमत्‌ क 
अदेतसूप ब्हयवादी वेदान्ती तथा स्फोटस्प शखब्दब्रह्मवादी वैयाकरण अखण्डवक्त्र ओर _ 
अखण्डवाक्या्थं मानते ह । बेदान्तमतमे क्रियाकारकभावको स्वीकार कर उच्यन्नं होनेवाली इद्धि 
खण्डित या सखण्ड ओर उससे भिन्न क्रियाकारकभावरदित बुद्धि अखण्ड इद्धि है ¦ उनके मतमें 
यह सारा संसार ही भ्या है अतएव धर्मिधर्मभाव या क्रियाकारकभाव आदि सब मिथ्या दै। 
` इरि वाक्वोमे वह वाच्यार्थ ह, यह रश्यार्थ है, यह व्यङ्गवाथ दै, इस प्रकारका विमाग नडी किया 
जा खकता। अपितु समस्त अखण्डवाक्यस्े वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्गय ओर उससे भी आगे जितना भी 
अभ प्रतीत होता है वह खत्र अखण्ड रूपमे उपस्थित होता है! अतः व्यञ्लना आदिको माननेकौ 
आवश्यकता नहीं है । वेदान्ती अखण्डवाक्य मानते है । उसका लक्षण कहीं “₹स्गागोचरप्रमितिजन- 
कृत्वमखण्डार्थस्वम्‌ः अर्थात्‌ क्रियाकारकभावादिरूप संसर्गाविषयक प्रतीतिको पदा करनेवाल्य वाक्य 


अखण्डार्थकं याक्य है इस प्रकार किया गया है ओर कीं अविरिष्टमपयायानेकशब्दप्रकादितम्‌ । | 


एकं वेदान्तनिष्णातासमखण्डं प्रेदिरे ॥ इस्यादि रूपमे क्या गयाहै । = ~ ` 
 अषण्डा्थतावादी वैयाकरण मत 1 
कगभग इसी प्रकार ोटकरूप शछब्दव्रह्मवादी वेवाकरणोने भी अखण्डवाक्यकी कस्पना का 
| उसका उपपादन करते हए भर्वरिने लिख 1 दहै--“्राह्णाथो यथा नास्ति कथिद्‌ ब्राह्मणकः 
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देवदत्तादयो वाग्ये तथेव स्युरनर्थकाः ! ° इसका भाव यह दै. कि व्राह्यणका कम्वर इस अर्थम प्रयुक्त 
त्राह्यणकम्बलमे अकेल्म ब्राह्मण शब्द अनथक है क्योकि अकेठे ब्राह्मण शब्दसे किंसी अर्थका 
बोधन नहीं होता है । श्राह्मणकम्बलः इस सम्मिरित सम्पूणं शब्दसे ब्राह्मण-सम्बन्धी कम्बल यह 
अखण्ड अर्थं बोधित होता है । इसी प्रकार प्रत्येक वाक्यम अकग-अरूग देवदत्तादि शब्द्‌ अनथक 
ह । समस्त अखण्डवाक्यसे अखण्डवाक्याथं उपस्थित होता है । 

इस प्रकार वेदान्ती ओर वैयाकरणमतमे अखण्डवा्यार्थबोध माननेते वाच्य, रक्षय, व्यङ्ग 
की अलग-अलग प्रतीति नदीं दोची है । परन्तु इस हेतुको केवर व्यज्ञनाके विरोधमे प्रस्तुत नही किया 
जा सकता है ! उससे तो अभिधा, लक्षणा ओर ता्प्याका भी लेप हो जाताहै। फिर वेदान्तीनो 
जगत्‌को मिथ्या कहते है वे भी उसका व्यावहारिक अस्तित्व खीकार करते ही है ओर व्यावहारिक 
रूपमे सब लोकव्यवद्यर अन्य जगत॒सत्यत्ववादियोके समान दी मानते दै । ध््यवहारे भङ्कनयःः यह 
उनका प्रसिद्ध सिद्धान्त है। इसी प्रकार वैयाकरण भी नो अखण्डवाक्याथंकी कत्पना करते है 
~ वे भी (क्चतिः, "गच्छतिः आदि प्रत्येक पदम प्रकृतिप्रस्ययका विभाग व्यावहारिक रूपसे करते 
हीर्दै। ख्यं भर्दूहसिि भीतो लिखा है-“उपायाः शिक्ष्यमाणानां बाद्मनामुप्लल्नाः। असत्ये 
वर्त्मनि स्थित्वा तत; सव्यं समीहते । इसिए ` जब व्यव्षर-दशामे "चति, शगच्छतिः आदिमे 
प्रङ़तिप्रतययका विभाग बन्‌ सक्ता है तब उस दामे अभिधा, तार्या, रक्षणा ओर उन सवृसे 
भिन्न व्यञ्खनाका अस्तित्व माननेमे कोई बाधा नदी प्रतीत होती । अतः व्यज्ञनाको अलग वृत्ति 
मानना ददी चादिये। | हि | | 


` वाच्यार्थ व्यङ्गयाथंके भेदक दतु 


` वाच्यार्थे मिन्न व्यज्खयार्थकी सिदधिके लिए आल्येककार तथा अन्य आचार्यान अनेक देतु 
दिये ह । साहियदर्पणकार विश्वनाथने उन सब हे॒ओंका सुन्द्र संग्रह केवल एक कारिकामें 
इस प्रकार कर दिया है। 'वोदस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालनाम्‌ | आश्रय विप्यादीनां , 
मेदाद्‌ भिन्नोऽभिषेयतो व्यङ्गयः ।” अथात्‌ बरदा; स्वरूप आदिके भद्‌ हीनिके कारण व्यङ्गय अथं 
वाच्य अर्थसे भिन्न दही मानना हयेगा। १. बोद्धाके मेदका आशय यह है कि वाच्यांर्थकी प्रतीति तो 
पदपदार्थमात्रमे च्युयन्न वैयाकरण आदि सबको हो सक्ती है, परन्तु व्यङ्गय अर्थी ` प्रतीति केवल 
सहदयोको द्य होती ह । इसलिए बोद्धाके भेदके कारण वाच्यसे व्यङ्यको अलग मानना चाहिये] 
२. स्वषूपमेदके उदाहरण यही श्रम धार्मिकः इत्यादि दिये दं, जिनमे कीं वाच्य विधिरूप ओर 
व्यङ्गय निषेधस्प ओर कदीं वाच्य निषेधरूप आर व्यङ्गय विधिरूप इत्यादि स्वरूपभेद पाया जाता 
। ३, संख्यामेदका अभिप्राय यह है कि जैसे सन्ध्याके समय क्रिसीने का कि "गतोऽस्तमर्क" सूरय 
छिप गया | यह बाच्यार्थतो सूरज दिप ग्याः यह एक ही है परन्तु व्यङ्घ्य अनेक हो सकते 
कहीं सन्ध्योपासनाका समय हो गया, कटी चेक बन्द कंरो, कदी घूमने चलो, कहीं "कान्तमभिसरः 
आदि अनेक रूपके व्यङ्कय हो सकते द 1 ४. वाच्यार्थे बोधका निभित्त सङ्केतग्रह आदि ही है ओर 
 व्यङ्खयार्थके निमित्त प्रतिमानैर्मन्य, सहदयत्वादि दै । इसलिए दोनौका निमित्तमेद्‌ भी ई। ५. इसी 
प्रकार वाच्यार्थं केवर प्र्तीतिमात्र करानेवाला ओर व्यङ्गया्थं चमत्कतास्जनकर हनेसे दोनेके कायम 
 भीमेददै। ६. दोनो काल्का भी मेद्‌ है स्योक्रि वाच्यार्थकी प्रतीति प्रथम ओर व्यद्कघकी प्रतीति 
` पीछे हती है | ७. वाच्यां शब्दाधित हेता ई ओर व्यद्धथ उसके एकदेश प्रकृति प्रस्यय-वर्णसङ्कटना 
आदिमे रह सकता दै अतः आश्रयमेद भी है । ८. ओर विषयभेदका उदाहरण अभी मूल्मेदिया ` 
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काव्यस्यात्मा स॒ एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
कोञ्चदुन्दरविथोगोत्थः रोकः इलोकत्वमागतः ॥५।॥ 


जा चुक्रा है! कस्य बा न मवति रोपो" इत्यादिभे वाच्यार्थबोधका विषय नायिका ओर व्यङ्गयार्थका 
विषय नायक होनेसे विषयभेद भी है । इख प्रकार वाच्य ओर व्यङ्खथके ब्रीच अनेक्र प्रकारके भेद 
होनेसे व्यङ्गयाथको बवाच्यार्थसे भिन्न दी मानना होगी | 


पहपमडूका अद्ुम्रात्वाद्‌ 


यह सव विचार तो वृ्तिर्योकी दृष्टिसे हुआ, अर्थात्‌ व्यज्गथ अर्थकी प्रतीति अभिधा, तखा 
ओर लक्षणा वृत्तिसे नही हो सकती है | अतएव उसका बोध करानेके ल््एि व्यज्ञनाको एक अचूग 
वृत्ति मानना अनिवार्य है । परन्तु ष्वनिक्ारके उत्तरकालमीन कुछ लोग व्यङ्गवा्थवोधको शन्दकी. 
सीमासे हयाकर अनुमानका विषय बननेके पक्षम ई । इनमे महिमभहका स्थान सर्वोपरि है । मदिम- 
मने अपने “व्यक्तिविवेकः नामक ग्रन्थमे ध्वनिके समस्त उदाहरणोकों अनुमान्‌ द्वारा सिद्ध केका ` 
प्रयल किया है । परन्तु "काव्यप्रकाशः, श्ाहिव्यदर्पणः आदिने महिममहके इस अनुमानवादका पर्णं 
रूपसे खण्डन्‌ कर दिया ह । इरि विभावादिप्रतीतिको र्सादिकी प्रतीतिका साधक लिङ्गं मानकर 
महिमम अनुमान द्वारा रसादिकी रिद्धि करना चाहते है । उसके अनुखार अनुमानवाक्यका सूप 
होगा, श्रामः सीताविष्रयकरतिमान्‌ तत्र विलक्षणस्मितकयाक्षवच्वात्‌ यो नेवं स मेवं यथा लक्ष्मणः 
इसके उत्तरम ष्वनिपश्चका कहना यह रै करि इख अनुमानसे रामके सीताके प्रति अनुरागका जानो ` 
सकता है । परन्तु उसे हम रस नहीं मानते है ! उसके दाय ॒सद्ृदर्योके हृदयम जो अपूर्वं अल्येकरिक 
आनन्दा उदुवरोध होता है ससे हम रस मानते द । ओर उसका बोघ व्याति.न दयोनेसे अनुमान 
द्वारा सम्भव नहीं 2 । आपको रसको अनुमान द्वार सिद्ध करना चाद्ये था परन्तु आप जिसकी 
सिद्धि कर रहे है वह तो रससे भिन्न कु ओर ही पद।थं है । इसलिए आपका यह प्रयास (विनायक 
्रङ्र्बाणो स्वयामास वानरम जैसा उपद्ास योग्य ई । इसी प्रकार श्रम धामिकः इत्यादि उदाहरणामं 
महिमभङ््‌ गोदावरीतीयर धामिकके भ्रमणके निपरेषको अनुमानका विषय सिद्ध करना चादते ह । 
उस. अनुमानका खरूप इस प्रकार हो सकता है, गोदावरीतीरं धामिकभीरुधमग्रायोग्यं सिहवच्यात्‌ 
यन्नैवं तन्नैवं यथा यहम्‌ । गोदावरीका तीर धार्मिक मीरे लिए भ्रमणे अयोम्य है क्योकि वहा सिह 
रहा ह! इस अनुमानमे "सिहवत््वात्‌'को हत॒ ओर 'भीरुभ्रमणायोग्यत्व'को साध्य माना है । उन 
दोनोकी व्यासि इस प्रकार बनेगी, ध्यत्र यत्र सिं [भयकारणोपलव्धः] तत्र तत्र भीरभ्रमणायोग्य- 
लम्‌} परन्तु राजाकी आज्ञा अथवा रुखुकी आज्ञा अथवा ग्रियाके अनुरागे मयक्रारणको जानते दूए 
मी मनुष्य जाति है । इसलिए यह व्याति टीक न होनेसे अनुमान नहीं बन सकता ह । इस प्रकारं 
व्यञ्चनाका काम अनुमानसे मी नदीं हये सकता रै । अतः व्य ज्ननाको अलग शक्ति मानना अनिवाय 
रे! यह व्यञ्लनावादिरयोके मवका सारांश दै | 


प्रतीयमान रस ही कन्यका आस्पा 


कान्यका आत्मा वही [प्रतीयमान रस] अथं ह । इसीसे प्राचीनकाले कोख 
[पक्षी] के जोङ्के वियोगसरे उत्पन्न आदिकवि चार्पीकिका दोक [करुणरसका 
स्थायिभाव] इटोक [काव्य] रूपमे परिणत हुजा+॥। ५11 


४ 


३०. ध्वत्याखोकः | | {कारिका ५ 


'विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपद्चचारुणः काव्यस्य स॒ एवाथैः सारमूतः । तथा 
चादिकवेवत्मीकर्नितसदवरीविरहकातरकोञ्चाक्रन्दजनितः शोक एव॒ रलोक्तया 
परिणतः । 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शादवतीः समा; । 
यत्‌ ऋोञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 

शोको हि करुणरसस्थायिभावः । प्रतीयमानस्य चान्यभेददशेनेऽपि रसभाव- 
मुखेनेबोपरुश्षणं प्राधान्यात्‌ । | 


नाना प्रकारके इाच्द्‌, अथं ओर सङ्गटनाके प्रपञ्चसे मनोहर काव्यका सारभूत 
[आमा] बही [अरतीयमान रस] अथं हे! तभी [निषादके वाणसे विद्ध किये गये 
मरणासन्न अतः ] सहचयैके वियोगसे कातर [जो] कोच [तत्‌ कतक, अथवा कौञ्ो 
दे दयक करोओ्चीकटक ]के कन्दनसे उत्पन्न आदिकवि वाट्नीकि [वा्मीकिनिष्ठ करखणरसका 
स्थायिभाव | का योक इदरोक [मा निषादं" इत्यादि काव्य] रूपमे परिणत हुभा । 

हे व्याध, तूने काममोहितः, कोञ्चके जोडमेसे पक [कञ्च] को मार डाला अतपव 
अनन्त काटतक [कभी] प्रतिष्ठा [खकीति] को प्रप्त नहो ` 


रोक कखणरसका स्थायिमाव हे । [यथपि] प्रतीयमानके भौर [वस्तु अलङ्कार. 


ध्वनि] भी मेद्‌ दिखाये गये है परन्तु [रसादिके] श्राघान्यसे रसभाव दाय द्यी उनका 


उपलश्चण [ज्ञापन] होता है । 
कोश्चवधकी जिस घरनाका उच्छेख यल किया गया है वह वास्मीकिरामायणके प्रारम्भे 


मिलती है । उडत "मा निषादः इस इत्योकमे “टकम्‌? इस गुलिद्प्रयोगघे प्रतीत होता है कि उस 
जोड़मेसे नर क्रौञ्च ही मारा गया था ओर उसके वियोगमें करौश्चीरो रही थी । आरेके इलोक श्तं | 
शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले । द्षटराकरोञखी स्रोदा्गं कणं खे परिभ्रमा॥> मंदहस्कास्ष्टदही ` 
वणेन दै । परन्तु य्ह ष्वन्यालोककासने अपने इृत्तिमागमे ननिदतखचहरीविरहकातरकरौखाक्रन्दजनितः 

पाठ दिया है जिससे प्रतीत होता है कि वध सहचरी क्रौञ्चीका इ ओर रोदन करनेवाह्म नर क्रौञ्च ` 
दै । इसकी टीकामे ल्योचनकारने भी 'खचरीहननोदभूतेन, तथा निहतसहचरीति विभाव उक्तः 


लिखि कर इसीकी पुष्टि की दै) न केवल इन दोनोने अपितु कान्यमीमांघाकारने भी अपने भ्रन्थे 
 निषादनिदतसहचरीकं करोञ्चयुवानम्‌' लिखा है! यह सब वास्मीकिरामायणके विरद प्रतीत होता 


इस स्थरूपर निणंयसागरीय तथा वाराणसेय संस्कर्णोके अनेक पाटमेद है । नि० सा० म 


` विविध जौर वाक्यके बचे विशिष्टः पाठ अधिक हे । तथा चादिकवेवांदमीकेःः इतना 


पाठ नहं हे । 'निहतसहचरी ॐ स्थानपर 'सन्निदितसहचसी" पाठ हे । 'अन्यभेद्‌*ॐ स्थानपर 
अन्यप्रमेद्‌" षाठ हे । ्रतीयमान एवेति प्रतिपादितम्‌" इतना पाठ बद! इजादे । वा 
बालग्रियावाले संस्करण “मा निषाद" इत्यादि इकोक मूर पाठने नहीं है । इसरा कारण 


` सम्भवतः रोचनम उसकी न्याख्या्रा अभाव है । -दीधितिमे “सची ॐ स्थानपर "सशर ~ 
ओर 'करौञ्यक्रन्द्‌' ऊँ स्थानपर “कौज्च्याक्रन्" पाड है । इन पाठभे्दोके अतिरिक्त अन्य दष्टिसे 


भी यह स्थरु विदोष रूप से विचारणीय डे । 


व्ारणसेय 


कारका र| प्रथम उद्योतः ३१ 
सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविरोषम्‌ ॥६॥ 
तत्‌ वस्तुतत्त्वं निःष्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोकसामान्यं प्रतिभाविकेषं 

स्मन्नतिविचित्रकविपरम्परावाद्िनि संसारे ख्दास- 


परिस्फुरन्तम्‌ अभिजञ्यनक्ति । येना 
भृतयो द्वित्राः पञ्चषा एव वा महाकवय इति गण्यन्ते !। ६।॥ 
इदं चापरं प्रतीयमानस्या्थस्य सद्‌ भावसाधनं प्रमाणम्‌-- 


दै । इसर् दीषितिकार आदि क्छ लोग मूर इ्न्य जीर जख जज स्स कु लोग मूल इत्ति्रन्थ जर उसके लोचन दोनोके पाठ बदल कर 
उसकी व्याख्या करते हँ । दूररे विद्व नोंका मत यह है कर “ववन्यालयेकः ष्वनिप्रधान अन्ध है | इ 
करोचचमिथुनसे सीता ओर रामकी जोड़ी, निषाद पदक रावण ओर बथरे खीताका अतिद्यपीडन- 
रूप्‌ वध अभिव्यक्त होता है | इसलिए प्वन्यालेककारने सहचरी पदते सीतारूप अर्थो अभिन्यत्त 
करनेके टिषएए॒"निहतखहचर'के स्थानपर "निहतसह्वरी' पाठ रखा ट | दूसरे जो रोग शवदटचरीःके 
स्थानप्र श्वहचरः पाठ परिवतन कसे वे भी यचँ व्यङ्खवार्थं इस प्रकार निकाल्तेहै कि 
भावी रावणवधके सूचनार्थं सहचर रावणके विरहसे कातर त्रौञची मन्दो दरी, उसके आक्रन्दनसे 
जनित शोक इकोकत्वको परापत हुआ | हमने ऊपर इख अंशका जो अनुवाद किया ह वह इन 
ससे मिन्न दै । ध्वन्यालोकः ओर लेचनकी सभी प्रतिरयोे खहचरीवाल्य पाठ ही पाया जाता है इसि 
हमने उसको प्रामादिक पाठ न मानकर शस्ितस्व गतिध्िन्तनीयाणके अर्खार उसकी स्ति लगानेका 
प्रयत्न किया है ¦ निहतः सहचरीविरहकातरस्वासौ ब्रौञ्चः निद ठखहचरीविरहकातरननञ्चः, तदुदेश्यकः 
नोचीकरठंको च आक्रन्दः, तजनितः शोकः ।' इस प्रकारकी व्याख्या करनेसे पाकी कथञ्चित्‌ सङ्कति 
छमाजाती है! भावार्थं यह हुआ कि निहतः" पद शहचरीका विशेषण नही अपितु ननिदवः' 
ओर “सहचरीविरहकातरः, ये दो विशेषण क्रौञ्चे दै । मरते ` समय जसे सांसारिक युरुषरको अपने 
सीवर्यका वियोग दुःखी करता है इसी प्रकार बाणविद्ध वह्‌ रञ्च अयनी सहचरी विरदृसे कातर 
था | उसको उदवेदयम रखकर जो नऋ ञ्चीका करन्दन उससे समुद्भूत सोक आरि कवि वास्मीक्रिका 
शोक, शकोकरूपम परिगत हुआ । एेखा अथं करने मूर वृत्तिमे जो यामायणका विरोध प्रतीत होता 
है उसका परिहार हो सकता है । लोचनमे जह -खदचरीहननोद्‌ भूत' पाठ है वदां सद््चरहननोदुमूतः 
यदी पाठ होना चाहिये । लोचनके "निहतसहचरीति विमाव उक्तः" इस पंकतिको प्रतीक मानकर 
। निहतसहचरी" इत्यादि प्न्थसे विमाव कदा है यह अर्थ माननेसे रामायणका विरोध नष रहता. है । 
परन्तु कान्यमीमंसाक्रारने जो ननिषादनिहतसहचरीकं करौचयुवानम्‌ः र्खा दै बह टीकर नदी है ॥५॥ 

उस आखादमय [रसभावरूप] अर्थतस्वको वाहित करनेवाली महाकविर्यो- 
कौ वाणी [उनके] अलौकिक, प्रतिभासम्मन प्रतिभा [अपूर्ववस्तुनिमाणश्चमा अक्के 
वेरि्टवयको प्रक्र करत है ॥६॥ | 

उस (पतीयमान रखभावादि] अर्थ॑तत्वको प्रवाहित करनेवाली महाकवियोकी 
वाणी [उनके] अदौक्रिकः प्रतिभासमान, भ्रतिभाविरोषको व्यक्त करती दै । जिसके 
कारण नानाविध कविपरम्पराराटी इस संसारम काटिदासर अदिं दो-तीन अथवा 
पाच-छः दी महाकवि गिने जाते है ॥६॥ । द 

प्रतीयमान अर्थकी सत्ता सिद्ध करनेवाला यड जीर भी ध्माण हे  । 


३२ ध्वन्यालोकः [ कारिका ७ 


 छाब्दार्थद्रासनज्ञानमा्रेणैव न वेद्यते । ` 
वेद्यते | १. [थं (० ७ केव 
वेद्यते स तु' काव्याथेतच्वज्ञेरेव कवटम्‌॥७॥ 

'सोऽर्थो यस्मात्‌ केवरं काठ्याथतच्तक्ेरेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप एवासावथेः 
स्यात्‌ , तद्‌ वाच्य बाचकसवरूपपरिज्ञानादेव तसतीतिः स्यात्‌ । अथ च वाच्यवाचक- 
ठश्णमात्रकृत्रमाणां काव्यतत्त्वा्थभावनाबिुखानां स्वरशरत्यादिङक्षणमिवाभरगीतानां 
गान्धवेरष्षणविदामगोचर एवासावथः ॥ ५७॥ 


वह [प्रतीयमान अथ॑] शब्द्ाख् [व्याकरणादि] ओर अर्थ॑श्ाख [कोशादि.के 
ज्ञानमा्रसे ही प्रतीत नहीं होता, वह तो केवर काव्यमर्क्ञोको ही विदित होता हे ॥७॥ 
` क्योकि केवर काव्यार्थतस्वन्न ही स अर्थको जान सकते है । यदि वह अथं 
केवट वाच्यरूप हयी होता तो शब्दं ओर अर्थक क्षानमात्रसे ही उसकी प्रतीति दोती । 
परन्तु [केवर पुस्वकसे] गन्धर्वविद्याकरो सीख लेनेवाले उच्छृष्र॒ गानके अनभ्यास 
[नौसिखिया] गायकोके खि खरध्रति आादिक्े रदस्यके समान, काव्यार्थभावनासे 
रहित केवर वाच्य-वाचक [कोरादि अर्थ॑निरूपक शास् ओर व्याकरणादि राब्द्रास] 
मे रतश्च पुरुषोके छिप वह [प्रतीयमान] अथं अज्ञात ही रहता हे ॥७॥ 
| यह बालप्रिया रीकावाटे वाराणसेय संस्करणमे 'अप्रगीतानाम्‌ः पाठ आया है| उसके 
 स्थानपर निर्णयसागरीय तथा देधितिवाछे संस्करणमे पदच्छेदकी दष्टिसे श्रगीतानाम्‌ः पाट भी रखा दै । 
 लोचनने दोनो दी पार्ठोका अर्थकियादहै। दोनोंद्ी दशाम उसका अर्थ नोष्खिग्रा गायक दही 
होगा । 'अप्रगीतानाम्‌ः पाठ माननेपर श्ङृष्टं गीतं गानं येषां ते प्रगीता न प्रगीताः अप्रगीताःः अथात्‌ 
 उद्कृष्ट गानविच्राके अनभ्यासी यह अर्थं होगा ओर श्रगीतानामः पाठ माननेपर “आदि कमणि क्त 
कर्तरि चः [अशध्यायी ३, ४, ७६] इस पणिनियूत्रसे आदि कमम क्तं प्रत्यय मानकर "गाठ 
प्रारन्धाः प्रगीताः जिन्होंने गाना अभी मारम्म किया है एेसा अथं होगा | 


खरश्रति आदि गान्ध शाख्के पारिभाषिक शब्द है | स्वर शम्दकी व्युखत्ति है, (खतः सद 

कारिकारणनिेक्षं रज्ञयति शोतुदिचत्तम्‌ अनुरक्तं करोतीति खरः, जो अन्योकी सहायताके बिना खें 
दी शरोताके चित्तको आहादित करे उसे स्रः कदते द । सद्गीतशास््रमे पटल; ऋषभ, गान्धार, 
। मध्यम, पञ्चम, यैवत ओर निपाद ये सात स्वर माने गये है । इन्दीका संकषिस स्प सरगमके स, र, ग 

म.,प,ध. निरूप दह | स्वरके प्रथम अवयवको श्रति कहते दै। 'सङ्धीतरत्नाकरभमे उनके लक्षण इस 
प्रकारकहे्दै-- , ~ . : [वि | 
 . ध्प्रथमश्नवणाच्छब्द श्रूयत हेस्वमाचक्रः | 

स शरुतिः सम्परिकेया स्वरावयवलक्षणा ॥ ` 

` ्रव्यन्तस्मावी  स्मिग्धोऽनरणनात्मकः। 
स्वतो रञ्जयति श्रोतुदिचत्तं स॒स्वर उच्यते ॥ 


4. जिण्मे शतुः के स्थानपर "हि" हे। ४ . 
२. "शब्दार्थश्षासनन्ञ(नमात्रेऽपि परं न वेतेः इतना पाठ नि० मँ वाक्यारम्भने अधिक है । 
३. नि° प्रगीतानां । न [व 


कारिका ८ ] | प्रथम उद्योतः _ ३३ 


एवं वाच्यव्यतिरेकिरणो व्यङ्गस्य सदूभावं प्रहिपाद्य प्राधान्यं तस्यैवेति 
दङायति- | 
| 1) 
सोऽथस्तद्‌ उ्यक्तिसामर्थ्ययोगी राष्दद्च कदचन । 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तौ चाब्दार्थो महाकवेः ॥८॥ 

स व्यङ्ग्योऽथस्तदुव्यक्तिसामभ्यैयोगी शब्द्दव कदचन, न शब्दमात्रम्‌ः तावेव 
शब्दार्थो महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयौ । व्यङ्ग यभ्यञ्जकाभ्यामेव सुयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो 
महाकवीनाम्‌ , न बाच्यवाचकरचनामात्रेण ।¦ ८। | 

श्रतिभ्यः स्युः स्वराः षडजर्षभगान्धारमध्वमः । ` 
पञ्चमो धेवतस्चवाथ निषाद इति स्त ते॥ 
तेषां संज्ञाःसरिग मप धनीत्यपया मताः| 
द्वाविंशतिं केचिदुदाहरन्ति श्रतीः श्रतिज्ञानविचारदक्चाः | 
= षटूब्र्टिमिन्नाः खड केचिदासामानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति” ॥७। | 
इस प्रकार वाच्याधंसे भिन्न व्यङ्ग यकी सत्ताको सिद्ध करके धाधान्य [मी] 
उस्ीका हे यह दिखाते है-- 
वह [प्रतीयमान] अथं ओर उसकी अभिव्यक्तिमे समथ विरो शाब्द, इन दोनौको 


भटी प्रकार पदिचाननेका प्रयत्न महाकविको [जो महाकवि वनना चाहे उसको] करना 
चाहिये ।८॥ 


वह व्यङ्ग अथं ओर उसको अभिव्यक्त करनेकी इाक्तिसे युक्त कोई विदोष शब्द 
[ही] दे । चब्दमात्र [सारे ब्द] नहीं । महाकवि [बननेके अभिखाषी] को वही शब्द्‌ ओर ` 
अथे भटी प्रकार पिचानने चाहिये । व्यज्गथ ओर व्यञ्जकके खुन्दर प्रयोगसे दी 
 महाकविर्योको महाकविपदकी पारि होती हे; वाचव-वाचक-रचनामात्रसे नदीं 1८1 


 प्रत्यभिन्ञापरिचय 


यभिज्ञाः शब्दका प्रचोग यर क्रिया गया है| प्रत्यभिज्ञाका सक्षण ह, 'तत्तेदन्तावगादहिनी 
प्रतीतिः प्रत्यमिज्ञा ` तत्ताः अथात्‌ तदेश ओर्‌ तत्काल सम्बन्ध अथात्‌ पूर्वदेश ओर पएृवंकारः सम्बन्ध 
तथा शइदन्ताः अर्थात्‌ एतदेश ओर एतत्कार सम्बन्धको अवगाहन करनेवाली प्रतीतिको शरत्यभिज्ञा 
कहते हँ ¡ जैसे सोऽयं देवदत्तः" यह वही देवदत्त है जिसे हमने कारमं देखा था यह प््रतयभिज्ञाका ` 
उदाहरण है । इसमे सः पद तत्ता" अर्थात्‌ पूवदे ओर पूर्वकाल सम्बन्धको ओर अयम्‌ पद्‌ 
“इृदन्ताः अर्थात्‌ एतदेश्च ओर एतत्कताख सम्बन्धको बोधन करता है ] इस प्रकार इस प्रतीतिमे तत्ता 
“इदन्ता दो्नोका बोध होनेसे यह प्रतीति श्रस्यभिज्ञाः कदत्मती है । अर्थात्‌ परिचित वस्तुके पुनः ` 
दर्ख॑नके अवसरपर पूर्व॑वैशिष्टय सित उसकी प्रदीति श्रत्यभिद्ाः कदलती है ! -्पत्यभिज्ञाः सब्दका 
ठीक हिन्दी रूप पहिचानः शब्द हो सकता है । पहिचानमे भी पव ओर वतमान ` दोनौका 


मका सम्बन्ध 
प्रतीत होता है | “प्रत्यभिज्ञेयौ ' पदमे अर्हाथमे “अर्हं कृत्यत्रचदच' [अ० ३, ३, १६९] इस सूत्रके साथ 


१. बारप्रियावाले संस्करणमे "सः पाठनहींहे। 
२. "न चाब्दमान्न सक स्थानपर "न सर्वः पाठ नि०, वी० मेदे! 


३४ ध्वन्याखोकः कारिका ९ 


इदानीं व्यङ्ग थव्यञ्चकयोः प्राधान्येऽपि यद्‌ बाच्यवाचकावेव प्रथमञुपाददते कव- 


यस्तद्पि युक्तमेवेत्याह-- 


आलोकाथी यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः । 
तदुपायतया तद्वद वाच्ये तदाहतः ॥९॥ 
एकवाक्यतापन्न अचो यत्‌ [अ० २, ३, ९७] सूतरसे यत्‌ प्रत्यय हु है । ओर कृत्य प्रत्यथके योगर 
कृत्यानां कर्तरि वाः [अ० २, ३, ७१] सुत्रके कतमिं "महाकवेः" य षष्ठी विभक्ति हुईं दै । चेष षष्ठी 
मानकर शसददयेः महाकवेः सम्बन्धिनो तौ शन्दारथौ प्रस्यमिकेयौः एेसी व्याख्या करनेते उच प्रतीय- 
मान अरथके प्राधान्यमे, सहृदयलोकसिद्धत्व प्रमाण ह, यह बात मी व्यक्त होती हे ओौर नियोगार्थक 
इत्य [यत्‌ | प्रत्यवके द्वारा रिषाक्रम अर्थात्‌ कविरिश्वाप्रकार भी ध्वनित होता षै । 

“्वन्यालोक'के टीकाकार श्री अभिनवगुतपादाचार्यके परमगुरं श्री उत्पल्पादाचार्यका 
दाशंनिक सिद्धान्त भी पत्मभिन्ादर्शनके नामसे प्रसिद्ध है। यह प्रयमिजादर्यन करमीरका 
विख्यात दन है ओर उपर बहुत बड़े साहित्यक स्वना हुई ह । इस सिद्धान्ते अनुसार, ईश्वरे 
साथ आत्माके अमेदकौ भरत्यभिक्ञा' करना ही परमपदका हेतु है । उलल्पादाचार्थने छवा. है - 

| तेस्तेर्युपयाचितैरपनतस्तन््याः स्थितोऽप्यन्तिके 
कान्तो लेकसमान एवमपरिलञातो न सन्तं यथा | 

 च्योकस्यैष तथानवेक्षितगुणः खात्मापि विव्वेश्वरो 
नैवारं निजवैभवाय तदियं तस्त्यभि्ोदिता ॥ 

[जि प्रकार अनेक कामनाओं ओर प्रा्थनाओंसे प्रात जौर रमणीके पासमे धित होनेपर भी 
जश्रतक वह अयने पतिको पतिरूपमे जानती नदी है तवतक अन्य पुर्षे समान होनेसे वह्‌ उसके 
सहवासका सुख प्राप्त नही कर पाती, उसी प्रकार यह विदवेश्वर परमात्मा समस्त संसारका आस्ममूत 
होनेपर भी जबतक हम उसको पचाने नहीं उसके आनन्दकरा अनुभव नहीं कर सकते । इसीलिए 
उसकी पहिचानके निमित्त यह प्रत्यभिजञदशन बनाया गया ह |] यदी प्रस्यभिज्ञादर्शनका मूर सिद्धान्त 
है । इसी प्रकार प्रकृतमे व्यज्नक्षम शब्दार्थकी प्रत्भिज्ञासे ही महाकविपद परास होता ३ ।८॥ 
व्यङ्गयग्राधान्यमे बाच्यवाचकका उपादान क्यो ! 

उपर व्यङ्गय अर्थका प्राधान्य प्रतिपादित क्रिया है परन्तु कवि तो व्यङ्कघकरे पूवं वाच्य 
बाचकको ही अहण करते दँ । वाच्यवाचकके प्रथमोपादानसे तो उनकी प्रधानता प्रतीत होती है । इस 
शज्काको दूर करनेके लिए अगली कारिका है । उसका भाव यह दै करि वाच्यवाचक्नका प्रथम उपादान 
उनकौ प्रधानताको नहं अपितु उनकौ गोणताको ही सूचित करता है, क्योकि उनका प्रथमोपादान 
तो केवल उपायभूत होनेके कारण क्रिया जाता है | उपेय प्रधान ओर उपाय सदा गौण ही होता है । ` 

अव व्यङ्गय ओर भ्यञ्जक्का पाघाभ्य होते हष भी कविगण जो पटले वास्य 
यर वाचकको ही ब्रहण करते ह वह भी टीक दी है यह कटते है ` ` ` 

जैसे आोक [पकादा अथवा 'आखोकनमारोकः चनितावदनारविन्दादिविखोकन- 
` भित्यथः' पदाथव््ान कौ इच्छा करनेवाटा पुरुष उसका उपाय होनेके कारण दीप- 
िखा[कि विषयमे यन्ञ करता ह इसी प्रकार व्यङ्ग यार्थे आद्रवान्‌ कवि वाच्यार्थका 


उपादाने करता है ॥९॥ 


कारिका १०] रथम उद्योतः | चेथ्‌ 


यथा आलोकार्थी सन्नपि दीपरिखायां यत्नवान्‌ जनौ भवति, तदुपायतया । नहि 
दीपशिखामन्वरेण आलोकः सम्भवति । तद्वद्‌ उयङ्गथमर्थं प्रत्याटतो जनो वाच्येऽर्थे यल- 
वान्‌ भवति । अनेन प्रतिपादकस्य कवेवयेङ्गथमर्थं प्रवि व्यापारो दर्ितः ॥ ९ 
प्रतिपादयस्यापि तं दशयितुमाद- 


यथा चदाथद्रारेण वाक्याथ; सम्वरतीयते । 
 वाच्यार्थपूर्विका तद्वत्‌ प्रतिपत्तस्य' वस्तुनः ॥१०। 
यथा हि पदार्थद्वारेण बाक्याथवगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीपिपूर्विक्छा व्यङ्गधस्या्थेस्य 
प्रतिपत्तिः | १०॥ | | | 


जिस प्रकार आरोकार्थ दोनेपर भी मनुष्य दीपरिखा [के विषयं, उपायरूप 
टोनेसे, [रथम] प्रयल् करता दै; दीपशशिखाके विना आलोक नदीं हो सकता हे । इसी 
प्रकार व्यङ्गय अर्थके रति आद्रवान्‌ पुरुष भी बाच्याथ॑में यज्वान होता हे । इससे 
प्रतिपादक [वन्ता] कविका व्यङ्गय अथेके प्रति व्यापार दिखखाया 11२ 

कारिका आलोक खब्द आया है ¡ उसका सीषा अथं प्रकार होता है, परन्तु लेचनकारने ` 
'आलोकनमालेकः ! वनितावदनारविन्दादिविलोकनभिःयर्थः }` अर्थात्‌ वनितावदमारविन्दादि किसी 
पदार्थक्रे अवलोकन अर्थात्‌ चाश्चुषक्ञानको “आलोक कहते है, यह अर्थं किया है । किसी वस्तुको 
देखनेकी इच्छावाल व्यक्तिः जैसे पदिले दीपरिखाका यन्न करता दै । टठोचनकारने खाधारण प्रसिद्ध 
प्रकाश्य अर्थको छोडकर जो यौगिक अथं करनेका यन्न किया है उसका अभिप्राय यह है किं दीपरिखा 
तो प्रकाद्रूप दही है इसलिए दीपरिखा ओर प्रकाशमे मेद स्पष्ट न होनेसे उसका उपाय-उपेयमाव भी 
स्ट नहीं है । चाक्चुषज्ञम ओर दीपरिखामे मेद्‌ स्पष्ट है । भेदकौ स्पष्टताके कारण उनम उपा 
वयङ्गवका स्पष्ट भेद ओर उनके स्पष्ट 


ओर पेयभाव स्यष्ट॒रूपसे हयो सकता है । इसी प्रकार वाच्यसे व्यड 
उपाय-उयेयभावको व्वक्त करनेके छिए दी इस प्रकारकी व्याख्या की गयी. दै ॥९॥ 

अव प्रतिपाद्य [वाच्यार्थं |के भी उस [व्यङ्ग यबोघनके भ्रति व्यापारः] को दिखाने 
केरिषकहतेर्है- 

जञेसे पदार्थं द्वारा [पदार्थौ की उपखिति होनेके बाद पदाथंसंसगंरूप} वाक्याथ 

प्रतीति होती है उसी पकार उस [व्यङ्ग.च | अर्थकरी प्रतीति वाच्याथं [के लान] पूरवंक 

होती हे ।\१०।। | 

जञेसे कि पदार्थं दास वाक्या्थका वोच दता दै उसी प्रकार वाच्या्थकी प्रतीति 
पू्व॑क व्यङ्धयार्थकी प्रतीति होती हे । 

निर्णयदागरीय संस्करणमे प्रतिपत्तव्यवस्तुनःः पाठ है । लोचनकारमे प्रतिपदिति भावे किप्‌ 
तस्य वस्तुनः व्यङ्ग्यरूपस्य सारस्येःय्थःः व्याख्या की है । इसलिए. रोचनविरुड होनेसे वह पाट ` 

प्रामादिक दै । जैसे जिस व्यक्तिको भाषाया वाक्यार्थपर पूरा अधिकार नदीं होता उसको पिरे ` 

पदाथं समञ्चने होते है तब वाक्यार्थं समञ्चमे आता है, परन्तु जिनका मापापर अधिकार है वे भी यच्पि 
 पदार्थगरहणूर्वक ही वाक्यार्थ ग्रहण करते दै फिर मी वह इतनी शीप्रताे हो लाता दै क्षि वहो करम 


"प्रतिपत्तव्यवस्तुनः* नि० । ` 


३६ | ध्वन्यालोकः ` [कारिका ११.१२ 


इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूवंकत्वेऽपि ततपरतीतेः, व्यङ्ग यस्याथंस्य प्राधान्यं यथा न 
विदटुप्येत तथा दशंयति- 
खसाभथ्थेवरोनैव वाक्याधं प्रथयन्नपिः । 
यथा उ्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥११। 
यथा स्वसामथ्येवशेनेव वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि परदार्था व्यापारनिष्पत्तौ न 
भाव्यते, विभक्ततया ॥ ११। 
तद्वत्‌ सचेतसां सोऽथ वाच्याथविश्चुखात्मनाम्‌ । 


बुद्धौ तत््वाथेदर्िन्यां अ्रित्येवावभासते' ॥१२॥ 


अनुभवमे नद्य आता । जेसे कमलके वहुत-से पत्ते रखकर उनमें सुई चुभायी जाय तो वह एक- 
एकको क्रमसे ही मेदेगी फिर भी रीघताके कारण वह क्रम ल्श्चित नहीं होता, उसी प्रकार जो 
अल्यन्त सहृदय नहीं हँ उनको वाच्यार्थं ओर व्यज्गया्थं क्रमसे ददी प्रतीत होते दै । परन्तु अल्यन्त 
सहृदय व्यक्तिरयोको व्यज्ञयकी प्रतीति तुरन्त द्यो जाती है । वरह प्रतीतिमे क्रम रहते दए भी (उयल्दयत- 
` पएत्रव्वतिभेद्वस्ल्मघवान्न संलक्ष्यते ।` क्रम अनुभवे नहीं आता । इसीदटिए रसध्वनिको असंलश्यकरम- 
व्यद्धयध्वनि कहा है यह बात भी यद सूचित की 2 ॥१०।। 


| अव च्यङ्गयाथंकी प्रतीति वाच्यार्थके वाद्‌ दोनेपर भी व्यङ्गश्ार्थका प्राधान्य 
जिससे ट्त न हो वह [प्रकार] द्विखाते है- ॑ 
जसे पदाथं अपनी सामथ्यं योग्यता, भाकाश्ना, आसत्ति से [पदाधंसंसगंरूप] 
चाक्याथंको प्रकारित करते हुए भी, [अपने वाक्याथंवोचनरूप] व्यापारके पूणं हो 
जानेपर [पदाथ] अग प्रतीत नहीं हेता है ॥११॥ 
जसे अपनी सामथ्यै [योग्यता, आकांक्ला, आसत्तिरूप] से ही वाक्यार्थको भका. 
रित करनेपर भी व्यापारे पूणं हो जानेपर पदार्थं विभक्तरूपमे अलग प्रतीत नहीं 


होते ॥११॥ 
इसी प्रकार वाच्याथंसे विसुख [उससे विध्रान्तिरूप परितोपको भरात्त न करने 


चाले] सहदर्योक्ी तच्वदशंनसमर्थं बुद्धिम बह [प्रतीयमान] अथं तुरन्त ही प्रतीत हो | । 


जाता हे ।॥१२॥ 


 आकराक्षाओं 


}र आसत्तिसे है ! "वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकाक्चासत्तियुक्तः पदोस्चयः योग्यता, आकांक्षा 


ओर आसत्तसे युक्त पदसमूहको वाक्य कहते दै । "योग्यता नाम पदार्थानां परस्यरम्बन्धे बाधाभावः | 


वदाय परसपर सम्बन्धम्‌ बाधाका अभाव योग्यताः है । योग्यतारहित पदसमूह वाक्य नदीं होता 
जैसे हिना सिञ्चति, क्योकि यहो बहिमे सिश्चनकी क्षमता बाधित है । पदस्य पदान्तस्य तिरेकप्रयुक्ता- 


विलुप्ते" बारप्रिया० । ` 
श्रत्तिदादयन्‌' बाण भ्रि०। 
विभाव्यते" नि०। | 


वि ४. “यत्रान्नावमासते' । (१) नि° मे वृत्तिरूपस्ने अधिक दिया हे । 
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स्वसामर्यवशेनेव' कारिकामे स्वसाम्यं अर्थात्‌ पदाधंकी साम्ये अभिप्राय योगता, 


कारिका १३ | प्रथम उद्योतः ` ३ 


एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग यस्याथंस्य सदूभावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयन्नाह- 
 यच्राथेः शब्दो वा तमर्थसुपसर्जनीक्रतस्वा्थो। 
व्यन्तः कान्यविरोषः स ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः ॥१३॥ 
यत्रार्थो वाच्यविशेषः, वाचकविशेषः शब्दो वा, तमर्थं व्यङ्क्तः, स॒ काव्य- 
विशेषो ध्वनिरिति । अनेन वाच्यवाचकचारत्वदेवुभ्य उपमादिभ्योऽनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त 
एव ध्वनेर्विषय इदि दर्चितम्‌ । 


न्वयाननुभावकत्वमाकाक्षा * जिन पदमे एक पद दूरे पदके विना अन्वयदोष न करा स्के वे पद 
साक्ष या आकांश्चायुक्त हँ ! उनमें रहनेवाद्य धर्म 'जआकाश्चा है ! उसके अभावभे गौरः पुरषो 
दती रकुनि्गो ब्राह्मणः, आदि पदसमूह वाक्य नहीं क्ता दै ¦ दूसरे लोगेन आकाश्चाका यदी 
लक्षण इस प्रकार किया है, श्यत्यदस्य यत्पदाभावप्रयुक्तमन्वयवो धाजनकत्वं तद विचिष्रवत्पदत्वमाकांश्ा | 
वेरिष्टयं चाव्यवदहितपूर्वशत्तित्वाव्यवहितोनत्तर्वान्यतससम्बन्धेन वोध्यम्‌ | “आसन्ति्ुद्धयविच्छेद 
अविलम्बित उ्चारणके कारण लुद्धिके अविच्छेदको (आसक्तिः कहते ह । वण्टे-दो-वष्टेके व्यवघानसे 
बटे गये देवदत्त-गाम्‌- आनयः आदि पद “अस्तिक अभावमे वाक्य नीं कहल्यते द । इन तीना 
धम्मिसे योग्यता साक्षात्‌ पदार्थका ध्म है, आका्चा सुल्यतः श्रोताकी जिक्ञासाल्प होनेते आत्मा 
धर्म है । परन्तु वह पदार्थवोध द्वारा ही आत्मामे पैदा होती है इसलिए परम्परया, अथवा अन्वयाननु- 
भावकलरूप होनेसे “आकाश्चाः साक्षात्‌ पदार्थ-धमम मी है । मासत्ति पद द्वारा पदार्धरम है | 

दुसरी (तद्वत्‌ सचेतसाम्‌' कारिकाके ्रिव्येवावभासतेःसे यह सूचित किया कि यद्यपि वाच्यार्थ 
जर व्यङ्गयाथ॑की प्रतीति क्रम अवश्य रहता है परन्तु वह लक्षित नही होता । इसलिए रसादिरूप 
ध्वनि असंलश्षयक्रमन्यङ्खयध्वनि है, अक्रमव्यङ्गय नहीं || १२] व 

इस धकार वाच्याथंसे अतिरिक्त व्यज्गया्थ॑की सत्ता तथा प्राधान्य [सद्भाव 
राब्दका सत्ता तथा साञ्जुमाव अथात्‌ प्राधान्य दोन अथं ह] प्रतिपादन करके प्रङूवमें 
उसका उपयोग दिखलाते हुए कहते है- ` 

 _ जहां अथं अपनेको [ख] अथवा शाब्दं अपने अर्थको गुणीभूत करके डस [पभरतीय- 

` मान्‌] अर्थको अभि्यक्त करते दै, उस कारयधिरोषको विद्धान्‌ खोग ध्वनि [काभ्य)] 
कहते ह ॥१३॥ 
. . श्छश्वाथ॑श् खार्थो | तो गुणीृतौ याम्यां यथासंख्येन, तेन अर्थो रणीकृतार्मा, शब्दश्च 
गुणीकृताभिधेयः ।' ध्यङ्कतः' यह्‌ द्विवचन इस वातका सूचक है कि व्यङ्गव अर्थकी अभिव्यक्ति सब्द्‌ 
ओर अथं दोनों ही कारण होते है, किन्तु एक प्रधान कारण दसरा सहकारी ! ध्य्राथः शब्दो वाभ्तं 
पठित वाः पद, छब्द ओर अर्थके प्राघान्यामिप्रायेण विकव्पको बोधन करता ह । अभिव्यक्तिमे कारण 
दोनो होते दँ परन्तु प्राधान्य शब्द ओर अर्थमे एकका दी होत्ता है { इसीलिए शाब्दी ओर आर्थी दो 
प्रकारकौ व्यज्ञना मानी गयी है ओर इसीटिए साह्ित्यदर्पणकारने दोर्नोकी व्यञ्ञकता दिखाते 
हुए ट्ख दै--शब्दबोध्यो व्यनक्तय्थः शन्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । एकस्य व्यञ्कत्वे तदन्यस्य 
सहकारिता ॥` खा० द० २, १८ 
| जहां अथं चाच्यविरोष, अथवा वाचकविदोष शष्द्‌, उस [तीयमान] अर्थको 
अभिव्यक्त करते हँ उस काऽ्यविदोष को “ध्वनिकाव्य' कते है । इससे वाच्यवाचकके 


३८ | ध्वन्यालोकः ` [ कारिका १३ 


` यदप्युक्तम्‌--““्रसिद्धभस्थानाविरेकिणो मागंस्य॒काव्यत्वहानेध्वेनिनौस्ति, इति 
तदप्ययुक्तम्‌ । यतो लक्षणकृतामेव स केवखं न प्रसिद्धः, रक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव 
सहदयहदयाहादकारि काल्यतत्तवम्‌ । ततोऽन्यचित्रमेवेत्यग्रे दशेयिष्यामः । 
यद्प्युक्तम्‌--““कामनीयकमनतिवतेमानस्य तस्योक्ताठङकारादिप्रकारेष्वन्तभोवः', 
इति, तद्प्यसमीचीनम्‌ । वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यङ्ग थन्यञ्जकसमाश्रयेण 
ज्यवस्थितस्य ध्वनेः कथमन्तभोवः । वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि तस्याङ्गभूताः, स 
त्वङ्गिरूप एवेति प्रतिपाद्यिष्यमाणत्वात्‌ । परिकरदलोकात्र- 


 व्यङ्गथ्यल्लकसम्बन्धनिवन्धनतया ध्वनेः । 
चाच्यवाचकुचारुत्वहेर्वन्वःपातिता छवः ॥ 


चारुत्वदेतु उपमादि ओर अनुपासादिसे अग ही ध्वनिक्रा विषय ह यह दिखलाया । 
“विषयः शब्द चिन्‌ बन्धनेः धातुसे बना है । षविरोपेण चिनोति वध्नाति स्वसम्बन्धिनं पदाथ- 
मिति विषयः” इस प्युखत्तिसे ध्वनिको वाच्यवाचकचारुत्वंदेतुओंसे एथक्‌ अनुबद्ध कर दिया है । 


 भओरजो यह कडाथा कि श्रसिद्ध [रब्दाथंश्यरीरं काव्यं वाले] मागंसे भिन्न 
मागमे काव्यत्व हयी नदीं र्टेगा इसलिए ध्वनि नदं हेः वह टीक नदीं है, क्योकि वड 
केवर [उन] ठक्षणकासको दी भ्रसिद्ध [कात] नदीं है, परन्तु क्ष्य [रामायणः महाभारत 
प्रभृति] की परीक्षा करनेपर तो सहदयोके हदयोको आह्ादित करनेवाला कान्यक्रा 
सारभूत वही [ध्वनि] हे ¦ उससे भिन्न [काभ्य] चिच [काव्य] ही है यद हम आगे 
दिखलायेगे । 


रलङ्गरोमिं ध्वनिके अन्तमौवका खण्डन 


 ओरजो यदहं कहा था कि यदि वह 'रमणीयताका अतिक्रमण नही करता दै तो 
उक्त [गुण, अङङ्कारादि] चारुत्वहेतुभमे ही उस [ध्वनि] का अन्तमोव छो जाता हः 
वह भी टीक नी है। क्योकि केवर वाच्यवाचकभावपर आशित मागंके अन्दर 
उयङ्ध .यव्यञ्जकमावपर आधिव ध्वनिका अन्तभीव कैसे हो सकता हैः । वाच्यवाचकः 
[अथं ओर शब्द] के चार्त्वहेतु [उपमादि तथा अचुप्रासादि अलङ्कार] तो उस ध्वनिक 
अङ्करूप द ओर वह [च्वनि] तो अङ्गी [प्रधान] रूप है यह आगे प्रतिपादन करेगे । इस 
सम्बन्धमे पक परिकरदछोक भी हैे- ` 

 ध्वनिके व्यज्गयव्यञ्जकभाव सस्बन्धमूढक दहोनेसे वाच्यवाचकचारुत्वदेतुओं 
[अलङ्कारादि)] भें [उखका] अन्तभावकैसे हो सकता है! 


कारिकामे अनुक्त परन्तु अपेक्षित अर्थको कहनेवाला इलोकं 'परिकरश्तयेकः कहत्यता ३-- 


कारिकाथंस्य अधिकावापं कतुं श्लोकः परिकरश्टोकः । कार्किायामनुक्तस्यापेक्षितस्यार्थस्य आवाप 
 अ्क्षेपः तं कतुं शोकः परिकरः | | . 


. श्ल त्वङ्गिरूप स्थानपर नि० संम "नतु तदेकरूपा पाठहै।दीन्ड्ेभी) `; 


कारिका] पथम उद्योतः ३९ 


नलु यत्र प्रतीयमानायस्य वैक्षदयेनाप्रतीतिः स नाम मा भूद्‌ ध्वनेर्विषयः ¦! यत्र तु 
प्रतीतिरस्ति, यथा समासोक्त्याक्षेपालुक्तनिभित्तविरोषोक्तिपर्यायोतत पहदिदीपकसङ्कराल- 
हादी, तत्र ष्वनेरन्वभावो भविष्यति, इत्यादि निराकतंमभिदिवम्‌ “उपस्नीडत- 
स्वार्थौ" इति । अर्थो गुणीकृतात्मा, गुणीकृताभियेयः शब्दो वा यत्राथान्दरमभिञ्यनक्ति 
स ध्वनिरिति ¦ नेषु कथं तस्यान्तभावः । व्यङ्गयप्राघान्ये हि ध्वनि; } न चैतत्‌ समासो- 
क्त्यादिष्वस्ति । 
समासोक्ते तावत्‌- | | 
उपोढरागेण विलोरतारकं तथा गृहीतं शशिना निश्चासलम्‌ } 
यथा समस्तं तिभिरां्ुकं तया पुरोऽपि रागाद्‌ गछतं न ठकषितम्‌ ।! 


यदि कोईयह कटे कि [नघ ज्य परवयमल जजक सन्स्ञ न्हच [नल जरह थतीयमान अथ॑की स्पष्ट रूपसे रतीति नहीं 
होती व ध्वनि [के अन्तर्भावका] का विषय न माना जाय तो न सही, परन्तु जं 
[उसकी] भतीति होती हे, जेसे समासोक्ति, आस्तेप, अनुक्त-निभित्त विरोषोक्ति, पय. 
योक्तः अयहुति, दीपक तथा सङ्कर आदि अल्ङ्कासैमे, व्यँ ध्वनिका अन्तमौव हौ 
जायेगा । इस मतके निराकरणके लिप पिछली कारिकामे कडा है, “उपसज॑नीकृत- 
खार्थो । जहाँ अथं अपनेको अथवा रष्द्‌ अपने अर्थ॑को गुणीभूत करके अर्थान्तर 
[भतीयमान] को अभिभ्यक्त करते दै उसको भ्वनि कहते ह । उन [समासोक्ति आदि 
अखङ्कारो] मे उस [ध्वनि] का अन्तमौव कैसे होगा ? व्यङ्ग-चा्थकी  प्रधानतामें ध्वनि 
[काव्य] होता हे । समासोक्ति आदिमे यह [व्यङ्ग यका पाघान्य | नहीं है। ` 
समासोक्तिमं ध्वनिके अन्तभावका निषेध ` ~ 

सन्ध्याकालीन आरुण्यको चारण किये हप [दरे पक्छमे प्ेमोन्मत्त] दाडी [अर्थात्‌ 
चन्द्‌, पक्ान्तरमे पुलिङ्ग राशी पदसे व्यज्य नायक] ने निद [रानि पक्षान्तरे 
सखीटिङ्ग निरा शब्दसे नायिका] के चच्रल तारोँसे युक्त [तारक नश्च, पश्चान्तरमे 
नायिकाके च्चल कनीनिकावाले] सुख [मारम्मिक यद्ममाग प्रदोषकाट, अन्यत्र आनन] 
को [चुस्बन करनेके लिए] इस धकार य्रहण किया कि राग [सन्ध्याकारीन अरूण 
भक्राशः पञ्लान्तरमे नायकके स्परशंसे समुद्भूत अनुरागाविदाय | के कारण सारा तिभिर- 
रूप व्र गिर जानेपर भी उसे [निशा तथा नायिकाको] दिखायी नदीं दिया। 
पहं समासोक्ति अलङ्कारका उदाहरण दै । भामहने समासोक्तिका लक्षण निम्नल्थिखित प्रकार 
किया है | त  _ 


यत्रोक्तो गम्यतेऽन्योऽथस्तत्समानैरविेषणेः । 
सा समासोक्तिरदिता संक्षितर्थतया बुधैः |° भामह २,७९ 
जिस उक्तिमे, समान विशेषणेोके कारण प्रस्व॒तसे अन्य अर्थकी प्रतीति हो उस उक्तिको 
[संक्षेपे] सक्षि्ाथं होनेसे [एक साथ प्रकृत ओर अप्रकृत दोनोका वर्णन करनेसे] समासोक्ति कहते ह । 
ऊपरके उदाहरणम सन्ध्याकाल चन्द्रोदयका वर्णन कवि कर रहा है ¦ उसमे निशा ओर रादीका 


&० ध्वन्याखोकः ( कारिका १३ 


इत्यादो व्यङ्ग येनाज्गतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते । समारोपितनायिकानायक- 
घ्यवहारयार्निंशाशशिनोरेव वाक्याथत्वात्‌ । ` 


वर्णन त है । निदा जर र उमान सिङ्ग जीर उमनन्हपग कल नयन्न्् निशा ओर शरीक समान लिङ्ग ओर सभानविरोषणोके कारण नायक-नाभिकाी 
प्रतीति होती है ओर उनके व्यवहारा समारोप निशा जौर शशीपर होनेसे यह समासोक्ति अलङ्कार 
माना जाता है | पूश्च यद दै कि वँ नायक-नायिकाव्यवक्षर व्यङ्खय ह, वाच्य नीं । अर्थात्‌ इख 
सलक समासोक्तिके साथ घ्वनि मी है इसि प्वनिका अन्तर्माव समासोक्ति अरुङ्कारम माना 
जा सकता है । इखके उत्तरम ्रन्थकार छिलते है - | 
यहा समारोपित नायक-नायिकाञ्यवदारसे युक्त शशी ओर निदाके ही 
वाक्याथ होनेसे, व्यज्गयसे अगत वाच्य ही धधानतया प्रतीत हेता है [अथात्‌ 
व्यङ्ग यका धाघान्य न होनेसरे यहो ध्वनि नहीं है अतः ध्वनिका समासोक्तिम अन्तभाव 


नदीं हो सकता हे] | 


आक्षेपारङ्कारमे ध्वनिक अन्तर्भावका निषेध ` 
ध्वनिका अलङ्कारमे अन्तर्भाव करनेके किए पूर्वपक्षी ओरसे दूसरा उदाहरण आक्षेप अ्ङ्कार- 
ऋ मसठुत करिया गया है | आक्षेप अल््कारका रक्षण मामहने निम्नलिखित प्रकार किया है _ 
|  तिषेष इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । | | 
वक्माणोक्तविषरयः स आक्षेपो दविधा मतः ॥» भामह २,६८ ` 
 „ जहा विशेता-बोधन करनेके अभिप्रायसे कहना चाहते हए भी बातकरा निषेध किया जाता 
है वर्ह आक्षेप अलङ्कार होता है | वह निषेध कीं वक्ष्यमाण अर्थात्‌ जगे कटी जनेवाी बातकरा 
पूवं ही निषे ओर कदां उक्त अर्यात्‌ पूरव की हुई बातका पीठे निपेध करने व्यमा णविपयक ओर 
उक्तविषयक दो प्रकारका दोता है । वक्षयमाणविषयकका उदाहरण भामहने यह दिया है 
| “अहं त्वां यदि नेश्ेय क्षणमप्युत्सुका ततः । 
इयदेवास््वतोऽन्येन किमुक्तेनाप्रियेण ते|" भामह २, ६९ 
_ यदि दमको तनिक देर मी न दं तो उक्कष्टादिरक- इतना डी रने दो, आगे म्हारी 
अग्रिय वात कहनेसे क्या लाम १ यचँ आगे भर जाखी ` यह वक्माण अथं है, उसका पूरव ही निपरध 
` कर दिया है । आगे ठ्टारे अप्रिय वात करने क्या लयभ १ इस प्रकार यन श्रिये मर जागी यह 
व्यङ्गय है | इसलिए यह आक्षेप मलङ्कारमे व्यङ्गय होनेसे ष्वनिका अन्तर्भाव आक्षेप अल्ङ्कारमे किया जा 
सकता है । यह पूर्वपक्ष ॥ | उत्तर रगभग उदी आशायका होगा जो समासोक्ति दिया जा चुका है| 
अर्थात्‌ ध्वनि वही होती है जहो वयज्गयका प्राधान्य हो । यहो व्यज्गव है तो, परन्तु वह प्रधान नदीं है | 


उस व्यङ्खयसे वाच्यार्थही अलद्छृत होता है इसलिए यहो ष्वनि है ही नदीं । तव आक्षेप अर्ङ्कारमे 
` उछके अन्तर्भावका प्रन ही नहीं उठ सकता! 1 

यह भामहंके अनुसार आक्षेप अलङ्कारका विवेचन क्रिया । परन्तु वामनने आश्चेपका लक्षण, 
उपमाने" [ वामन स० ४, २, ३७ ] किया है । इसका अभिग्राय यह है कि जँ उपमानका 
आक्षेप अर्थात्‌ निष्फलत्वाभिधान क्रिया जाय उसे आक्षेप अलङ्कार कहते दँ । नवीन आचार्य लोग 
इस स्थितिमे प्रतीप अलद्कार मानते है जोर आं 7क्षेपका छशक्नण `मामहके रक्षके समान ही करते ह ।\ 


कारिका १३ | प्रथम उद्योतः ४१ 
आक्षेपेऽपि च्यङ्गधविशोषाक्षेपिणोऽपि' वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन वाक्या | 


साहित्यदपणकारने प्रतीपका लक्षण श्रविद्धस्योपमानस्योपमेयत्व्रकल्पनम्‌ ! निष्फकत्वाभिधानं वा अतीप- 
मिति कथ्यते | [सा० द० १०, ८७|| किया है । ओर उसका उदाहरण- 
“तद्‌ चक्रं य॒दि सुद्धिता राशिकथा हा दहेमसा चेद्‌ च्ुति 
स्तचक्ुर्यदि हारितं कुवल्येस्तच्चेत्‌ स्मितं का सुधा | 
धिक्‌ कन्दपघनुभ्रुवो यदिचते, किंवा वहु ब्रुमहे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः सगक्रमो वेधसः || सा० द्‌० १०, ८७ 
दिया है | वामनके उपमानाक्षेप" सूत्रकी व्याख्या कसते हुए लोचनकारने उपमानस्य चन्द्रादेरक्चेपः, 
अस्मिन्‌ सति किं त्वया कृ्यमितिः छलि है ओर उख्का उदाहरण दिया है) यह लक्षण अर 
उदाहरण दोनों खाहित्यद्पणके प्रतीप अल्ङ्कारसे मिलते दै } लोचनकारने वामनके रश्चणानुस्ार 
केप निग्नलिखित उदाहरण दियादहै-- | 
तस्यास्तन्मुखमस्ति सोम्बसुभमं किं पा्चणेनेन्दुना 
सोन्दर्यस्य पदं ददौ यदि च तैः किं नाम नील्नेखटैः] 
किं वा कोमल्कान्तिभिः क्रिखल्येः सव्येव तत्राधरे 
हया धादुः पुनरुक्तवस्तुस्वनारम्मेष्वपूर्वो प्रदः ॥ 
यहो पूणिमाचन्द्रके खथ सुखकरा साह्य आदि रूप उपमा व्यङ्खय है, परन्तु वह प्रधान नहीं 
अपितु वाच्यको ही अलङ्कृत करती है । “करं पार्वणेनेन्दुनाःचे चनद्रमाका निष्फलत्वाभिधानर्प अप- 
मानास्मक वाच्य ही अधिक चमत्कारी है} अतएव य्ह भी व्यङ्गयपरधानरूप ध्वनिका अस्त्व न 
दाने उसके आक्षेपाल्ङ्घारमे अन्तर्मावका प्रदन दी नदी उस्ता।! 
इन सव उदाहरणोमे यह ध्यान रखना चादिये कि व्यङ्गय ओर ध्वनि शब्द समानार्थक नही ह | 
सभी प्रतीयमान अथं व्यज्य ह परन्तु ष्वनिकाव्य वहीं माना जाता है जरह व्यङ्खयका प्राधान्य होता दै 
ङक ल्ोगोने वामन के (उपमानाक्षेपः' [वा० सू० ४, ३, २७] की व्याख्या (उपमानस्य 
आक्षेपः सामर्थ्यादाकषरणम्‌ः किया है | अर्थात्‌ जहो उपमानका सामर्थ्यसे आकण क्रिया जाय, दह 
शब्दतः उपात्त न दो, उसे आक्षेप अर्ङ्धार कहते है । इस व्याख्या अनुसार आश्चेपरङ्कारका 
निम्नलिखित उदाहरण दिया है 
` धटेनद्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण दारददधानाद्रनखक्षतामम्‌ 
ह प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥ - 
पाण्डुब्णके पयोधर--मेध [पक्षान्तरमे स्तन] पर आद्र गे, स्रः समुत्यादित नखक्चतके समान इन्द्र- 
धनुष्को धारण करनेवाली ओर करङ्कः [चिह] सहित [पक्षान्तरे नायिकोपभोगजन्य कल्ङकते युक्त] 
चन्द्रको प्रसन्न अर्थात्‌ उञ्ञ्वक र पक्षान्तरमे हित कस्ती हदं शष्द्‌ ऋत [रूप नायिका] ने रवि 
[रूप नायक कि सन्तापको ओर बदा दिया | | 
यहा भी ईष्याकटषित नायकान्तररूप उपमान आक्षि्त होता है, परन्तु वह वाच्या्थको ही 
अलङ्कृत करता है । वामनके मतसे यह भी आशक्षेपका उदाहरण दिया गया है परन्तु भामह आदिके 
मतसे तो य्ह समासोक्ति है । ॥ 


[इख प्रकार] आक्षेपार्ङ्कारमे भी व्यङ््‌चविदोषका आक्षेपं करानेवाखा होनेपर 


१. दी० म "जपि नहीं हे। 


७२  शवन्यालोकः [ कारिका १३ 


आक्षेपोक्तिवामथ्यादेव ज्ञायते । तथाहि' तत्र शब्दोयारूढो ` विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेध- 
रूपो य आक्षेपः स एव उयङ्क यविषशेषमाक्षिपन्‌ युख्यं काव्यशरीरम्‌ । 
चारत्वोत्कषनिवन्धना हि वाच्यन्यङ्ग-थयोः प्राधान्यविवक्षा । यथा-- 
अनुरागवती खन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः । 
अहो देवगतिः कीर तथापि न समागमः ॥ 
अत्र॒ सत्यामपि व्यङ्ग थप्रतीतौ वाच्यस्यैव चासत्वभुत्कषंवदिति तस्यैव 
प्राधान्यविवक्षा । 


भी वाच्यका ही चार्त्व [कृत प्राधान्य] है । क्योकि आक्षेपवचनके सामथ्येसे दी 
प्रधानतः वाक्याथ प्रतीत दयता है ¦ क्योकि वहाँ [आक्षेपाटङ्कारमे] विरोषके बोधनक्ी 
इच्छासे राष्द्‌।पात्त प्रतिषेघरूप जो आक्षेप है, वदी व्यज्गयविरोषका आक्षेप कराता 
हआ सुख्य काञ्यशसैर दै \ 
चुत्वोत्कषं दी प्राधान्या नियापक है 
& चार्त्वके उत्कषेमूलक दी काव्य ओर व्यङ्ग्यका प्राधान्य विवश्चित दोता 

। जैसे- 

सन्ध्या [नामक या रूपिणी नायिका] अनुराग [अथौत्‌ सन्ध्याकारीन खाटिमा, 

पक्चान्तरभे परेम] से युक्त हे ओर दिवस [नामक या रूप नायक] उसके सामने [स्थित ही 
नही 'पुरःसरति गच्छति इति चुरःखरः+] बद्‌ रहा हे [सामने आ रहा हे] । आह, दैवकी 
गति कैसी [विलक्षण हे करि फिर भी [उनका] समागम नदी हो पाता! 

यदो [नायिकाऽयवहाररूप। व्यङ्ग यकी प्रतीति होनेपर भी वाच्यका दी चारत्व 
अधिक होनेसे उसकी ही प्रधानता विवक्षितदहै। 

यह वामनके मतसे आक्षेपालङ्कार ओर भामदके मतसे समासोक्ति अल्ड्कार है इस बातको 

ध्यानमे स्लकर समासोक्ति ओर आक्षेपक सम्मिलित यह उदाहरण ग्रन्थकारने दिया दै । वास्तवे 
य्ह समासोक्ति दै या आक्षेप यद्‌ विचारणीय प्रन नहीं है । यददो चाहे समासोक्ति हो या आक्षेप, 
उससे कुड हानि-लाभ नदीं है । प्रकृत बात तो इतनी ही रै कि अलङ्कारखलमे व्यङ्गय सर्वथा वाच्ये 
गुणीभूत हयो जाता है इसरिए व्यङ्गयका प्राधान्य न होनेसे उसे ध्वनिकान्य नदीं कह सकते है अत 
ध्वनिके अलङ्कारोमे अन्तभूत होनेका प्रन दी नदीं उठता । 
चारुत्वोत्क्षमूरक दीयक ओर अपहुतिव्यवहार ` 

 दीपकका लक्षण काध्यप्रकारकारने “सङृदूढत्तिस्त धर्मस्य प्रकरताप्रहृतात्मनाम्‌ । सैव क्रिया 
बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌.॥ किया है, जिसका अभिप्राय यह टै कि प्रकृत ओर अप्रकृत अनेक पदार्थौ 
मे एक ध्मका सम्बन्ध वर्णन करना अथवा अनेक क्रियाओमे एक ही कारकका सम्बन्ध वर्णन करना 
दीपकाल््कार है । लोचनकारने भामह [२-१५ के अनुसार 'आदिमध्यान्तविषयं त्रिधा दीपक्रमिष्यते 
दीपकके तीन भेद करिये है, ओर उसका निम्नलिखित उदाहरण दिया है-- ` 


१. दी 5, नि० 'तथहि' इतना पाठ नहीहै। ` त । 
शबदौपारूढरूपो? निं०) | । , (न 
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यथा च दीपकापहस्यादौ व्यङ्ग-यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येनाविवश्चितत्वोन् 
तया व्यपदेशषस्तद्रद्ापि द्रष्टव्यम्‌ । 


मणिः शाणोष्टीदः समरविजयी हतिदङितः 
कलारोपश्चन््रः सुरतमृदिता बाखल्टल्ना | 
भदक्षीणो नागः; शरदि सरिदाद्यानपुल्नि 
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवा्थार्थिषु जनाः [1 
यहा याचरकोको दान देकर क्षीणविभव पुरुप प्रकृत ह ओर शाणोद्छीट मणि, शखर से दलित 
युद्धविजयी वीर, कट्मविष्ट चन्द्रमा, सुरतमृदित बार ल्ल्ना, मदक्षीण ह्यथी, चरत्काख्मे शषीणकाय नदी 
ये सव अप्रकृत ह । उन सवके छाथ 'तनिश्रा शोभन्ते दातासे शोभित होते है, इस एक धर्मक 
सम्बन्ध वर्णित होनेते वद्‌ दीपकाल्छ्कारका उदाहरण हु } इस दीपकाल्ज्यरमे वर्णित यत जौर 
अमङ्ृतम परस्पर उपमेयोपमानभाव व्यङ्गय होता दै । इस प्रकार उपमा व्यङ्गय होनेपर भी दीपन 
ही चार्त्वके कारण दीपकाल्ङ्कार दी प्रधान होता है) इसलिए वहं उपमालङ्कार न कहलाकर 
दीपकाल््यार ही कहव्यता है 
| _ इसी प्रकार अपृह्नति अलङ्कास्छा रक्षण मासहके अुसार्‌ निम्नलिखित प्रकार है - “अपहतिर- 
भीषटस्य किंञ्चिदन्तर्गतोपमा }' भामह ३, २१} उसका उदा्रण है- 
| | “नेयं विरोति भद्चटी मदेन सखस गुः! 
 अयमाङ्कष्यमाणस्य कन्दपधनुषो ध्वनिः 1” भामह ३; २२ 
यह मदके कारण वाचार भ्रमरपंक्ति नहीं जज रही है अपितु यह्‌ चदाये जाते दए कामदेवके 
धनुषकी ष्वनि है} य्य भी भृ्रुज्ञन गौर मदनचापध्वनिमे उपमेयोपमानभाव व्यङ्य होयेसे 
उपमालङ्कार व्यङ्ग है । परन्तु प्राधान्य उपमाका नदी, अपहवका दी है इसलिए इखको उपमालङ्कार 
नहीं अपितु अपहंति अल्द्धार दी कहते हे । यदी बात मूल मन्थे कहतेर्दै-- ` | 
| ओर ज्ेसे दीप तथा अयपद्घति इत्यादिमे व्यज्गचरूपसे उपम्राकी प्रतीति होनेषर 
भी [उपमाकृत चारुत्वोत्कषं न हदोनेसे] प्राधान्य विवष्धित न होनेसे उपमा नामसे 
व्यवहार नह होता इसी प्रकार यहो भी समञ्चना चाहिये | 
अथात्‌ समासोक्ति; दीपक; अपहति आदिमे व्यङ्खयरूपते उपमाकी प्रतीति होनेपर्‌ भी उसक्रा 
प्राधान्य विवक्षित न हदोनेसे वहां उपमाव्यवहार नदीं हेता | अर्थात्‌ , व्यज्खयकी प्रधानतामें ही ध्वनि 
ग्यवहार होता है । अदः प्रधान होनेपर वह अल्ङ्कारादिमे अन्तर्भूत नदीं होता है 


विरेषोक्तिमें ४वनिके अन्त्मावका निषेध 


साहित्यदपणकारने विशेषोक्तिखा लक्षण किया है, (लति हेतौ फल्मभावे विदोषोक्तिः" [सा० द° 
१०; ६७|| काव्यप्रकाशकारने स्ठी बातको यों कह्य--विरोषोकतिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः 
[का० प्र १०, १०८] अथात्‌ कारणसामग्री होनेपर भी कायं न होना विशेषोक्ति कहलाता है । 
भामहने उखका लक्षण, (एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्व॒तिः ! विदयोषप्रथनायाखौ विदोषो क्तिरिति 
स्मृता ॥` [भामह ३, २२] करिया है} यह विशेषोकिति तीन प्रकारकी होती है- उक्तनिमित्ता 
अनुक्तनिमित्ता ओर अचिन्त्यनिमित्ता ¡ इन रीना येदोमंसे अचिन्यनिमित्ता ओर उक्तनिभित्ता मेदोमें 
तो व्यञङ्खयकी सत्ता ही नदीं होती दहै! अचिन्त्यनिभित्ताका उदाहरण है- ` 


ध ध्वन्यालोकः [ कारिका १३ 


अनुक्त्निमित्तायामपि विरेषोक्तो-- 
आहू तोऽपि सायै, ओमिः्युक्टवा वियुक्तनिद्रोऽपि । 
गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नेव रिथिख्यति ॥ 
इत्यादो उ्यङ्ग-थस्य प्रकरणसाम््यात्‌ प्रतीतिमात्रम्‌ । न तु ततप्रतीतिनिमित्ता 
काचिचार्तवनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम्‌ । 


“एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | 
दस्तापि तनुं यस्य दण्युना न इतं बलम्‌ ॥ 
दिवजीने जिसके दारीरको “भसः करके भी वल्को हरण नदीं किया वह कामदेव अके ही 
तीन खोर्कोको जीत ठेता है । इस अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्तिम तो व्यङ्गय है ही नहीं । उक्तनिमित्ता 
का उदाहरण है 


कपूर इव दग्धोऽपि श्क्रितिमान्‌ यो जने जने। 

नमोऽस्स्ववाययवीर्याय तक्म मकरकेतवे | 
| इस उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति मी व्यङ्खयके सद्धावकी शद्धा महीं हे । इसलिए ग्रन्थकारने 
विशेषोक्तिके इन दोनों भेदको छोडकर केवर अनुक्तनिमित्ता विरेषोक्तिका उदेव किया है ओर 
उसका उदा्रण दिया दै । आहूतो साथियों दाया बलये जानेषर भी, हँ कहकर जाग जानेपर 
मी जर जानेको इच्छा रहनेपर भी पथिक्र सङ्कोचको नदीं छोड़ रहा है । यँ सङ्कोच न छोढनेका 
निमित्त उक्त. न होने अनुक्तनिभिचा है ¦ निमित्तके अनुक्त होनेपर भी वह यचिन्् नहीं है 
उसकी कल्पना की जा सकती है । भ्कोदुभरने शीतके आधिक्यको उसका निमित्त माना है ओर 
अन्य रसिक व्याख्याता यह कल्या करते है कि पथिक, गमनकी अपेक्षा भी खप्नकरो प्रियासमागमका 
सुकर उपाय समक्ञकर खप्न-लोभसे सङ्कोच नहीं छोड़ रहा है, सिम्टे-सिमयाये खायप्र पड़ा दही दुभा 
है । इन दोनमेसे चाहे कोई मी निभित्त कस्पना करो परन्तु वह निमित्त चाश्तवहेत॒ नदीं है अपितु 
जमिन्यञ्यमान निमित्तसे उपकृत विशेषो क्तिभागके ही चमत्कारजनक होनेसे यहा भी ष्वनिका 
अन्तमाव अलङ्कारके अन्तर्गत माननेका अवसर नहीं है । इस प्रकार मह्ोद्‌भर ओर अन्य रसिकजन 
दोनोके अभिप्रायको मनम रखकर ही ग्रन्थकारने इसपर इत्ति टिखी है | 

अनुक्तनिमित्ता विहोषोक्तिमे भी- 


साथियो द्वारा पुकारे जानेपर भी, हाँ ककर जाग जानेपर भी अर जनिकी ` 


इच्छा होनेपर भी पथिक सङ्कोचको नदी छोड़ रहा हे । 

इत्यादि [उदाहरणम कारणव व्यङ्ग की केवल परतीति होती है । किन्तु उस 
परतीतिके कारण कोई सौन्दयं उत्पन्न नहीं होता, इलीटिप उसका प्राधान्य नहीं हे । 
पयायोक्तमे ्वनिके अन्तमावका निषेध ` 

पययोक्तका लक्षण भामहने इस प्रकार किया है-- 

॥ पथ्वाक्त यदन्येन प्रकारेणामिधीयते। 
| वाच्यवाचकटत्तिम्यां शत्येनावगमात्मना | मामह ३, -- 
_काप्रकाशकार आर साहित्यदर्पणकार आदिन भी प्यायोक्तके इसी प्रकारके लक्षण किये है 

२. एमी निर व 
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पयायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्गत्वं तद्‌ भवतु नाम वस्य ध्वनावन्त्माव; । 


पययोक्तं यदा भङ्गया गम्यमेवामिधीयते 1 सा० द० १०, ६० 
पयायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्‌ वचः 1” का० प्र° १०, ११५ 


पयायेण प्रकारान्तरेण, अवगमात्मना व्यङ्खयेन उपलक्षितं सद्‌ , यदभिधीयते तदमिधीयमानम्‌ 
उक्तं सत्‌ परयायोक्तम्‌ ।' यह पर्यायोक्त शब्दका अर्थ है । इसका अभिप्राय हुआ कि जो प्रकारान्तर 
अर्थात्‌ व्यङ्गघरूपसे अवगत अर्थको दी अभिधासे कहा जाय वहो पर्यायोक्त अलङ्कार होता षै | चैसे-- 
'दात्ुच्छेदद्टेच्छेस्य मुनेर्त्थगामिन 
रामस्यानेन धनुष्रा देशिता धमदेशना ![* ` 
सुनिके किट शत्रुभाव रखना दी अनुचित दै । फिर उस ॒शदरुके उच्छेद या विनादाकी बात 
सोचना ओर भी अनुचित है ¡ उसकी भी द्रदिमा--आग्रह अत्यन्त अनुचित है ! इसलिए शत्रुके बिनाल- 
कै लिए कतसङ्कख अतएव उन्मार्गगामी परञ्चराम--मार्गव-मुनिको भीष्मके इस धनुषने अपने धर्म- 
पार्नकीौ रिक्षा दे दी । यहां भीष्पकी सक्ति भार्गव परद्ुरामकी शक्तिसे अधिक है | मीष्मने परश्चराम- 
को पराजित कर दिया यह व्यङ्गय अर्थं है, उसीको ष्देिता धर्मदेशनाके शब्दसे अभिधया बोधन 
किया गया है, इसणिए यह पर्यायोक्त अलङ्कारका उदाहरण है ] यर व्यङ्गय अर्थकी प्रतीति तो द 
परन्तु वह प्रधान नही है अपितु वाच्यको दी अलङ्कृत करती है । अतएव ययँ ध्वनि नी है । 
भामहने पयायोक्तका उदाहरण निम्नण्खित दिया है- 
“गृहेष्वध्वसु वा नान्नं भुञ्ज्महे यदधीतिनः | 
विप्रा न भुञ्जते तच्च रसदाननिवृत्तये |> भामह ३, ९ 


यह कृष्णकी रिद्युपाट्के प्रति उक्ति है । उसका भाव यह है कि (अधीती-- ब्राह्मण छोग जिस 
अन्नको नदीं खाते उसे हम न घरपर खाते ह ओर न मार्गे अर्थात्‌ यात्रामे } अर्थात्‌ घरपर हया 


बाहर, हम विद्वान्‌ ब्राह्म्णोको खिलनेके बाद ही मोजन करते ई । यरो विषदाननिब्त्ति व्यङ्खव ` 


है । जैसा कि उन्दने स्वयं कहा है- त्च रसदाननिडृत्तये । रसय ॒शब्दका अर्थ यदो विष है 
“शृङ्गारादौ विषे वीये गुणे रागे द्रवे रसः? इति कोषः ! भामहपदत्त इस उदाहरणम रसदाननिचृत्ति ` 
व्यङ्गथ दै परन्तु उससे कोई चारत्व नदी आता, इसि उसका प्राधान्य नहीं है यपितु चिप्रोको 
भोजन कराये बिना भोजन न करना यह लो वाच्यार्थं है वही पर्याय अर्थात्‌ प्रकारान्तस्से उक्त होकर 
भोजनार्थको अलङ्कृत करनेसे पर्यायोक्त अ्ड्कारका उदाहरण वनता है | | | 

` भामदने जो उदाहरण दिया है उसमें व्यङ्गयकी प्रधानता न होनेसे ध्वनिका अवसर नही है 
परन्तु पयायोक्त अल्ङ्ारके इस प्रकारके उदाहरण मिल सकते है जर व्यद्कयका प्राधान्य हो | उस 
दशाम उसे हम ष्वनिकाव्यके दुसरे भेद अलङ्कारध्वनिका उदाहरण मानेगे । परन्तु इसका अर्थं यहं 
नदीं क्रि ष्वनिक्ा अख्ङ्कारोमे अन्तमाप द्ये गया अपितु वस्ततः अल्ड्कारका ध्वनिम अन्तर्भाव 


कहा जा सकता दै । क्योकि ध्वनि तो महाविषय- व्यापक है, इस प्रकारके पर्यायो कतके व्यङ्गवप्रधान 
उदाहरणोको छोडकर अन्यत्र मी ध्वनि रहता है इसलिए महाविप्य-- व्यापक होनेसे ध्वमिका अन्त 


भाव अण्ङ्कारम नही माना जा सकता | व्यङ्ख्यप्रधान पयायोक्तका उदाहरण भ्रम धार्मिक 
द्प्यारि पूर्वादाह्त इोक हो सकता है । मुल ग्रन्थकी पंक्तियोका अनुवाद इस प्रकार है-- 


पयायोक्त अलङ्कार [ कं “श्रम धार्निकः सदा व्यङ्गयप्रघान उदाहरणे ] मे 


भी यदि व्यज्ग-धकी प्रधानता हो तो उस [ अख्ङ्कार ] का ध्वनि [ अलङ्कारध्वनि | मं ` 


[~ 


` होनेके कारण उपमाका व्यवहार बहो नहीं होता । ययँ उनका वर्णन उदेयक्रमचे परास है । अर्थात्‌ 


। धरे | _ ध्वन्यारोक | [ कारिका १३ 


न ठु ष्वनेसतव्रान्तभोवः । तस्य महाविषयत्वेन, अङ्गित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । ,. 
न पुनः पर्यायोक्ते भामदोदाहतस दृशे व्यङ्ग स्यैव प्राधान्यम्‌ | वाच्यस्य तत्रो 
 पस्जेनीभावेनाविवक्षितत्वात्‌ । 


अपहतिदीपकयोः तुनर्वाच्यस्य प्राधान्यं व्यङ्गथस्य चानुयायित्वं भसिद्धमेव । 
अन्तमौव किया जा सकता हे, न क्ति ५वनिका उस [ अलङ्कार] मे । क्योकि ध्वनि तो 
महदाविषय ओर अङ्गी अ्थौत्‌ प्रधानङूपसे प्रतियादित किया जायगा । 

परन्तु भामह दारा उदाहृत [ प° ४५ पर विये इष "गृहेष्वध्वसु" ] जैसे 
 [पयायोक्तके] उदाहरणम तो व्यङ्ग धका पाघान्य ही नदीं है । क्योकि वहो वाच्यका 


गोणत्व विवक्षित नहीं है [ अथात्‌ वाच्य ही प्रधान हे । अतः उसे ध्वनि नदीं का 
जा सकता हे । 


 अयहुति ओर दीपकमे अन्तमावका निषेध 
 अपहुति तथा वीपकमे वाच्यका प्राधान्य भौर व्यज्ग्थका वाच्याजुगामित्व 


प्रसिद्ध ही हे । ॑ 
अपहुति ओर दीपकके विषयमे अन्थकार इसके पूर्वं भी रिख चुके दै । पर बह तो केवल 
परासङ्गिक कूपे किया गया है कि, दीपकादिभे उपमाकी प्रतीति होनेपर भी उसके द्वारा चारत्व न 


पीछे ध्र ठु प्रतीतिरसि, यथा समासोक्ति-आक्षेप-अनुक्तनिमित्तविकेषोक्ति-पर्याीयोक्ति अपहुति 
 दीपक-सङ्करालङ्कारादो' इस पंक्तिमे पर्यायोक्तके बाद अपहति ओर दीपकका नामोस्रेख किया या | 
अतएव पर्यायोक्तके बाद उनका वर्णन क्रमप्रा्त होनेसे यं उनका उस्केख करना आवश्यक था | ` 


सङ्करालङ्कारे अन्तमावका निषेध 


 -अगि सङ्करालङ्कारका वणन किया है । सङ्करालङ्कारे नवीन लोगोने तीन मेद मने है- ` 
अङ्ग ङ्गिभावसङ्कर, एकाशयानुप्रवेशसङ्कर ओर सम्देहसङ्कर । भामह आदिने एकाश्रयानुपवेदयको 
दो भार्ोमिं निभक्तं कर दिया है--एकवाक्यानुबतन ओर एकवाक्याशसमावेशरूप । इस प्रकार 


|  भद्ोद्धरके अनुसार सङ्करके चार मेद हो गये । इनके रक्षण भामहने ओर उनके उदाहरण भामह- 
 विवरणकार भहोद्धरने निम्नलिखित प्रकार दिये दै 


“विरुद्रालड्क्रियोष्टेते समं तद्‌इस्यसम्भवे । 
`. एकस्य चग्रहे न्यायदोषाभावे च सङ्करः], | 
विरद अलङ्कारोका वणन होनेपर, उनकी एक साथ खिति असम्भव होने मौर किसी एकके 


 माननेमे शुक्ति या दोष न होनेपर सन्देहलङकर अलङ्कार होता है । इसका उदाहरण लोचनकारने 
अपना निम्नक्चित इकोक दिया है-- 


` शशिवदनाऽसितसरसिजनयना सितक्कुसुमदरनपक्तिरियम्‌ । 
 गगनजलस्यलकतम्भवद्यय्ाकारा ता विधिना | 


चन्द्रमुखी, इ्णकमलनयनी ओर श्युभ्रङुस॒मदन्ती इस सुन्दरीको विधाताने गगन, जल भौर 
स्थरखे उत्पन्न मनोहर जकारवाली बनाया है । इसमे 'मयूरव्यंसकादय्च' [अ० २, १, ७२] इस 


कारिका १ |] . प्रथम उद्योतः | |  श्र॑ञ 


सूस शरी एव वदनं यस्याः सा शरिवदना' एेसा समास माननेसे रूपक, ओर “उपमितं व्याघ्रादिभि 
सामान्याप्रयोगे" [भ० २, १, ५६] इस सूस शशिवद्‌ वदनं यस्याः? यह समाख माननेसे उपमा होती | 
दै । लोकम 'शशिवदना' आदि तीन विशोषण दिये है । वे तीनो कमा गगन, जल ओर स्थरे सम्बद्ध 
होनेसे शरिवदनाः पद गगनसम्भवत्व, “असितसरसिजनयनाः पद जलसम्भवत्व ओर “सितकुुमदश्न- ` 
पक्ति' पद स्थलसम्भवत्वको बोधन करते हँ | इस प्रकार मानो विधाताने उस नायिकाको गगन, 
ओर स्थल ॒तीनोसे बनाया है, यह दकोकका भाव हे | इमं उपमा ओर रूपकमेसे क्या माना जाय 
उसका कों निर्णायक विनिगमक हेतु न होनेसे यशं तन्मूलक सन्देहसङ्कर अलङ्कार है | सदि यह 
कोन वाच्य है ओर कौन व्यङ्खय है इसका ही जब निर्णय नदीं है तब उसकी प्रधानता या मौणताका 
प्रन दी नहीं उटवा। | 

 सु्करका द्रया द्‌ एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर है । भोद्धयने इसके दौ द कर दिये ई एक- ` 

वाक्यानुप्रवेश ओर एकवाक्याशानुपरवेय । इन दोनो मेदोका वर्णन ओौर रक्षण भामहने निम्नलिखित 
` प्रकारक्रियाहै-- ह 
| | “शदार्थवर्त्वलङ्कारा वास्य एकत्र वर्तिनः । ` -: : 

सङ्करश्चेकवाक्यांपवेशाद्वाभिषीयते ॥ मामह ३, ५८ 


जहा खन्दवरतीं तथा अथवर्ती, अर्थात्‌ शब्दालङ्कार तथा अर्थारङ्कार दोनों एक ही वाक्यमें 
स्थित हँ वरहा एकबाक्यप्रवेश्च अथवा एकवाक्यारावेश मेदस दे प्रकारका सङ्कर अलङ्कार हेता है । ` 
इन दोनोके उदाहरण निम्नलिखित प्रकार है- 


“स्मर स्मरमिव प्रियं रमयसे यमालिङ्गनात्‌'? 


| < कामदेवके समान जिस प्रियको. आलिङ्गनसे रमण करोती हो, उसको स्मरण करो | य 
समर्‌ स्र पदक आृत्तिसे यमकरूप शब्दालङ्कार ओर (स्मरमिवः इस उपमारूप अर्थालङ्कारका 

एकाश्रया ुप्रवेशरूप सङ्कर है । यहां प्रवीयमानकी शङ्काका भी अवसर नीं ह उसके गुणप्रधान ` 

भावक्रा निणय तो दृर रहा । इसका दुसरा उदाहरण है-- ` 

: ` “वुल्योदयावसानत्वाद्‌ गतेऽस्तं प्रति भाखति। 

ह वासाय वासरः क्त्न्तो विशतीव तमोगुहाम्‌ [ि 

स्यं ओर वासर [दिन] दोनो दल्योदयावसान ई, दोनोका उदय ओर अस साथ-साथ होता 
दै । इसङिए जब सूर्य असत होने लगा तो मानो खिन्न होकर वासर मी तमोरुहामे प्वि्ट-ता हो जाता . 

दै) यह इख इलोकका भाव है ! यहो ५विशातीवः यह उदोश्चा अल््कार है ओर तमोगुहामः यह एक- 


 दैरविवतिं रूपक है । यहं सर्य स्वामी भौर वासर सेवक है । सूर्यका अस्त खामिविपत्ति जौर 
वाखरका तमोगुदाप्रवेश स्वामिविपत्तिसमुचितव्रतप्रहणरूप है | परन्तु इन सवका आरोप नहींकियादहै 


` केवल तमप्र्‌ गुहाका आरोप है इखि यह एकदेशविवतिं रूपक दै । इस प्रकार यो स्पक बैर 
उच्येक्षा दोनो समान रूपे वाच्य होनेसे उनमे गुण-पधानभाव हीनहीहै। 0 
सङ्करका चाथा भेद्‌ अङ्ञाङ्ञिभावसङ्कर है । उसका रक्षण भौर उदाहरण निम्नरिरि लि ह ट 
"परस्परोपकारेण यत्राङङ्छृवयः स्थिताः | ` ¢ | । ८ त... 
सातन्व्येणात्मद्यमं नो रभन्ते सोऽपि सङ्कर ।} ह ३. ४ ह 
कया हमे अनार परसेनन माच दित से, लाने न, चद म 
ज्ञिभाव] सङ्कर होता दै जैसे-- ` 1 


8८ भ्वन्याखोकः कारिका १३ 


सङ्करालङ्कारेऽपि यदाञ्ङ्कारोऽलङ्कारन्तरच्छायामलुगृहाति, तदा व्यङ्ग धस्य प्राधान्ये 
नाविवद्ठितत्वान्न ध्वनिविषयत्वम्‌ । अ्ङ्कारदरयसम्भावनायान्त॒ बाच्यव्यङ्गथयोः समं 
प्राधान्यम्‌ । अथ वाच्योपसजंनीमावेन व्यङ्गस्य ठत्रावस्थानंः तदा सोऽपि ध्वनि- 
विषयोऽसतु, न तु ख एव ध्वनिरिति वक्तु शक्यम्‌ , पर्यायोक्तनिरदिषटन्यायात्‌ । अपि च 
सङ्करालङ्कारेऽपि च क्वचित्‌ सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसम्भावनां निराकरोतिः । 

“प्रवातनीरोत्पलनिर्वियेषं अधीरविपरक्चितमायताक्या | 
तया गृ्ीतं नु मृगाज्गनाम्यस्ततो गष्ीतं नु मृगाङ्गनाभिः ॥2: 

यद कुमारसम्भव [१, ४६] काष्टयोकटहै। उस आयताक्षी पार्वतीने प्रवात-- तेज हासे 
चञ्चल नीटकमल्के समान अधीर ष्टि क्म्रामृगोसे टी अथवा मृगोने उख पार्दतीसे टी ! वं 
काठिदासके इस इलोकका माव है । अर्थात्‌ उसकी दृष्टि दरिीकी दष्िके समान चञ्चल है । इस 
प्रकार य उपमा अल्ह्यर व्यङ्गय है ओर सन्देदाल्छ्कार वाच्य है| परन्त॒ व्यङ्कय उपमा वाच्य 
सन्देहाुङ्कारको दी चाख्त्वोत्कधं प्रदान कर अनुगीत करती है । उसका पर्य॑वसान सन्देदकी पुष्टिम ही 
होता दै इसङिए वहं गुणभूत है ओर उपमाजनित चमलछृतिमे सन्देह सायय्य करता है इसलिए 
दोनोका परस्पर अङ्गाङ्गिमाव है| 

इस प्रकार सङ्करके चारो भेदेर्मिखे बीचके दौ भेदो तो व्यङ्घकरी सम्भावना दी नहीं है । चतुथं 
अङ्गाङ्गिमावे सङकरमे ओर प्रथम सन्देहसङ्करमे व्यङ्घयकी सम्भावना हो सकती है, परन्तु व्ह भी 
वङ्ग यका प्राधान्य निश्चित न होनेसरे ध्वनिव्यवहार नहीं हो सकता । इसी बातको ग्रन्थकार आगे 
कहते ई-- ¦ धि | | 

सङ्यलङ्कारमें मी जलँ एक अलङ्कार दृसरेकी छाया [सौन्दर्य] को पुर [अनु- 
गृहीत] करता हे [अथौत्‌ अज्ञाङ्गिभावरूप चतुर्थ भेदम] वयँ व्यज्गयका पाधान्य 
विवक्षित न होनेसे वह ध्वनिका विषय नहीं है । [सन्देदसङ्कररूप प्रथम मेदमे] दो 
अरुङ्कारोकी सम्भावना होनेपर तो वाच्य यर व्यङ्गय दोनोका समधाधास्य ` होता 
हे । [अतः वँ मी ष्वनिकी सम्भावना नदीं दै] ओर यदि वँ [अङ्गाङ्गिभाव सङ्करा- 
खड्कारमे| व्यज्य वाच्यते उपसजनीमाव [गौगरूप] से स्थित हो तव तो चहभी 
ध्वनि [मलङ्कारभ्वनि] का विषय हो सकता है, न कि केवल वही स्वनि हे, प्यायोका- 
निर्विष्ठ न्यायसे । ओर एक वात यह भी है कि सङ्करारुङ्कारमे सर्वत स्कर राब्दका 
प्रयोग दयी ध्वनिस्सम्भावनाका निराकरण कर देता हे । ~ 

यदं अनुच्छेदके अन्तमे प्रयुक्त सङ्करार््कारेऽपि च क्वचित्‌ इसकी व्याख्या करते समय 
क्वचिदपि सङ्करारङकरेः इख प्रकार अन्वय करना चादि । उसमे भी क्वचिदपिःका अर्थं सर्वत्र 
दोगा । चिदपि च्राल््धरेका अर्थं हुमा कि सङ्राल्यसमे सर्वत्र अथात्‌ सङ्करालङ्कारे सभी 
मदम वद्कर शब्दकरा प्रयोग उनकी सङो॑ताका प्रतिपादक ह । बह यदि किसी एककी प्रधानता 
दयं जय तोर्रिस्ङ्कर ष्टी करा रहेगा १ इसलिए सङ्कर र्दा प्रयोग ही वर्ह व्यङ्खवप्राघान्यरूप 
ष्वनिका निराकरण कर देता है । फिर भी वद आप--- ` 


` , ¶* प्तत्रापि व्यवस्थानम्‌” नि०, दी । ` | 
२. "सङ्करालङ्कारस्य सङ्करोक्तिरेव ध्वनिमम्भावनां करोतिः न° 1 
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“न मवति गुणानुरागः खल्मनां केवलं पिद्धिशरणानाम्‌ ; 
किक प्ररनोति शशिमणिः चन्द्रे न प्रियाभुखे हट | 
केवल प्रसिद्धि चाहनेवारे दु्टौको गुणे परेम नहीं होता । चद्धकान्तमणि चन्द्रमाको देखकर 
तो द्रवित हो जाता है, प्रियाके मुखको देखकर नही । व्च शदिमणि अर्थात्‌ चन्द्रकान्दमणि चन्द्रमाको 
देख कर द्रवितत होने गता है परन्तु चन्दरसे मी अधिक सुन्दरं प्रियामुखको देखकर द्वित नही 
होता” इस विशेष उदाहरणसे ्रचिद्धिमात्र चाहनेवाडे दुष्टेको ग्णसे अनुराग नहीं होताः इस 
सामान्य नियमक्रा समर्थन करनेसे अर्थान्तरन्यास अलङ्कार वाच्य है । जर प्रियाल चन्द्रसे भी 
अभिक सन्दर दै यह व्यतिरेक अलङ्कार, तथा यह चन्द्र नद है भियारुख ही चन्र है, यह अपति 
अलङ्कार व्यङ्गय है | | | | 
इस प्रकारके किसी उदाहरणम व्यज्घयकी प्रधानतापर द्यी वरूदेतो फिर उस खानपर 
अलङ्कारभ्वनि हो जायगी । अर्थात्‌ वर्ह सङ्करका अन्तर्माब अलुङ्कार्वनिमे हो जायगा, क्योकि 
परयायोक्तन्यायमे ष्वनिके महाविषय ओर अङ्गी होनेसे उसमे अन्य अल्ङ्कारादिका अन्वर्माव दिखाया 
जा चुका है । उसी न्यायसे हँ मी समक्लना चाहिये । | | 
अप्रस्तुतप्रशंसा अन्तमौवका निषेध ` 
अप्स्ुतके वर्णनसे जह प्रस्ुतका आक्षेप क्रिया जाता है वयँ अ्रसतुतपरंसा नामक अलङ्कार 
होता दै । अग्रस्वुतप्रशंसा तीन प्रकारकी होती है-पदिली सामान्यविद्ेषभावमूलक, दूसरी कार्य 
कारणमावमूलकः ओर तीसरी सादृस्यमृलक । इनमेसे पदिली ओर दृशी प्रकारकी अप्रसनुप्रशंसाते 
दोन्दो भेद हो जाते। इस प्रकार उन दोनोके दो-दो मेद होकर चार भेद ओर एकः साद्स्यमूलक 
इस प्रकार पाच मेद हो जाते दै । सामान्यविशेषभावमूलकके दो मेद इस प्रकार हेते डे कि 
एक जगह सामान्य अप्रस्तुत होता है ओर उससे परसठुत विशेषका आक्षेप होता है ओर दुसरी 
जगह अग्रसत विशेष होता है उससे प्रस्तुत सामान्यका आक्षेप होता है। इसी प्रकार कार्यकारण- 
भावमूलक्के भी दो मेद्‌ हो जाते है ! एक जगह कारण अप्रस्तुत होता है, उसे प्रस्तुत कार्यका 
आश्षेप होता है ओर दूसरी जगह अप्रस्तुत कार्यस प्रस्तुत कारणका आक्षेप होता है । इस प्रकार चार 
भेद हए । पचर्वो भेद ॒साद्यमूरक होता है । इख भेदके भी इरेषनिमित्तक, समासोक्तिनिमित्तक 
ओर सादश्यमात्रनिमित्तक इस प्रकार तीन मेद हो जानेसे अप्र्त॒तप्रशंसाके सात मेद्‌ वन जाते ह| 
परन्तु भामहने केव पदे तीन भेद ही कयि है; एक सामान्यविशेषभावमलक, दृसया कार्यकारण- 
भावमूलक ओंर तीसरा सादश्यमूरक । इनमे पदिटे दोनो भेदोमे प्रस्ठुत ओर अप्रस्तुत दोनोका सम- 
प्राघान्य दयोनेसे ध्वनिका अवसर ही नदीं है इसलिए उसके अन्तर्मावका विचार ही नदीं हो सकता | 
तीसरे साददयमूलक भेदमे यदि अभिधीयमान अप्रस्तुतका अप्राधान्य गौर प्रतीयमान प्रस्तुतका 
प्राधान्य विवक्षित होमा तो अलङ्कारा ध्वनिमे अन्तर्भाव दो जायगा अन्यथा अप्रस्तुत अभिधीयमान- 
का प्राधान्य विवक्षित होनेपर्‌ अप्रस्तुतप्रल्॑सा अलङ्कार होगा । इसी मावको मनमें रखकर म्न्थकारने 
परकृत सन्दर्भ लिला है| वि | । 
भामहङत अप्रसवुतप्र्ंसाके लक्षण उदाहरणादि निम्नलिखित प्रकार ईै-- 
"अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । । 
अप्रस्वुतप्रशंसा सा त्रिविधा परिकीर्तिता ॥” भामह३,.२९ 
अग्रस्ततत सामान्ये प्रस्तुत विशेषके आक्षेपक उदाहरण-- | | 


९५५० | ध्वन्याखोकः ( कारिका १३ 


"अह संसासमैर्ष्यम्‌ , अहो दौरास्यमापदाम्‌ | 
अहो निसर्गजिह्स्य दुरन्ता गतयो विधेः ।|“ 

य खर्व शैवका ही प्राधान्य है इख अगप्रस्ठुत सामान्यसे किसी प्रस्तुत वस्तुके विनाश्चरूप 
विरेषका आक्षेप होता दै ¦ परन्ठ॒ यदह वाच्य सामान्य ओर प्रतीयमान विरोष दोर्नोका समप्राधान्य 
है, अतः ध्वनिविषयत्व नहीं है | 

अप्राकरणिक विरोषसे प्राकरणिक सामान्यके आश्चेपका उदाहरण निम्नलिखित है-- 

^“एतत्‌ तस्य सुखात्‌ कियत्‌ कमलिनीपत्रे कणं वारिणो 

यन्मुक्तामणिरि्यमंस स॒ जडः श्ष्वन्यदस्मादपि । 
 अङ्खव्यग्रशधुक्रियाप्रविल्यिन्यादीयमाने दानै 

कुतरोड़ीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तः चा ॥ 


उस मूरख॑ने कमलिनीके पत्नपर पडे पानीके कणको एुक्तामणि समञ्च लिया, यह उसके किए 
कौन बडी बात ह इससे मी आगेकी बात सुनो । वह जब अपनी उख सुक्तामणिको धीरे उठाने 
ल्गा तो यङ्लके अग्रभागकी क्रियासे दी उसके की विट हो जानेपर, "न जने मेरा सक्तामणि उड्‌ 
कर कँ चला गया" इख सोमे उसको नीद नदीं आती है । यह इरोकका माव है । या जत्यनिन्दुमे 
मुक्तामणित्वसम्भावनरूप अप्रस्तुत विशेषसे मूर्खकी अस्थानमं ममत्वखम्भावनारूप प्रस्त सामान्यका 
बोध होता हे । यह वाच्य ओर व्यङ्गघका समप्राधान्य होनेखे ष्वनिकी सम्भावना नहं है । इसी प्रकार 
निमित्तनिमित्तिमावमे भी समञ्लना चाहिये । उसके उदाहरण यह नहीं गे । 
साद्द्यमूल्क अप्रस्ुतप्रशंसामे जहो वणित अप्रस्तुतसे आश्षिप्यमाण प्रस्तुत अधिक चमक्तार- 
कारी होता है वह . वस्तुष्वनि समञ्चना चाहिये ।! उसे अप्रस्तुतप्रदांसा अलङ्कारका उदाहरण नही 


 समन्चना चादिये । अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार वहीं बनेगा ज्यं व्यङ्गय इस अमिधीयमानसे अधिक 
` चमत्कारी न शो | जैसे निभ्नङ्िखित इकोकमे प्रतीयमान प्रसवुत अभिधीयमान अप्रस्तुतकी अपेश्चा अधिक 
चमत्कारी है इसलिए बह वस्तुष्वनिका उदाहरण है, अल्क्कारका नर्दी-- 


 भमावत्रात हठाज्जनस्य इृदयान्याक्रम्य यन्नतयन्‌ 
भङ्गीभिर्विविधाभिरात्मदृदयं प्रच्छाय सड्क्तीडसे । 
स त्वामाह जडं ततः सखदृदयम्मन्यत्वदुःिषक्षितो 
मन्येऽमुष्य जडात्मता स्तुतिपदं त्वत्साम्यसम्भावनात्‌ "` 


हे भावव्रात अर्थात्‌ पदार्थसमृह ! समग्र विद्वसौन्दर्यके आकर इस प्राकृतिकं जगतुके 


` चन्द्रमा आदि पदार्थसमूह ! ठम विविध प्रकारोसे अपने आन्तरिक रहस्यको छिपाकर ओर लगोके ` 


इटात्‌ अपनी ओर आङ्ष्ट कर, स्वेच्छापूरवंक नचते हुए जो क्रीडा करते हो, उस्षीसे सद्‌ 
यम्मन्यत्वकी भावनाते दुःशिक्षित अपने सहृदय होनेका मिध्यामिमान करनेवाले लोग तुमको जड 
कहते है ! वस्तुतः वे खयं जड, मूखं ह । परस्तु उनको जड कहना मी ठब्दारी समानताका सम्पादक ` 
होनेसे उनके लिए स्तुतिरूप शी दै, यहं प्रतीत होता है । | | 

यह इस दलोकका भाव है ¦ परन्तु इससे किसी महा पुरधका अप्रस्तुत चरित प्रतीयमान दहै जो 
अत्यन्त विद्वान्‌ भौर गुणवान्‌ हते हए भी साधारण ल्येगोके बीच अपने पाण्डित्य आदिको प्रकाशित 


ह नहीं करता इस कारण ल्योग उसे मूख॑ कहते ई । य्ह जो ोकोत्तर चरित प्रतीयमान दहै वदी प्रधान 
दै । यं अपरस्तुतसे प्रस्तुतकी प्रतीति होनेपर अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार नही अपितु व्तुध्वनि ६ । 
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छप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सखामान्यविशेषभावािरिक्तनिमित्तिभावाद्वामिधीयमा 
नस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन भ्रस्तुतेनाभिखम्बन्धस्वदाः अभिघीयमानप्रतीयमानयोः सममेव 
प्राघान्यम्‌ । यदा तावत्‌ सामान्यस्याप्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विक्ेषेण 
प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेषप्रतीतौ सत्यामपि प्राधान्येन तत्सामान्येनाविनाभावात्‌ 
सामान्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये 
सामान्ये सवेविशेषाणामन्तमौवाद्‌ विशेषस्यापि प्राधान्यम्‌ ¦ निमिततनिमित्तिभावेः 
चायमेव न्यायः । | 

यदा तु सारूप्यमात्रवशेनाप्रस्तुतप्रकचंखायामप्रकृतप्रक्ृतयोः सम्बन्धस्तदाप्य- 
प्रस्तुतस्य सरूपस्याभिधीय मानस्य प्राधान्येनाविवक्षायां ध्वनावेवान्तःपातः । इतरथा 
त्वरुङ्कारान्तरमेव । | | 


लोचनकारने मावत्रातवाला यह जो इलोक उदाहरणरूपमे दिया है बह कु कठिन हो मया है 
वस्तुतः सभी अन्योक्तिया इका उदाहरण हो सकती है | | 
इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कारं व्यङ्खधप्रतीति रहते हए सामान्यविरोषभावमूलक 
ओर कार्यकारणमावमूल्क चार मेदौमे अभिधीयमान ओर प्रतीयमान दोर्नौका समघाघान्य होनेसे 
ध्वनिका अवसर नही, ओर पोच सादृश्यमृलकं भेदम जहो ग्रतीयमानका प्राधान्य है उख अन्योक्ति- 
रूप मेदमे अप्रस्वुतप्रशंसा अलङ्कार दी नही अपितु वस्तुष्वनि है ! इसलिए ध्वनिका अन्तर्भाव अप्रस्ठुत- 
प्रयसा अलङ्कारमै भी नहीं हो सकता । यही प्रस्तुत सन्दभका अभिप्राय दै। शछब्दानुवाद इस 
प्रकार होगा- ॑ 
अप्रस्तुतप्रशंसामे भी जब सामान्यविदरोषमावसे अथवा निभिचिनिमित्तमावसे, 
अभिधीयमान अपस्तुतका प्रतीयमान प्रस्तुते साथ सम्बन्ध होता है चव अभिघीय- 
मान ओर प्रतीयमान दो्नोका समान दही ध्राघान्य होता है! जव कि अभमिघीयमान ` 
अप्रस्तुत सामान्यका प्रतीयमान प्रस्तुत विशेषसरे सम्बन्ध होता है तब प्रधानवः विष्रोषकी 
रतीति दोनेषर भी [निर्विशेषं न सामान्यम्‌" इख नियमके अजुखार] उसका सामान्यसे 
अविनाभाव होनेके कारण सामान्यका भी प्राधान्य होता ह । भौर जब विशेष सामान्य- 
निष्ठ होता दै [अथौत्‌ जब अभिधीयमान अप्रस्तुत विनोषसे भ्रतीयमान ब्रस्तुत सामान्य- 
का आश्चेप होता है] तव भी सामान्यके पाधास्य होनेपर, सामान्ये ही समस्त 
विशेषोका अन्तमौव होनेखे विशेषका भी प्राधान्य होता हे । निभिन्लनिभिच्तिमावमे भी 


जब साददयमात्रमूलक अचस्तुतप्रश्यंसामं अप्रकृत ओर श्रह्ृतका सम्बन्ध होता 
हे तव भी अभिधीयमान अप्रस्तुत तुखय पदार्थका प्राधान्य अधिवद्छित होनेकी द्याम 
[वस्तु] ध्वनिम अन्तममाव हो जयेगा 1 अन्यथा [प्राघान्य न होनेपर] ही अलङ्कार दोगा । 


, म्मभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्धस्वदा' इतना पाठ नि०म नदीं है । 
२. व्स्यः नि०दी°} 
३. “कायेक्वारणमवे' दी० । 


५२ ध्वल्यष्टोकः [ कारिका १३ 
तद्य मत्र संघेपः ¦ = 
"ठयङ्गय स्य॒ यत्राप्राधान्यं वाय्यमात्राु यायिनः । 
पमासोक्त्यादयस्वत्र वाच्यालङ्कृतयः स्फुटाः ॥ 
ठ्यङ्क-धस्य प्रतिभामात्रे बाच्याथाँलुगसेऽपि वा | 
न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न म्रतीयते ॥ 
तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्गं भ्रति सितौ । 
ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः सङ्कसेच्ितः । 
तस्मान्न ध्वनेरन्तर्भावः | | ` , ~ 
इतश्च नान्तभावः । यतः काज्यविरोषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथितः । तस्य पुनरङ्गानि 
अलङ्कारा गुणा ॒वृत्तयरचेति प्रत्तिपाद्धिष्यन्ते । न चावयव एव प्रथगमूतो ऽवय वीति 
प्रसिद्धः । अष्रथग्भावे तु तदङ्गत्वं॑तस्य ¡ न तु तत्त्वमेव । यत्रापि तच्च तथापि 
ध्वनेमेहाबिषयत्वान्न तन्निष्ठत्वमेव । | 


इतस्था त्वल्यारान्तरमेव' इस मुख्यं एवक्रार भिच्कम है ओौर इतसरथके बाद उसका 
अन्वयं करना चाद्ये | इरथेव अल्ड्कारान्तरम्‌ | 


अलङ्कारो ध्वनिके अन्त्माववादके खण्डनका उपसंहार ` 

दस सवका सारांश यह है कि- | 

जदा वाच्यका अनुगमन करने [वाखा होने]से व्यङ्गयक्रा अप्राधान्य है वर्ह 
समासोक्ति आदि वाच्य अलङ्कार स्पष्ट है । = 

जहां व्यङ्यौ केवर प्रतीतिमात होती हे, अथवा वह वाच्यका अनुगामी 
[फच्छमूत] है, अथवा जट उसक्रा स्पश प्राधान्य नदीं है वँ भी ध्वनि नही है 1 

जहा शब्द्‌ ओर अथं व्यज्गबोधनके लिए ही तत्पर है उसीको सङ्कररदिन 
ष्वनिका विषय समदना चहिये! ` | 

दसङिषः च्वनिका [अन्यत्र अलङ्कारादिमे} अन्तमाव नहीं हो सक्रता.। 

इस कारण भी [ध्वनिक्ा अन्यत्र अलङ्कारादिमे] अन्तभौव नदीं हो सकता करि 
अङ्गीभूत [व्यङ्गय प्रान] काञ्यविङोषको ध्वनि कटा है । अलङ्कार, गुण, ओर वृत्तिं 
उसके अङ्ग है यद आगे प्रतिपादित करिया जायग।। ओर [पृथग्भूत] अरग-अलग 
अवयव ही अवयवी नहीं कहे जाते । यपृथगमूत [मिलकर समुदाय] रूपमे [मी] बह 
[अचयचरूय अटङ्कारादि] उस [ध्वनि] के अङ्ग दीह, न करि अङ्गी [वनि] है । जह 
कदी [जैसे पर्यायोक्तकरे आम धार्मिकः सरा उदादरणोमे, अथवा सङ्रके-“भचति न 
गुणाञरागः' सद्दा उदाहरणे] व्यङ्ग यका अङ्गित्व [या ष्वनित्व] होता भी है वह 
भी च्वनिके महाविषय [अधिकेशत्रत्ति, अथात्‌ उन उदादरणोसे भिन्न स्थ्लोपर भी 
विद्यमान | होनेखे [ध्वनि] गलङ्कारादिमे मन्तभूत नहीं दोता। = = ` 


१, ये तीनों कारिका नही, संग्रहया परिकरश्लोक दँ । इससे इनपर त्ति भी नहीं है । नि० ` 
 खा० तथादी० मे इनपर ४, १५, १६ कारिकासंख्या डारू दी गयी है, जो उचितं नहीं ३! ~ 


कारिकाश्दे] प्रथम उद्योतः ५ 


सुरभिः कथितः' इति विद्वदुषञ्ञेयुक्तिः „ न तु यथाकथधित्‌ प्रवृत्तेति ध्रतिपादयते । 
भथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूरत्वात्‌ सवंविद्ानाम्‌ । ते च श्रूयमाणेषु 

वर्णेषु ध्वनिरिति ञ्यवहरन्ति ¦ तथैवान्यैसलन्मतालुखःरिभि; कान्यतन्त्वार्थदर्खिमिरवाच्य- 
वाचकसम्मिश्नः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेदयो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः । 
न चेवंविधस्य ध्वनेवेक्यमाणप्रभेदतद्मेदसङ्ख्नया मदाविषयस्य यत्‌ प्रकाशनं 
तदप्रसिद्धाठङ्कारविरोषमातरपरतिपादने न तुल्यमिति तद्भधाबितयेवसां युक्त एव संरम्भः! न च 
तेषु कथञ्चिदीष्याकटषितशेयुषीकत्वमाविषकरणीयम्‌ ! तदेवं रध्वनेरभाववादिनः प्रयुक्ताः । 


०निसिद्धान्तका आदि मर 

| सूरिभिः कथितः [कारिका सं० १३ के इस्र वचन] से यह [(ष्वनिग्रतिपादन- 
परक] उक्ति [ध्वनिवाद] विद्वन्मतसमूलक है, यौ द्यी [अामाणिक खकर्पित रूयसे] 
प्रचलित नदीं हो गयी है यह सूचित क्षिया है । | | 

[विद्रदूम्य उपज्ञा, प्रथम उपक्रमो खानं वा यस्या उक्तेः साः इस प्रकार बहुत्रीहि समास दी 
करनेसे तत्पुरुषसमासाधित “उपज्ञोपक्रमं तदायाचिख्यासयाम्‌ः [अ० २, ४, २१] सूत्रसे नपुंसकत्वका 
अवकाद्य नदीं रहता । अन्यधा तत्पुरष्र समास करनेपर तो "विद्ध दुपक्ाः यह स्रीकिङ्प्रयोग न होकर 
विद्रदुपज्ञम्‌ ' यह नुंखकलिङ्ग प्रयोग दी होगा । अतः यहो बहूनीह खमास ही करना चाद्ये | 

प्रथम [सवसे मुख्य] विद्धान्‌ व्याकरण दहै, क्योकि व्याकरण सव विद्याभौका 
मूल है । वे [वैयाकरण] सुनाई देनेवाठे वर्णको ध्वनि कहते ह ! उसी अकार उनके मत- 
को माननेकाले काव्यवत्वाथदशीं अन्य विद्धानोने भी १. वाच्य, २. वाचक, [सस्मिश्यते 
विभावाजुभावसंवलनयेति सम्मिथः व्यङ्ग-थाथः] २. अयङ्ख यार्थ, [शब्दनं शब्दः तदात्मा 
ञ्यञ्जनरूपः दाब्दव्यापारः| ४. व्यञ्जनाव्यापार, ओर ५. काञ्य पदसे व्यवहा [अर्थात्‌ 
काव्य, इन पाचों] को ध्वनि कटा हे । ['ध्वनतीति ध्वनिः” इस व्युत्पत्तिसे वाचकदाव्द 
ओर वाच्याथको, "ध्वन्यते इति ध्वनिः इस व्युत्यत्तिसि व्यङ्ग था्थ॑को, ध्वननं ध्वनिः इस 
व्युत्पत्तिसे व्यञ्जनाव्यापारको ओर ध्वन्यतेऽस्सिन्निति ध्वनिः" इस ब्युत्पत्तिसे पूर्वोक्त- 
ध्वनिचतुष्टययुक्त काठयको ध्वनि कहते है । यह व्याख्या खछोचनकारके अजुखार हे । ] 
प्वनिके अभाववादके खण्डनका उपसंहार | 

इस प्रकारके आर आगे कटे जनेवाङे मेद-षसेद के खङ्कखनसे अत्यन्त व्यापक 

[महाविषय] धवनिका जो प्रतिपादन है वह केवरु अध्रसिद्ध अलङ्कारविरो्घोके प्रति- 
पादनके समान [नगण्य] नदीं है इसलिए उसके समथक्तैका उत्साहातिरेक उचित ही 
दै । उनके प्रति किसी षक्छरकयी ईष्यीकद्पित बृत्ति भददिव नदीं करनी चाहिये । 
इस भक्रार ध्वनिक अभाववादिर्यो [१. प° षाँचपर कटे इए "तदलङ्कारादिव्यतिरिक्तः 
कोऽयं ध्वनिनोमेति २. प° छःपर कटे हष "तत्सगयान्तःपातिनः सहृदयान्‌ कांश्ित्परि- 
कटप्य तत्पक्िद्ध-या ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि खकर्विद्न्मनोग्रादितामव- 
१. (्तदुच्र प्रसिद्धा" निर, दी०। 
२. “ध्वनेस्तावद्‌ भाववादिनः" नि०, दी०। ` 


५७ ध्वन्यालोकः 


छस्बतेः इत्यादि ओर ३. पृण छपर कटे हषः तेषामन्यतमस्यैव वाऽपूवंसमाख्यामात्रकरणे 
यत्किञ्चन कथनं स्यात्‌ इत्यादि अभाववादी तीनो पश्च [का निराकरण हो गया । 

प्रथम विद्वान्‌ वैयाकरण श्रूयमाण वर्णोको ध्वनि कहते द इसलिए उनके अनुयायी आल- 
छ्ारिकोमे ध्वनि शन्दका प्रयोग किया | यद वेयाकरणेके साथ नो आर्ङ्कारिकिंका सिद्धान्तसाम्य 
परद्दित किया दै उसके सष्ठ रूपे सम्चनेके लिए वेयाकरणोके स्फोरवाद' ओर उसके साथ शब्द्‌ 
तथा उससे अर्थबोधकी खारी प्रकरियाका खमञ्चना आवद्यक है! इसलिए संक्षेपमे उसका उद्टेख 
यहा कर रे है । 

शब्द जिसको हम कानसे सुनते ह उसके तीन कारण वैदोषिकदर्शनमे मने गये है--१. 
संयोग, २. विभाग ओौर ३. शब्द । शब्दका आश्रय आका है, उसका ग्रहण श्रोबरेन्द्ियसे होता दै, 
ओर संयोग, विभाग अथवा शब्द इनरेसे किसी एकसे उसकी उत्पत्ति होती है! षण्टा या भेरीके 
वजानेसे जो शब्द्‌ पैदा होता है वह खंयोगजः शब्द है । उसकी उत्पत्ति घण्टया ओर मुगरी अथवा ` 
मेरी जौर दण्डके संयोगसे होती है! बोस या कागज आदिके फाडनेसे जो शब्द्‌ उत्पन्न होता है वह 
विमागजः इन्द्‌ है, वंशके दलद्धय या कागजके दोनों खरण्डोके वि भागसे उसकी उत्यत्ति होती हे । 
इस प्रकार प्रारम्भिक प्रथम शन्दकी उत्ति तो संयोग या विभाग इनदो ही कास्गोखे होती है। 
परन्तु बह प्रारम्भिक शब्द हमको सुनाई नहीं देता । घण्य विद्याटयमे बनता है, हम आश्रमे बैठे 
द । इख देशमेदके कारण उस प्रथमोतपन्न छन्दको हम साक्षात्‌ नहीं सुनते दै । उस शब्दसे वायु- 
मण्डलम क्रमिक शब्दघारा उत्यन्न होते-होते जो शब्द हमारे भोघदेशमे आकर उन्न होता है बह शब्द 
मको सुनाई देता है । माद्य शब्द या वीचके शब्द्‌ सुनाई नदीं देते । षण्टेका शब्द्‌ सुना, यह 
तीति खद्स्यके कारणहोतीहै। . 

इस शन्दधारामे प्रथम शब्दके वाद्‌ जितने भी शब्द उत्यन्न होते है वे सव्र शब्दजः शब्द्‌ ह । 
इस शब्दधाराकी प्रमतिके विषयमे दो प्रकारके मत दै, एक षवीचीतरङ्न्यायः ओर दुसरा कदम्ब. 
मुढुलन्याय' नामसे कडा जाता है ! जिस प्रकार ताल्फवबमे एक ककड डार देनेसे उसमे रहर उत्पन्न 
हो जाती दै, प्रारम्ममे वह कर एक बहुत छोया-ता गोल्मकार चर बनाती है नो बद्ते-बदते खरे 
तावे व्याप्त हो जाता है; उसी प्रकार प्रथम शब्दस उसके उयत्तिख्ानके चारौ ओर एक शब्द 
तरङ्खका चक्र उत्पन्न होता है जो बदते.बदते सुदूरवतीं आकारक्षे्तक व्यापक हो जाता है । ओर 
जहा-जहो उस शब्दको ग्रहण करनेका उपकरण श्रोत्रयन्न अथवा रेडियो आदि अन्य यन्त्र होता ह 
वहो -वां वद शब्द सुनाई देता है । यह 'वीचीतरङ्न्यायः हु, इसमे सब दिशाओं उतपन्न हनेवाटी 

खम्दधारा परस्परसम्बद्ध ओर एक है ।  . 
 _ ` दूसरा कदम्बमुदुलन्यायः है । कदम्बमुदुरन्यायका अर्थं है कदम्बकी कटी | इस कलीके 
कनदरयीसखानमे एक नन्ही-सी कील जैसी खड़ी रहती है । पिर उस केनदरबिन्दुके चारो ओर उसी 
गकारका अवयर्वोका एक दत्त बन जाता दै । इसी प्रकार य इत्त वदता हया सारे कदम्बे 
व्यासहो जाता है। यदी शग्दकी खिति है । इसको 'कदम्बयुकुटन्यायः कहते ह ¦ इन दोनों 
न्यायो अन्तर्‌ यह पड़ता है किं ववीचीतरङ्गन्याय'के अनुसार सव दिशाओंभ चल्नेवाली शब्दधारा 
एक दै ओर कदम्ब्रसुकुलन्यायःमे सब कीलके अलग-अरग व्यक्तिव्वके समान सब ओर उत्पन्न 
देनेवलेखन्द अनेक | ` 
यह शब्दके सुननेकी प्रक्रिया हुई । इस परकरियारे जिस समय उस श्चम्दधाराका हमारे ्रोत्रसे 

सम्बन्ध होता है उस समय हमको शब्दका ग्रहण होता है । रिरि जव शब्द्धारा आगे बह ` 
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अस्ति ध्वनिः । स चाविवश्चितवाच्यो विवश्चितान्यपरवाच्यस्चेति द्विविधः 
सामान्येन । तत्राद्यस्योदाहरणम्‌-- | 


जाती दै तव दमको शब्दका सुनाई देना बन्द हो जाता है । इती को रब्दको अनित्य माननेवारे तैयायिक 
आदि शब्दका नाश ओर नित्यतावादी वैयाकरण आदि तिरोभाव कहते ह । इसलिए राब्द खाञ्ुतर 
विनासी अथवा तिरोभाव है, क्षणिक दै । रखी दशाम तीन-चार वणोसे मिलकर बरे हुए घटः, पटः 
इत्यादि शब्दम प्रत्येक वणं सुनाई देनेके बाद्‌ अगले क्षणम न्ट या तिसभूत हये जानेस सबका एक 
समुदायरूपमे इकट्ा होना सम्भव नहीं है । इसलिए अनेक वेके समुदायरूप पद ओर अनेक पदोके 
समुदायरूप वाक्य आदिका निर्माण भी नहीं हो सकता । फिर उनसे अर्थबोध कैसे हेमा, यह एक 
प्रश्न है ! इसके समाधानके किण प्राचीन शब्दशाख्री वैयाकरणनि सस्पोयवादण्की कल्पना की हे | 
` स्फोटः शब्दका अथं है स्फुटितः अर्थः यस्मात्‌ स स्फोटः जिससे अर्थ-प्रस्फुटित होता है, अर्थदी 
प्रतीति होती है उसको स्फोट कहते ह । इस सिद्धान्तके अनुसार अर्थकी प्रतीति खनाई देनेवाठे 
वर्णोसि नहीं होती, क्योकि उनके क्रमिक ओर आद्तर बिनारी अथवा तिरोभावी हेनेसे उनके 
समुदायरूप "द ही नहीं बन सकते ! इसकिए इन श्रूयमाण वर्णेति ही, जिनको ध्वनि भी कहते है जर 
नाद भी, पूर्वपूरववर्णानुभवजनितसंस्कारघहक्तचरमवर्ण्रवणसे सदसद्‌ अर्थात्‌ विद्यमान ओर पूर्व 
` तिरोभूत समस्त वर्णोको उ{हण करनेवाली सदसदनेकवर्णावगाहिनी पदप्रतीति होती ह । अर्थात्‌ बुद्धिम 
समस्त वर्णोका समुदायरूप एक नित्य शब्द्‌ अभिव्यक्त ह्येता है! इसीको वैयाकरण (तोट कहते ह । 
इसीसे अथकी प्रतीति होती दै । वैयाकरण जव शब्दको नित्य कहते है तब उसका अभिग्राय इसी 
स्फोट स्प शन्दकी नित्यतासे होता है। इरी प्रकार अनेक पदोकि समुदायरूप ष्वाक्यस्फोरग्की 
अभित्यक्ति पदो द्वारा होती है । वैयाकरणोने १. वर्णस्फोट, २. पदस्फोट, २, वाक्यस्फोट, ५. अखण्ड- 
पदस्फोट, ५. अखण्डवाक्यस्फोट, ६. वर्ण, ७. पद, ८. वाक्यगत तीन प्रकारके जातिस्फोट इस प्रकार 
आठ तर्के स्फोर्येका वर्णन व्वेयाकरणमूषणः आदि गरन विस्तारपूर्वक किया ह! उन सबका मूल 
= महर्षि पतज्ञलिका महाभाष्य" ओर भरतृहरिका वाक्यपदीयः ग्रन्थ है | ` 
. आलङ्कारिकोने वेयाकरणोके ष्वनिरम्दका प्रयोग इस आधारपर ल्या ह कि वैयाकरण उन 
वर्णोको प्वनि कहते द जो श्फोर'को मभिव्यक्त करते हँ, अर्थात्‌ “ध्वनतीति ष्वनिः इस व्युतयचचके 
आधारपर वैयाकरण श्फोर'के अभिन्यज्क वर्णोको ध्वनि कहते हं । इरी प्रकार ध्वनिवादियोने “ध्वन- 
तीति ध्वनिः इस च्छुसत्तिके आ धारपर वाच्यवाचकसे भिन्न व्यद्खय अर्थको बोधन करनेवाले शब्द्‌ 
अथं आदिके लिए ध्वनिः शब्दका प्रयोग क्वा है । इसी बातका सङ्केत ऊपर प्रन्थकारने किया है 
ओर उसीके आधारपर काव्यप्रकाशकारने, शुरवेषाकरणैः प्रानमूतस्फोररूपन्यङ्गवयव्यञ्चकस्य शब्दस्य 
ध्वनिरिति व्यवहारः तः, ततस्तन्मतानुसा सिभिरन्यैरपि न्यगमावितवाच्यव्यङ्गयम्यज्ञनक्चमस्य 
 उन्दाथयुगलत्य' दिला है । [इ प्रकार मुख्य सूपे १, शब्द, २. अर्थकर चिद्‌ ओर किर ३. व्यज्जना- 
ग्यापारः ४, व्यज्य अथ, तथा ५. व्यज्गयपरधान काव्ये छिषए्‌ “्वनिः शब्दका व्यवहार होने लगा । 
अतएव ष्वनिवाद्‌ खक्यित नहीं अपितु पाणिनि-पतञ्जिसदशच मुनि्योके मतके आधारपर आधित है ¦ 
ध्वनिके दो भुख्यमेद 1 4.5 | 
[इसटिप्‌| ध्वनि हे । वह सामान्यतः अविवक्षितवाच्य [र्षणामूर] ओर विव- ` 
क्षितान्यपरवाच्य [गमिघामूल] मेदसे दो धकारका होता द! उनमेसे रथम [अवि- 
वक्षिववाच्य, लक्षणाम्‌ ध्वनि] का उदाहरण यहदहै- . ` [ 
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असि ध्वनि; । स चाविवधितवाच्यो  विवकितान्यपरवाच्यद्चेति दहिविधः 
सामान्येन । तत्रादस्योदाहरणम्‌-- ॥ 


जाती है तब हमको शब्दका सुनाई देना बन्द हो जाता है । इसी को शब्दको अनित्य माननेवाङे नैयायिक 
आदि शब्दका नाश ओर निव्यतावादी वैयाकरण आदि तिरोभाव कहते ह । इसलिए शब्द आश्ुतर 
विनाशी अथवा तिरोभावी है, क्षणिक है । एेखी दामे तीन-चार वर्णेसे मिलकर बने हुए घटः+ पटः 
इत्यादि शब्दे प्रसेक वर्णं सुनाई देनेके बाद अगले क्षणम नष्ट या तिसेभूत हो जानेसे सवका एक 
समुदायरूपमे इकट्वा होना सम्भव नद है । इसलिए अनेक वेकि समुदायरूप पद ओर्‌ अनेक परदौके 
समुदायरूप वाक्य आदिका निर्माण मी नहीं हो सकता । फिर उनसे अर्थबोध कैसे होगा, यह एक 
प्रन है । इसके समाधानके लिए प्राचीन शब्दशाखी वैयाकरणनि श्फोटवादकौ कल्पना कौ है। 
स्फोट" शब्दका अर्थ है स्फुरितः अर्थः यस्मात्‌ स स्फोटः” जिखसे अर्थअस्छुटित होता है, अर्थकी 
प्रतीति यती है उसको स्फोटः कहते है । इस सिदधान्तके अनुखार अर्थकी प्रतीति सुनाई देनेवाे 
वर्णौसे नहीं होती, क्योकि उनके क्रमिक ओर आतर विनाञ्ची अथवा तिरोभावी हौनेसे उनके 
समुदायरूप "द ही नदी बन सकते । इखलिए इन भरूयमाण वर्णते ही, जिनको ध्वनि भी कहते ई ओर 
नाद भी, पू्वूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारखहङकतचरमव्णेश्रवणसे सदसद्‌ अर्थात्‌ विद्रमान ओंर पूर्व 
` तिरोभूत समस्त वर्णेको रहण करनेवाली सदसदनेकवर्णावगादहिनी पदप्रतीति होती है । अर्थात्‌ बुद्धिमे 
मसत वर्णोका समुदायरूप एक नित्य शब्द अभिव्यक्त होता है ! इसीको वैयाकरण शोर कहते हे । 
इसीसे अर्थकी प्रतीति दोदी है! वैयाकरण जव शब्दको नित्य कहते ह तब उसका अभिप्राय इरी 
“स्फोटः रूप ॒शब्दकी मित्यताक्े शेता है । इसी प्रकार यनेक पदके समुदायरूप वाक्यस्फोट कौ 
अभिव्यक्ति पदों द्वारा होती है । वैयाकरणोने १. व्ैस्फोट, २. पदस्फोट, २. वाक्यस्फोट, ४" अखण्ड- 
` पदस्फोट, ५. अखण्डवाक्यस्फोट, ६. व्ण, ७. पद, ८. वाक्यगत तीन प्रकारके जातिस्फोर इस प्रकार 
आड तर्के स्फोयोका वर्णन धैयाकरणमूषणः आदि अन्मे विस्तारपूर्वक किया है । उन सवका मूल 
` महिं पवज्ञल्िका महाभाष्य ओर मर्वृहरिका वाक्यपदीयः ग्रन्थ है । ` | 
` जआालङ्कारिकेनि वैयाकरणोके ध्वनिशब्दका प्रयोग इस आधारपर लिया दै कि वैयाकरण उन 
वर्णको ध्वनि कहते है जो स्फोट"को अभिव्यक्त करते है, अर्थात्‌ “ध्वनतीति ध्वनिः इस व्युतपत्तिके 
 आधारपर वैयाकरण स्फोटक अभिव्यञ्जक वर्णोको ध्वनि कहते द । इसी प्रकार ष्वनिवादियोनि %्वन- 
तीति ध्वनिः" इख व्युसत्तिके आ धारपर वाच्यवाचकसे भिन्न व्यद्धय अर्थको बोधन करनेवाले शब्द, 
अथं आदिके लिए वनिः श्चब्दका प्रयोग किया है। इसी बातका सङ्केत ऊपर ग्न्थकारने किया दै 
जर उसीके आधारपर काव्यम्रकारकारने, चुधेवंयाकरणैः प्रधानमूतस्फोररूपन्यङ्गतव्यज्जकस्य शब्दस्य 
ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः, ततस्तन्मतानुसारिभिरन्येरपि न्यग्भावितवाच्यव्यङ्गयव्यञ्खनक्षमस्य 
रब्दार्थयुगलस्य' लिखा है । [इस अकार सुख्य रूपसे १. शब्द, २. अरथके लिए ओर फिर ३. व्यज्ञना- 
व्यापार, ४. व्यङ्य अर्थ, तथा ५. व्यङ्गयप्रधान काल्ये छिए ध्वनिः शब्दका व्यवहार होने सगा । 
अतएव ध्वनिवाद खकर्पित नदीं अपितु पाणिनि-पतज्जटिसदृश सुनियोके मतके आधारपर आधित है । 


ध्वनिके दो यख्य मेद | | 

[इसछिप] ध्वनि हे । वह सामान्यतः अविवक्षितवाच्य [रश्षणामू ] ओर विव 
श्षितान्यपरवाच्य [अ भिघाम्‌छ] मेदस दो पभ्रकारका होता दै 1 उनरमेखे रथम [अवि- 
वश्चितवाच्य, लक्षणामृट ध्वनि] का उदाहरणा यह है-- | 


वद्‌ | ध्वन्यालोकः, 


सवर्णुष्पां एथिवीं चिन्वन्ति पुर्षाखयः । 
शुरस्र कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 


दवितीयस्यापि-- 
श्खिरिणि क नु नाम कियच्चिरं किममिधानमसावकरोत्तपः। 


सुखि येन तवाधरपारङं दशति विम्बफूरं शुकशावकः । १३! 


सुवणं जिसका पुष्प हे एेसी पृथिकीका चयन [अथात्‌ पृथिवीरूप ताके 
खुवणरूप पुष्पका चयन] तीन हयै पुरुप करते है-शर, विद्धान्‌ अर ज सेवा करना 
जानता ह । 

इस रलेककी व्याख्यामें लोचनकारने श्ुवण्रानि पुष्प्यतीति सुवर्णपुष्पाः यह व्याख्या की है | 
वह चिन है ! इस विग्रहम कर्म वणं उपपद्‌ रहते नामधातुसे "कर्म्यणुः सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय ओर 
उसके प्रभावसे “टिडाणस" इत्यादि सू्रवे डीप्‌ दोकर ध्युव्णपुष्पीः प्रयोग बनेगा, सुवर्णपुष्पा नदीं । 
इसलिए उसका विग्रह ष्टुव्ण॑मेव पुष्पं यस्याः खा सुवण पुष्पाः इस प्रकार करना चाहिये । हमनें इसी 
विग्रहको मानकर अथं किया है । लोचनग्रन्थको अथप्रदयनास्सकमात्र मानकर, न कि विग्रह मान 
कर कथित्‌ उपपादन करना चाये । 

~ र्हौनतो पृथिवी कोर्‌ल्ताटै, न सुवं पुष्प भौरन उसका चयनद्ी ह्यो सकता है अत 
धुवेर्ण पुष्पा प्रथिवीका चयन" यह वाक्य यथाश्रुतरूपमे अन्वित नद हयो सकता, इसलिए मुख्यार्थवाध 
दोनेरे लक्षणा द्वार विपुल धन ओर उसके अनायासोपार्जनसे दलम समृद्धिसम्भारभाजनताको व्यक्त 
करता है । लक्षणाका प्रयोजन, चूर, इतविन्र ओर सेवका पा्सतय, स्वपदसे वाच्य न होकर गोप्यमान 
काभिनीक्रुचकलदवत्‌ रोन्दर्यातिरायरूपसे ध्वनित होता दै । लश्षणामूल हानेसे इखको "अविवक्षित 
वाच्यध्वनिः कहते दँ य्ह यदि असिषहितान्ययवादि्योकी तार्या शक्तिको भी मानाजाव तो अभिधा 
तात्यया, लश्षणा, व्यज्ञना ये चार अन्यथा तीर्न वृत्तिर्या व्याप्रार करती दं । 
द्रे [विचश्लितान्यपरवाच्य, अभिधामृख्ध्वनि)]का भी [उदाहरण देते है] 

| टे खमुखि ! इख शुकरायकने किस पर्व॑तधर, कितने शिनौतक, कौन-सा तप 
किया हैः जिसके कारण तुम्हारे अघरके समयन रक्तवणणं विम्दफल्को काट [नेका 
सोभाग्य पुण्यातिदयलम्ब सोभःग्य--प्राप्त कर] रहा हे ॥१३॥ | 
६ दटोकमें तवाधरपारलम्‌'े (तव ' पदका असमस्त खतन्र षष्ठ्यन्त पृदक स्पमे प्रघोग क्रिया 
रं । (्वद्धरपाय्लम्‌' एेसा समस प्रयोग नदीं करियाहै। इसे कु छोग केवल छन्दक अनुरोधसे 
किया हुञा प्रयोग मानते टै, परन्ु वह्‌ वास्तवमे दीक नहीं है । या अधरे साथ तत्‌ पदारथ 
अथात्‌ सम्बोधित की जानेवारी नापिकाक्रा सम्बन्ध प्राधान्येन बोधन करना अभीष्ट है| यदि 
त्व' पदको ख्मास्मे उर दिया जय तो वह अधरपदार्थका विशेषणमात्रदहो जानेसे प्रधान 
नदी रदेगा ¡ उसको असमत रखनेका अभिप्राय यह है कि जैसे अस्णय्रा परिधाया एकद्य्रन्या 
गवा सोमं क्रीणातिः इस वैदिक वाक्यमे (अरुणया गवाः मौके विकेषषी मृत आरण्यका साध्यता 
सम्बन्धसे क्यन्नियामे भी सम्बन्ध हो जाता है। अथवा "धनवान्‌ सुखी इस लोकिक वाक्ते 
वान्‌ इस मवुपू प्रत्ययार्थे अन्वित धनश्ब्दका ग्रयोव्यत्वसम्बरधते सुखके साथ भी अन्वय छेकर 
अथबोध होता दै। इसी प्रकार अधरान्वित त्वत्‌ पदार्थका प्रयोच्यत्वसम्बन्धमे बरिभ्वेफलक्मक- 


कारका ९४८ | पथम उद्योतः ०९७ 


यदप्युक्तं भक्तिध्वेनिरिति, तत्‌ प्रतिसमाधीयते-- 
क्त्या बिभति नैकत्वं रूपमेदादयं ध्वनिः । 
अयमुक्तप्रकासे ध्वनिभक्त्या नैकत्वं विभर्ति, भिन्नरूपत्वात्‌ । वाच्यव्यतिरिक्तस्या- 


थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तास्पर्येण ग्रकाशानं यत्रं व्यङ्ख-धप्राधान्ये स ध्वरमिः | उपचार- 
मात्रन्तु मक्तिः । 


तिनमिना नाम्नाति द ५9, 


दद्लनके साथ भी अन्वय होकर दुम्हारे अधरारुष्यके लभसे रार्विव विम्बफर्को वुम्दारे सम्बन्धसे ही, 
मुख्यतः तुमको लक्ष्यमे रखकर दी ददान क्ररद्य है, यह अर्थं विवक्षित है । इसलिष्‌ तवः इस 
असससपदका पयोग क्रिया है। ष्ददातिषका अर्थं ओदरिक अर्थात्‌ वेदे स्मानखा जानारही 
अपितु रसासखाद्‌ करना दै | ुकश्चावककी उचित तार्ण्यकार्पर उसकी प्राप्ति ओर रस्ता य्‌ 
सव पुण्यातिश्यदभ्य है यह्‌ अथं ओर इसके साथ अनुरागीका स्वामिप्रायख्यापन व्यङ्खव दै | 

यहो अभिधा, तावर्या ओर व्यद्धना दन दीन वत्तियेकि दी व्यापार होते ह! वीचमे सुस्यार्थ- 
व्राघन्‌ होनेसे लक्षणा जवल््यकता नीं दवी} अथवा इस आकस्मिक प्रसनकी अक्द्धति मानकर 
यदि ठक्षणाका मी उपयोग करिया जाय तो फिर य॒ मी पूदलयेकके समान चारं व्यापार हो जायेगे | 
फिर भी इसको पूवटक्षणामूलक अविवक्षितवाच्यध्वनिसे भिन्न इस आधारप्र क्रिया जयगा कि 
पूवं उदाहरणम केवर लक्षणा दही ध्वननव्यापारमें प्रधान सद्कारिपी थी ओर य्ह खछौन्दयंसे दी 
व्यङ्ग्य की प्रतीति दयोनेसे अभिधा ओर तास्पर्या चक्ति मुख्य सहकारिणी दह | लक्षणाका तो नाममात्रका 
उपयोग ह्येता है | | 


प्व ध्वनिभेद दिखलानेका प्रयोजन 


| म्न्थारम्भमे प्रथम कारिकामें १. अमाववादी, २. भक्तिवादी ओर २. अकक्षणीयतावादी च्वनि- 
विरोधी तीन पश्च दिखलये भरे । उन्मेस यतक अभी अभाववादी ग्रथमपश्चका खण्डन किया गया 
है । ध्ववनेस्तावदमाववादिनः प्रचयुत्छः अभाववादिययोके खण्डनके वाद (भाक्तमाटुस्तमन्ये' इस 
सिद्धान्तका खण्डन करना चाहिये था । उसको न करके ग्रन्थकार ष्वनिके अविवक्षितवाच्य ओर 
विवक्षितान्यपरवावच्य भेदका प्रतिपादन करनेमे ट्ग गये ! इसका कारण यह दहै कि इन उदादरणोके 
 आधारपर्‌ भक्तिवाद ओर जलक्षणीयतावादका चण्डन सुकर होगा । अतः हन उदादरणोके बाद 
उन दोनो मतोका खण्डन करगे ।|१३।। 

दसरे (भाक्तमाटस्तमन्येः इस पक्क प्रथम विकृस्प अमेदवादका खण्डन-- । 

जो यह कहा था क्रि मक्त ष्वनि हं उसका समाधान करतेह-- -\ 

यह उक्त [राष्द्‌, अर्थ, व्यञ्जनाव्यापार, व्यङ्ग चाथ ओर काव्य इन पोच भेद्‌- 
वाद्य] ध्वनि, [भक्ति छ्चणासे] भिन्नरूप दोनेकं कारणं मक्ति-{टक्चषणा के साथ 
अमेद-[पकस्य]को पाक्त नदीं दो सक्ता दे । 

यह उक्त प्रकारका [पञ्चदिघ] ध्वनि [खश्षणासे] भिन्नरूप दोनेके कारण भक्तिः 
[खक्चषणा]से अभिन्न नटीं हो सकता । वाच्यार्थसे भिन्न अथंको यङ्ग यका प्राधान्य होते 
हष जर्दा वाच्यवाचक् दवाय तात्पयैरूपसे धकारित किया जाता है उसको “ध्वनि 
कहते है । ओर भक्ति तो केवर उपचार्का नान ह [ अतः “ध्वनिः 'भक्तिःरूप नदीं 
हो सकता है, उससे भिन्न है| 


११८ ध्वन्यालोकः [कारिका श्छ 


-अमाववादःके समान (भाक्तवादण्के भी तीन विकल्प करके उसका खण्डन करेगे | उने 
पद्य विकस्य यह है कि जब पूर्वपक्षी भ्मक्तिको श्वनि' कहता है तो क्या मक्त ओर ध्वनि 
शब्दको घट, कल्य आदिके समान पर्यायरूप मानकर दोर्नौका अभेद-प्रतिषादन करना चाहता 
३? दूसरा विकल्प यह दहै कि क्या वह भक्तिको ध्वनिका षण कहना चाहता ह १ अथवा 
“काकवद्‌ देवदत्तस्य गृहमे समान भक्तिको ष्वनिका उपलक्षण मानता है १ यह तीस विकल्प है । । 
इतरब्यादरत॑क अर्थात्‌ अन्य समानजातीय ओर असमामजातीय पदार्थेति मेद करानेवाङे असाधारण 
धम्को '्टक्षणः कषत ह ¦ जसे गन्धव पृथिवीका रक्षण है | "गन्धवती प्रथिवी यह गन्धकव््व धमं 
पृथिवीम रहता है परन्तु उसको छोडकर उसके समानजातीय या अखमानजातीय ओर किसी भी 
पदार्थे नहीं रहता है इल वह एथिवीका रक्षण होता दै । प्रथिवौ दन्य है 1 उसके समानजातीय ` 
अप्‌, तेन, वायु, आकाल, कार, दिक्‌ , आत्मां ओर मन ये आठ द्रव्य ओर नर्व एथिवी, इस 
प्रकार दुक नौ द्रव्य वैशेषिकदर्शने माने गये दै । उनमें ्थिवीको छोडकर ओर किसीमे गन्धक्स्व 
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नहीं रता [जल या वायु जो ख॒गन्ध-दुगन्ध प्रतीत दता दै बह पाथिव परमागुभोके सम्बन्धे | 
होता है] इयी प्रकारं ए्रथिवीके असमानजातीय गुणः कमै, सामान्य, विदोध, समवाय आदि पदाथ 
वेरेप्रिकने माने ह ! उनमे भी गन्ध नदीं रदा; इसटिए गन्धवच्व प्रथिदीको समानजातीय ओर अस- 
माननावीय पदाथ भिन्न करनेवालम परथिवीका असाधारण ध्म होता है । इसीको लक्षणः कहते है । 
क्ठणन्तसाधारणधरव्चनम्‌ ।' समानासमानजातीयते मेद करना दी लक्षणका प्रयोजन दै--'समाना- 
समानजादीयन्यवच्छेदो हि लक्षणार्थः ।' | , 4 , 
धविशेषण' वर्तमान व्यावर्तक धर्म होता है ओर अवत॑मान व्यावतेक धम॑को “उपूलक्षण' कहते 
ह । जैसे काकवद्‌ देवदत्तस्य ग्रहम्‌ य्ह काकव्व देवदत्ते गहका, लश्वण या ॒विद्ेषण नहीं मपितु 
'उपलक्षणः हे | इसका अभिप्राय यो खनद्चना चाद्ये कि कमी दो आदमी साथ-साथ कही मे | 
एक मकानपर उन्हंने बहुत कए से बैठे देखे जिसके कारण उन दोनोका ध्यान उस ओर गया । वह 
अपने घर्‌ चठे आये ] पीछे किसी दिन उनभेसे एक आदमीको देवदत्तके घरका परिचय देनेकी 
आवद्यकता पड़ी ¡ उस समय यद वाक्य प्रयुक्त किया गया है ! उसका अभिप्राय यह दै किं जिस 
घरपर करए बैठे थे ददी देवदत्तका धर है | यरं जिस खमय यह वाक्य देवदत्तके धरका प्ररिचय 
करा रद्य है उस समय उसपर कौए न वरे होनेपर भी यहं काकवद्‌' पद ॒देवदत्तके श्हका अन्य 
गृहे विभेदबोध करता है } इस प्रकार वर्तमान व्यावर्तक धर्मको भविशेषणः तथा अवतंमान व्या- ` 
वर्तक धर्मको “उपलक्षणः कहते दै । _ _ 
'उपचारमाजं भक्तिःमे “उपचारः शब्दका अर्थ गौण प्रयोग दै। जो शब्द जित अथमे 
` स्ङ्धतित ह उस अर्थको छोडकर उखे सम्बद्ध अन्य अथैको वोधन करना (उपचारः क्ता दै ओर 
व्यज्खयका जह प्राधान्य होता है उसे ध्वनिः कहते दै । इस रूपयेदके कारण “ध्वनि! ओर भक्ति" 


अभिन्न नहीं हो सकते । यह प्रथम विकत्पका खण्डन हुआ । 

भाक्तवादके दवितीय विकल्य रक्षणवादका खण्डन = ` 

न धवनिको "भाक्तः माननेवाले पक्के तीन विकस्प करके उनका खण्डन क्रिवा गया दै । इनमेसे 
रे भक्ति ओर ध्वनिका अभेद माननेवाे विकस्पका खण्डन तो भक्तया प्रिमतिं नैकत्वम्‌! इत्यादि 
कारिकाके पृबाद्धसे हो गया । तीसरे "उपलक्षणः पक्षके विध्रयमे आगे १९ वीं कारिकामे करगे | इस 


मय सको ध्वनिक लक्षण माननेवाठे द्वितीय [९४-१८ कारिकरातक ] चिकरपका खण्डन प्रारम्भ 
एते है-- | | 1 
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"मा चैतत्‌ स्याद्‌ भक्तिरुश्चणं ध्वनेरित्याह-- 
अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेनं चासौ लक्ष्यते तया ॥ १५॥ 
ध्तेव भक्त्या ध्वनिरुश््यते । कथम्‌ ? अतिव्याप्रेरव्यापरश्च । तत्रातिन्याध्िष्व॑निन्य- 
तिरक्तेऽपि विषये भक्तेः सम्भवात्‌ । यत्र हि 'यल्ङ्गथकृतं सहत्‌ सौष्ठवं नासि तत्राप्युप- 
चरितशब्दवृ््या प्रसिद्ध-थनुरोधप्रवर्वितव्यवहाराः कवयो ददयन्ते ! यथा- 
| परिम्छानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयदः, 
तनो्मध्यस्यान्तः परिमिख्नमप्राप्य हरितिम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं “दइक्थुजख्वाक्ेपवलनेः, 
कक्षाङ्ग्थाः सन्तापं वदति विसिनीपत्रश्शयनम्‌ ॥ 


यह भक्ति ध्वनिका लक्षण भी नदीं हो सकती हे, यह कते है- 
अतिव्याप्ति ओर अन्यािके कारण ध्वनिः भक्तिसे ठ्क्ित भीन्दींडो 
सकता हे ॥१४॥ `. ` : | | | 
भक्तिः ध्वनिका रक्षण भी नदीदो सक्ती हे। क्यो १ अतिव्याप्ि ओर 
अव्या्िके क्रारण । उसमे अतिष्याति इसलिए हे कि ध्वनिसे भिन्न विषयमे भी (भक्तिः 
[लक्षणा] हो सकती ह । जघ व्यङ्ग चके कारण विरोष सौन्दयं नदीं होता वदँ मी कवि, 
प्रसिद्धिवश्च, उपचार या गोणी शब्दवृत्तिसे व्यवहार करते हप देखे जाते द । जेसे-- 
 कमछिनीपजौका यह दायन [सागरिकाके] पीन स्तन शौर जघनके संसगंसे 
दोनो ओर मलिन हो गया है भौर शरीरके वीचके [कमर] भागका प्ोसे स्पदां न 
होनेके कारण [राय्याका] बह भाग हरा हे । शिथिर भुजा्ओंकरे इधर-उधर फकनेके 
कारण इसकी रचना अस्त-व्यस्त दो गयी है । इस भकार यह कमलिनीपचरकी शय्या 
कृशाङ्गी [सागरिका ]के सन्तापको कह रही हे । 
यह इरोक “र्नावरी' नाटिका सागरिकाके मदनशय्याको छोड़कर लता ङ्धसे चङे जानेके 
बाद राजा जर विदृषक्रके उस ऊुःखमे प्रवेश्य करनेपर उख मदनक्षय्याकी अवस्थाको देखकर विदृषकके 
प्रति राजाकी उक्ति दै । उसमे राना शय्याका वर्णन कर रहा है । _ 
यृ वदतिःका अथं प्रकट करना है, यह्‌ बात स्पष्ट है । इस अगूढ बातको यदि "वदति 


४ 


इस प्रकार य्ह व्यङ्खयप्राधान्यरूप ध्वनिके न होनेपर भी वदति पदमे लश्चणारूप भक्तिका 
आश्रय ख्य गया है । अतएव भक्तिके ध्वनिसे भिन्न खानपर अतिव्याप्त ह्योनेसे वह ध्वनिका 
लक्षण नहीं हो सकती दै ¦ 


प 1 9 । 


, तव्रेतत्‌ । 

.न्नचः निर, दी°। 

, “ध्यञ्जरकत्वकृतम्‌ः नि० । 

. शप्रक्षिथिकमुजाक्षेपवरुनेः' नि० । 


.  , र + रि, 
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तथा-- 
चुम्बि्ह सथडत्तं अवरुग्धिजङ् सहस्सहुत्तम्मि । 
विरमिअ पुणो रमिज्ञद पिओ जणो णत्थि पृनरुत्तम ॥ 
[चुम्ज्यते रातङ्ृत्वोऽवरष्यते सह छत्व; । | 
विरम्य पुना रम्यते मियो जनो नास्ति पुनरुक्तम्‌ ॥ हति च्छया |] 
तथा-- 
कुवा परच्नाजो ओरण्यमुही जो विहसतमाणाओो । 
जह गहिओ तह हिअअं हरन्ति उच्छिन्तमहिलाभी ॥ 
[कुपिताः प्रसन्ना अवरुदितमुख्यो विहसन्त्यः ॥ 
यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वरिण्यो महिटाः ॥ इति च्छाया | 
तथा-- 
 अन्ञाट्‌ पहारो णवट्दाद्‌ दिष्णो पिएण धणवद् । 
मिडजो षि दूसहो जाओ हिञए सवत्तीणम्‌ ॥ 
[आयविः अहाये नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृषठ । 
मदुको.ऽपि दुस्सह हव जातो हृदये सपत्नीनाम्‌ ॥ इति च्छाया] 


,_____ ~~~ 


इसी पकार- 

तियजनकने सेको वार चुम्बन करते है, हजारो वार आङ्न करते दं। 
रुक-खक कर वार-वार रमण क्रिया जाता ह फिर भी पुनस्त [अरुचिकर | नह्य 
प्रतीत होता} 

य्ह पुनरुक्त, अथं तो असम्भव दै, इसलिए पुनस्ततः पदसे अनुपादेयता--अख्चिकरता लक्षित 
होती ह । यर भी व्यङ्गवप्रा्ान्यरूप ध्वनि न होनेपर भी पुनरुक्त पदसं लक्षणा द्वारा अनुपाद्स्वता का 
असचिकरता अर्थ लित होनेे अतिव्यापिके कारण भक्ति ध्वनिका लश्तण नही द सकती । 

इसी परकार-- 

स्वैरिणी च्लि नाराज या प्रसन्न, हसती इद या रोती है जैसे भी देखो 
[समी रूपमे] वह मनको हरण कर ठेतीं दे । 

यतँ गृहीताः पदे उपादेयता ओर श्टरणः पदसे उनकी अधीनता लणा द्वारा बरोधित होती 


ह ! परन्तु ष्वनिका अवसर न होनेसे वर्ध भी अतिव्याति दै ¡ अतः भक्ति ध्वनिक लक्रण नय हो 
सकती है 


इसी पकार- 
नयो नवेली हेनेसे कनिष्ठा भा्यौके स्तनौपर दिया हुमा भिय [नाघक] का शुके 
परार भी सपत्नियोके ददयके लिए दुःसह हो गया । 
प्वदनाः नि० 1 ` | | 
२. 'भार्यायाः, बारुभिया०, 'कनिष्डमार्यायाः' दी° नि०। 
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तथा-- 
परार्थ यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरे 
यदीयः सर्वेषामिह खु विकायोऽप्यभिमतः । 
न सम्प्रापठो बृद्धि यदि स श्ृशषमक्षेत्रपत्तितः. 
किमिक्षोर्दषोऽसो न पुनरगुणाया सरूमुवः । 
अत्रश्ुपक्षोऽरुभवतिशब्दः । 
न चैवंविधः कदाचिदपि धष्वनेर्विषयः' | ९४॥ 
यतः- | 
उकत्यन्तरेणाहाक्यं चत्‌ तारत्वं प्रकाहायन्‌ । 
चछब्वो व्यज्ञकतां विश्रद्‌ ध्वन्युक्तेविषयी भवेत्‌ ॥१५। 


यहो दत्तः" पदमे छक्षणा है | (दत्तः' प्रयोग इदान दाने" घातु; बना है| दानका लक्षण 
खस्वत्वनिव्र्तिपूवकं परस्वत्योसादनं दानम्‌: अर्थात्‌ किसी वस्तुपरसे अपने अधिकारो दयाकर दूसरे 
का अधिकार स्थापरितकर देना ष्दानः है| यह दानका अथं य्ह असङ्गत होनेसे प्रतिफलित- 
रूप अर्थको लक्षणया बोधित करता है । यं मी ध्वनिके अभावमे भी लक्षणा दोमेसे अतिव्यापि है। 
अतः मक्त [लक्षणा] ध्वनिका लक्षण नहींद्ये खकती ३। 

इसी परकार- 

जो [सजनपक्चमे] दखर्यके लिप पीडा सहन कर्ता हे [इश्चुपक्षमे कोर्हमं पेखा 
जाता हे], जो [सजन्पक्षमे] अपमानित हानेपर भी [इश्चुपक्मे ताङ्ा जानेपर भी मधुर 
रहता है, जिसका विक्रार [सज्जनयपक्षमे) क्रोयादि, [इष्ुपक्लमे उससं वना गुड-राकर 
आदि] भी सवको अच्छा लगता हे वह चदि किली अनुचित स्थान [इश्चुपश्चमे ऊसरः 
खेत] मे पड़कर चद्धि [पदसष्धद्धि या उचूतिको, इश्षुपक्षमे आकारब्रद्धिको] पराप्त नद्य 
होता है तो क्या यह इश्रु [ईख, गन्ना] का दोष है, उस निगुण भूमि [खामी, इश्चुपक्षमें 
खेत] का दोष नह हं ? 

यद इश्चपक्चमे "अनुभवति पदका मुख्याथं असङ्गत होनेसे लक्षणा दारा पीड्यमानत्वका वोध्‌ 
करता है! परन्तु व्यद्कयका प्राधान्य न हनेसे ध्वनि नहीं दहै! ओर ध्वनिके अभावमे भी भक्ति 
[लक्षणा] है इसलिए. (साध्यामाववद्‌व्रत्तित्व' रूप अतिव्यासि होनसे भक्ति ध्वनिका लक्षण नही 
हो सकती | | | 
यद्य इश्चुपक्षमे 'अचुभवतिः शब्द्‌ [माक्त] दै 1 
परन्तु पेखा कमी मी ध्वनिक्ा विषय नदी होता ॥९७॥ 
कयोकि-- 
उक्त्यन्तरसे जो चार्त्व प्रकाशित नहीं क्रिया जा सक्ता उसक्रो प्रकाशितं 
करनेवाला व्यञ्जनाव्यापार्युक्त राव्द ही ध्वनि कदटानेका अधिकारी हये सक्ता 
द ॥*५॥ 


१" "ध्वनेर्विषश्रोऽभिमतः' नि०। 
१ 
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अत्र चोदाहृते विषये नोक्त्यन्तराशक्य चारत्वव्यक्तिहेतुः शब्दः ॥ १५। 
किड्व--~ 
रूढा ये विषयेऽन्यच्र शब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥१६॥ 
तेपु चोपचरितशब्ददृ ्तिरस्तीति' । तथाविधे च विषये कचित्‌ सम्भवन्नपि 
ध्वनिम्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवतते, न तथाविधशब्द्ुखेन ॥१६॥ ` | 
अपि च- 
खुख्यां धत्ति परित्यज्य गुणल्च्याऽर्थदर्शनम्‌ । 
यदु दिदय एलं तच्र शाब्दो नैव स्वलद्रतिः ॥१७॥ 
तत्र हि चारत्वातिशयविशिष्टाथेपरकाशनलक्चणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि शब्दस्या- 
ञुख्यता तदा तस्य प्रयागे दुष्टतैव स्यात्‌ । न चेवय्‌ ॥१५७॥ 


ओर यद्य उपर उदुशध्र॒त उदाहरणम कोई शष्द्‌ उक्त्यन्तरसे अङ्ञक्य चारत्वको ` 
प्रकाशित करनेका देतु नदीं है [इसछिए ध्वनिका विषय नदीं हे] ॥१५॥ | 

ओरभी-- ~ ` ¦ ` 

जो 'लावण्य' आदि राब्द अपने विषय [लचणयुक्तत्व] से भिन्न [सौन्दर्यादि] 
अथमें रूढ [प्रसिद्ध] है, वे भी प्रयुक्त होनेपर ध्वनिके विपथ नहीं हेते ह ॥१६॥ 

_ रक्षणम्‌ रुद्ि.या प्रयोजनरसे एक्का दोना आवद्यक है । इस दृष्टिसे लशक्षणाके दो मेद हो 
जाठे दे} इन दोनों मेदोमेते पिले रूदिवे मदमे मक्ति- लक्षणा तो रहती टै, परन्तु प्रयोजनसूप ` 
व्यग्र या प्वनिक्रा अभाव होता दै | दूसरे प्रयोजनवारे भेदम प्रयोजन व्यङ्गय ठो होता है परन्तु बह 
रकषणासे नहः व्यञ्जना बोधित होता है । इसङिए भरति ष्वनिका रक्षण नदीं ह्ये सकती । इसी . 


पातका क्रमः प्रतिपादन करनेके लिए शीं तथा श७बीं कारिका च्लि ह 
` _ उन [सकण गदि दाब्दौ] मे उपचरित गौणी दाव्दधरत्ति तो टै [परन्तु ध्वनि 
नहीं है] । इस भ्रकारयेः उदादरणोमं यदि की ष्वनिष्यवहार सम्भवमभी हो तो वह्‌ 
उस धकारं [खाबण्य, जानुटोम्च, प्रातिदस्व आदि] बद्‌ दास नदी अपितु भ्रकार- 
त्वरसे हाता ६५६१६॥ _ | | 
ओर भी- | | | | | 
जिस [शेत्यपावनत्वादि] फटको लक्ष्यमे रखकर [गङ्गायां घोषः इत्यादि 
वाक्यो | मुख्य [अभिधा] चत्तिको छ।डकर गुणवृत्ति [लक्घणा)] द्वाया अ्थंयोध कराया 
जाता हे उस एरका योधन करनमे शब्द्‌ वाधिताथं [स्ललद्ति] नदीं इ ॥२७॥ 
„ _ उस चारत्वातिशयविरिष् अंके धकारानरूप प्रयोजने सम्पादने यदि शब्द्‌ 
गौण [वाधिताथे] हो तव तोः उस राब्दका प्रयोग दूप्रितिहौ होगा| परन्तु फसा 
नदी्े। क 


१. ्तेषुखे जस्ति'तकक् पाठ दीन नहीदै। 
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इसका सभिप्राय यह है करि शन्दका मुख्य अर्थोधक व्यायार अभिधा है| साधारणतः 
अभिधा द्वारा बाधित सुख्यार्थमे ही हम शब्दौका प्रयोग करते ह। परन्तु करी -कदं मुख्यार्थको 
छोडकर उससे सम्बद्ध किसी अन्य अर्थम मीशब्दोका प्रयोग करते है । ठेते प्रयागके समय कोई 
विदो कारण हमारे सामने अवध्य होताहै। यकारण दो प्रकारे है, एक तो रूढि, दूसरा विद्धोष 
प्रयोजन | रूदिका अर्थ प्रसिद्धि दै । रूद्िका उदाहरण लवष्य, आनुलोम्य, प्रातिकूल्यं आदि शब्द 
ह । लवणस्य भावो ल्यवग्यम्‌" लवणकरे माव अथवा र्वणयुक्तत्वको शलावष्यः कहना चाहिये | 
यदी उसका मुख्यार्थ है । परन्तु हम श्लवण्य' शब्दका प्रयोग इस अर्थम न करके सोन्द्यके अर्थये ` 
करते ह । इसका कारण रूदि या प्रसिद्धि दी है । श्लावण्यः शब्द बहल प्रयोगे कारण सन्दर 
अथमे रूढ हो गया है} इसी प्रकार शल्येम्नामनु्रलः अनुलोमं मर्दनम्‌ 12 दारीरकी समके अनुकूल 
माङि अनुलोम मदन है। पेये मारि करते समय यदि नीचेसे ऊपरी ओर मालिश की जायतो 
वह अनुल्येम नहीं, प्रदिस्तरेम मर्दन हेग । रोके अनुकूल यह "अनुलोमः खब्दका अर्थं हुआ । इसी 
प्रकार कूलस्य प्रतिपक्षतया स्थितं स्रोतः प्रतिक्रूटम्‌ ।” ` नदीकी धारा कूल अर्थ्‌ किनारेको काट 
देती दै इषट्एि कूले प्रतिपक्च विरोधीरूप होनेसे श्यतिकूलः कलाती है । यह उनके मुल्थार्थ हं । 
` परन्तु उनका प्रयोग उस मुख्यार्थक छोडकर ठतूसटश अनुकूल ओर विरुद अर्थमे होता है । ये 
अथं यद्यपि उन श्दोके वाच्यार्थं नदद छर मी ब्रहुक प्रयागके कारण वे श्चन्द्‌ उन अर्थेमिं र्द 
हो गये द । इररिएु रूटि लश्षणाके उदाहरण होते है । इनमे भक्षित लक्षणाः तौ होती ह परन्तु 
व्यङ्खथका ही अभाव होनेसे व्यङ्गवप्राधान्यरूप ध्वनि नही द्येती । इसका प्रतिपादन श्६वीं कारिकामें 
क्रिया है। 
दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा होती दै ¡ इसमे किसी विशेष प्रयोजनसे सुख्यार्थको छोडकर गौण 
अमे राब्दका प्रयोग क्रिया जाता है । जसे गङ्गायां घाषः । गङ्गाका अर्थ गङ्घाकी जलधारा है ओर 
योषका जथं आमीयष्टी--घोचि्योकी बस्ती या नगल - है । "गङ्गायां तमी विभक्तिका अर्थं 
आधारत्व दै । इस प्रकार "जलप्रवाहके ऊपर घोष है" यह वाक्यार्थं होता है ! परन्तु जलगप्रवाहके ऊपर 
घासिर्योकी ब्रस्ती वन नहीं सकती । इसलिए "गङ्गाः शब्द्‌ 'तटरूप अर्थका बोध कराता ओर 
उसका अर्थं [गङ्ाके | किनारेपर घोष है, यह हता है ¦ इस बातको सीधे "गङ्गातटे धोषः' इन शब्दो 
मी कह सकते थे ओर उस दश्ामे अभिधा दाक्तिसेद्यी काम चल जाता | परन्तु वक्ताने "गङ्कातटे 
 धोपःः न कहकर जो "गङ्गायां घाषः' कहा है उसका [वेष प्रमोजनहै। तर्करी सीमा वहते दूरतक 
 है। इलाहावाद ओर कानपुर गङ्ध(तयके नगर ह । उनका गद्धासे सबसे अधिक दूरका मागमी, 
जो कईं मीर दूर हो सकता दै, गङ्गातटकी सीमामे आ जाता दै! वर्छोतक गङ्गा दौतयपावनत्वादिं 
धर्माका कोड प्रभाव नही रहता । परन्तु जा स्थान दीक गङ्खाके तयप्र द्यी है वहां देय भी होमा ` 
ओर पावनत्व मी । यह आभीरषष्टी [घाप | वरि्छुर गङ्गारे ई है अतः वद्य दौ्यपावनत्वका अतिशय 
` है इस बातकरो बोधन करनेके किए गङ्गायां वापः" -द प्रकास्का पयाय क्रिया गयु] ह | यलपावनल- | 
का बाधन करना लक्षणाका प्रयाजन द । यहा क्ष्णा श्चक्तिसे तररूप अर्थं बाधित होता है ओर 
 द्ू्यपावनल्के अतिंदायरूप प्रयोजनका बोध व्यज्गनाइृत्तिसे होता दै । उसका बोध लक्षणार नहीं हो 
सकता । इसी वातकरा प्रतिपादन श्वी कारिका क्रिया गयादहै। | 
 शङ्खायां घोपः' इस वाक्वमे पदे अभिधा शक्तिसे वाच्यार्थं उपह्थित होता है, उसका बाध 
होनेपर ₹्षणासे तरलूप अर्थं प्रतीत दोता ई । यह क्ध्यार्थ होता है । अर्थात्‌ जिस अर्कौ म "लार 
कहते ह उससे पूर्व सख्यार्थका उपस्थित होना ओर उसका वाध होना ये दानो बाते लक्षणामे 
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आवश्यक ह ! अब यदि दैत्यपायनत्वके अतिरवका 'लक्या्थः मानना चाह तो उससे प्रवे उपस्थित 
पतुरट॑रूप अर्थको मुख्यार्थ मानना ओर पिर उसका अन्वयानुपपत्तिः या "तादय नुपपन्तिरूप बाध 
मानना आवश्यक है! इसीके लिए कारिकामे वाधिताथवोधक स्खलद्गतिः शब्दका प्रयाग किया 
गया ह । परन्तु दैत्यपावनल्वातिद्वययोधके पूर्वं उपस्थित दानेवाला तट रुप ञ थ॑नतो गङ्गाः शब्द्का 
मुख्यार्थ द्यी दै ओर न बाधित दही द) क्योकि उसका घोपकरे साथ आधारगेयभावसम्ब्न्ध मानने 
कोई बाधा नां है| पिर मी द्वुजैनतोषन्यायसे उसको बाविताथं मानँ ठो भी पिर उसके बाद 
उपस्थित चचेनेवाके दैप्वपावनत्वके अति्यको लक्षयां कहना ह्येगा । एरी दशाम गङ्गा प्रदवः इ 
अर्थम रूढ न होने उव -क्षणा'का कोड प्रयोजन मानना पडेगा । उख दू प्रयोजनको भी 
क्यार कोते ता फिर उसका भी तीसरा प्रयोजन मानना होगा ओर इस प्रकार अनवस्था होगी । 
इछलिप यह मारं ठीक नही है । यही श्वौ कारिका का अभिप्राय दै । इरी विष्यकरौ मम्मटने अपने 
'काव्यभकाखःमे निम्नलिदित शन्दौमे लिखा है-- 
 ष्चेस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते | 
पठे शन्देकयम्येऽच व्यञ्चनाच्ापरा क्रिया ॥ 
नामिधा समयाभावात्‌, देत्वमावान्न लक्षणा | 
ल्यं न मुख्यं नाप्यत्र वाध योगः फखेन नौ ॥ 
न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ , न च शब्दः स्खलदूतिः | 
एवमप्यनवध्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी | काण प्र० २; १४५ १६ 
“भूलिख पालकी प्रतीति करानेके लिए लक्षणका आश्रय ल्वा जाता है, श्दमात्रसे बोध्य उस 
फाल्के बोघनमे व्य्धनाके अतिरिक्त दूसरा व्यापार सम्भव नहीदहै। = 
“सङ्केत न दछनेसते अभिधा नदी द्यो सकती ओर सुख्यार्थवाधादि दे? ओके न होनेसे लक्षणा 
नदींल्यो स्कदीहै। रश्चा्थ न तोसुख्यार्थ॑ही है, न उसका वाध्रही होता दै, न उसका फलके 
ाथ सम्बन्ध हे, न उस्म कोई प्रयोजन दै ओर न शब्द्‌ स्वल्दूगति है । ओर घट्‌ सव सान भी तौ 
मूलका ही विनाश्च कर देनेवारी अनवस्था हो जायगी {7 | 
अधिकांस लम अन्वयानुपपत्तिको ल्कषणाका वीज मानते द । परन्तु नागेदाने तातपया 
नुपपत्तिगको शक्ष्णाका बीज माना है| इसका कारण वहं है कि "काकेभ्यो दधि रश्यताम्‌ म अन्वया- 
नुणपत्ति नहीं है 1 को अपना दहा बाहर छोड़कर जरा देर छ्एि भीतर गथा । उसे डर था कि 
उतनी देम कौर दधिको खराब क्र दंगे} इसलिए वहं अपने पासके आदमीसे क्ता गया 
चिज कौञओंते ददीफो वचाना | इस वाक्यक्रे अन्वयभे कोद्र वाधा न होनेसे लक्षणाका अवसर 
नहीं है । परन्ठ यँ श्छयकः पदकी लक्षणा "दय्युपवातक' अर्थे होती है! कहनेवाटेका ताय 
 वृहन्ही है कि केव कौओंसे बचाना जीर यदि इन्त आयेतो उसेखाटेने देना | उसका 
अभिप्राय तो द्ीके उप्रादकः सक्ते दी वचानेमे है। इस्टिए. स्ताययनुपपदिको ल्श्रणाका 
बीज माननेरे ही रक्षणा दो सकती ह । अतएव नागे अन्वयानुपपत्तिके बनाय तात्पयनुपत्तिकरो 
लक्षणाका बीन मानतेदै। . | 
इसल््एि जिन दैत्ययावनत्वादिर्य प्रयोजनकेः बोधनके लिए मुख्यवरत्ति अभिधाको छोडकर 
गुणटत्ि लक्षणासे अर्थरतिपादन क्रिया जाता है बह प्रयोजन लक्षणासे नरह अपि व्यज्लनासे बाधित 
रोता है ! इसलिए लश्चणा-व्यापार ओर व्यञ्जनाव्यापार दोनौका विपयमेद है । शङ्ायां घोपः 
` “क्तिः या लक्तणाका विषय तट ओर ध्वनिका विष्य शत्यपावनलव है । विषयभेद होनेसे उन दोनी 
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तस्मात्‌-- 
७ | 
वाचकत्वाश्रयेणैव गुणव्सिन्यवश्िता । 


उ्यजञ्जकत्वैकमरुटस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्‌ ॥१८॥ 
तस्मादन्यो ध्वनिः, अन्या च गुणघरत्तिः । 


अब्यापरिरप्यस्य छ्षणस्य । नहि ध्वनिप्रभेदो विवक्ठितान्यपरवाच्यङक्षणः, अन्ये 
` च बहवः प्रकारा भक्त्या उयाप्यन्ते । तस्माद्‌ भक्तिरलक्चणम्‌ ।।९८॥! 


धम घमिम)व नहीं ह्य सकता ! धर्मिगत कोई धर्मविदोष दी ष्लक्षणः होता है| ध्वनि ओर मक्तिमे 
धर्मधर्िमाव न दछयेनेसे मी भक्ति ध्वनिक लक्षणः नही । वाचक छन्दसे बोधित सुख्यार्थका वाघ 
होनेपर ही लक्षणा प्रवृत्त होती है इसलिए लक्षण वाचकाभ्ित या अभिधा पुच्छमूता है, बह विषयभेद 
होनेसे व्यञ्चनामाचाधित ध्वनिका ष्टक्षणः नहीं ह्ये सकती ! विपवतासम्बन्धसे मक्तिकेय अधिकरण तीर, 
` ओर ध्वनिका अधिकरण यैत्यपादनत्व है । अतः एकविषवधटित स्वविपयविघयक्रस्वरूप परम्परा- 
सम्बन्धेन भक्तिके ध्वन्यद्त्ति होनेसे मक्त ष्वनिका (लक्षणः नहीं हो सकती ॥१७ 
इसटिएट-- ` 
चाचक्रके आश्रयस्थित होनेवारी गुणव्त्ति--भक्ति केवर व्यञ्जनामुलक ध्वनिका 
टक्चषण कंसे हो सक्ती ह ॥१८॥ 
सिए ध्वनि अलग है ओर गुणचरत्ति [लश्चणा ] अग । 


१४वीं कारिका (अतिव्यारेस्थाव्यातेन चासौ लक्यते तयाः कहा था | . उस्म यर्होतक 
अतिव्यासि ["अलश्वइत्तित्वमतिव्यातिःः] दोषका निरूपण किया । आगे प्लश्येकदेखाडत्तित्वमव्यासि 
र्प अव्याप्षिदोपक्रा प्रतिपादन करते दँ । अव्याप्ति यर अतिव्याति दोना लशक्षणके दप्रद। इनके 
अतिरिक्त एक "असम्भव' दोष ओर दै, शरश्यमात्रादरन्तस्वमसम्भवः ।' वर्ह कारिकाकारने अव्याति 
तथा अतिभ्यापिका दी उछेख किया दहै। नो (लक्षणः लश्षयक्रे एक दे न रहे उसकौ अव्याततिदोप- 
ग्रस्‌ कदा जाता है | य्दा भक्तिको ष्वनिका लक्षण माननेमे अब्यात्तिदोप मी आता दै । ध्वनिकरे अभी 
 अविवक्ितवाच्य तथा विवक्षितान्यधरवाच्य दो मेद बताये थे ! अतएव भक्तिको यदि ध्वनिका ल्क्षण 
माना नजायते इन दोनों भेदयोमे भक्तिक्ा अस्तिसर अपेष्ठित है| किन्तु विवश्चितान्यपरवाच्य अभिध्रा- 
मूल ध्वनिमे लक्षणा नहीं होती टै । उतः अव्यासिदोष दै । इसी बातको कतं ह॑-- 

दस रक्चषणक्री अन्यापि भी दे । विच द्छितान्यपरखाच्य [अभिधामृल] ध्वनि ओर 
श्वनिक्े अन्य अनेकः प्कागोमे भक्ति या टश्चषणा व्याप्त नदीं रहती हे इसदटिप भक्ति 
ध्वनिक्रा ष्लस्चषणः नही हे ॥१८॥ 


लक्षणा ओर गोणीव्रत्तिका मेद 


य्ह मभ्तिको ध्वनिका लक्षण साननेमे अव्यातिदोष दिखल्या है कि विवक्नितान्यपरवाच्य- 
अभिधामटष्वनिके उदाहरणोमें ष्वनि तो रहता दै, परन्तु वर्ह भक्ति या लश्टणा नहीं रती इसलिए 
भव्रित अव्याप्त है । यह विषय थोड़ा विवादग्रस्त हे, इसलिए उसका अधिक सुप्टीकरण अपेक्षित है । 
ऊपर विवक्षितान्यपरवाच्यष्वमिका उदाहरण शिखरिणि! आदि स्टोक दिया था | उत्क व्याख्या 
रते हए [पृष ५७ पर्‌] लिखा था कि साधारणतः उसमे अमिधा, तात्या आर्‌ व्यङ्गना-- इन तन 


६६ ध्वन्यालेकः [ कारिका १८ | 


बृत्तियोके व्यापार होते ह ¡ परन्तु उसके साथ दूसरा विकल्प यह भी दिखल्यमया था करि “यदि वा 
आकस्मिकविरिष् प्रहनार्थानुपपत्तेख्या्थवाधायां साद्स्याहछक्षणा भवतु मध्ये | तेन च द्वितीय्रभेदेऽपि 
चत्वार एव व्यापाराः} [लोचन] अथात्‌ इस शलोकम यह जा प्रदन किया गया है उस आकस्मिक 
प्रदनका कोई अवसर न होनेसे वह अनुपपन्न है | इस प्रकार मुख्यार्थबाध मानकर बीचमे सादृद्यसे 
लक्षणाव्यापार भी माननेसे इसं उदाहरणम भी चार व्यापारो जाते दह! परन्तु ध्वननमे लश्चणाके 
विदो सहकारी न होनेसे लक्षणामृरष्वनिसे मेद रहेगा । इस साटृश्यमूलक ठक्षणाको आच्ङ्कारि 
 श्गौणीः लक्षणा नामसे व्यवहृत करते है ! परन्तु मीमांसक गौणीको लक्षणासे भिन्न अलग इत्ति मानते 
हं | उनके मत्से ष्लक्षणाः ओर नगोणीका मेद यहदहै कि शगोणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्‌? | 
धसिहो माणवकः यह गोणीका उदाहरण है । इसमे सिंह शब्द गोणी इृत्तिसे करर्यादिविरिष्ट प्राणीका 
बोधक होता है ओर उसका माणवक पदक साथ सामानाधिकरण्य होता है । पदोके सामानाधिकरण्य- 
का अभिप्राय विभिन्नर्पेण एकार्थाववोधकत्व है | सिह ओर माणवक पदके सामानाधिकरण्यका 
अभिप्राय यदी है कि वे दोनो मिन्न-भिन्न रूपमे एक माणवक अर्थको ही बोघन करतेदहै। इस प्रकार 
सिंह पद ओर माणवक पद दोनों सामानाधिकरण्यके कारण एक हौ अर्थका ब्रोघन करते | फिरिमी 
दोनो शब्दकः प्रयोग होता है इसीसे यह गौणी है । “गे.णे शब्दप्रयोगो न रक्षणायाम्‌ । गङ्गायां ` 
घोषः" इस रक्षणाके उदाहरणम तरार्थके बोधक शन्दका प्रयोग नहीं होता यही (लक्षणाः ओर गौणी 
काभेददहै। परन्तु आल्ङ्कारिकोके मतम यह दाब्दप्रयोग भी गोणी तथा लक्षणाका मेदक नही ह| 
क्योकि आल्द्धारिकोने प्रकारान्तरसे लक्षणाके सारोपा ओर साध्यवसाना मेद भी माने ह-- (विषयं 
स्यानिगीणंस्यान्यतादास्म्यप्रतीतिङ्त्‌ । सारोपा स्यान्निगीणस्य मता साध्यवसानिका | जिसमे विप्रयका 
निगरण नहीं होता अर्थात्‌ माणवक शब्दका भी प्रयोग ह्येता है उसे (सारोपा कहते है ओर जर 
उसका निगरण हो जाता है वरहो उसे साध्यवसानाः कहते द| इस प्रकार जिति मीमांसक 'गौणीः 
कहता है वरौ भी लक्षणा व्यात्त रदी है ।! जब शिखरिणि" सादृव्यसे गौणी लक्षणा मानकर वह्यं 
मी चार व्यापार मान दी ल्यि तव यह कैसे क्य जा सकता है करि विवक्ितान्यपरवाच्य्वनिमे लक्षणां 
अन्याम्‌ होनेसे भक्तिको ध्वनिका लक्षण नहीं माना जा सकता] 


इस प्रनका उत्तर यह है क्रि विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिके असलंश्यक्रम ओर संलश्यकरम- 
व्यङ्खद यह दो मुख्य भेद आगे किये जार्येगे | इन दोनमे रसादि ध्वनिको असंटश्यक्रमन्यङ्कयध्वनि 
कहते है ओर सं टश्यक्रमव्यङ्खधके पन्द्रह मेदं किये गये हँ | इनमे विवक्षितान्यपरवाच्यभ्वनिके 
समस्त मदोमे रसध्वनि ही सबसे अधिक प्रधान है ओर उसमे मुख्यार्थबाध आदिका कोई अवसर नहीं 
है, इसलिए उस मुख्य मदमे लश्षणाका अवसर न होनेसे विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिे भक्तिकी अनव्यापिं 
प्रददित की, | | . | 
ङक मीमांसक इस रस्मोघमे शब्दव्यापाऱी आवश्यकता नहीं मानते है । वह रसको 
अनुमान या स्मृतिका विषय मानते है । उनका कना है करि घूमदशनके बाद जैसे अग्निकी स्मृति 
हो आती है इरी प्रकार विभावादिके ज्ञानके अनन्तर रत्यादि चित्तव्र्तिकी स्मृति हो आती है] 
 इसकिए्‌ उसमे शब्दव्यापारकी आत्रस्यकता ही नहीं है । तव उसमे भक्ति या रक्चणाकी अन्यापि 
दिखल्यना ओर उसके आघारपर भक्तिको ध्वनिका अलक्षण कहना व्यर्थ ह | ए 
इस शङ्का समाधान यहहै कि क्या दुसरेकी त्तिक परिज्ञानमात्रको आप रस समन्ते ह 
अथवा स्वानुमवगोचर चवेणात्मा अलोक्रिक जो आनन्दानुमव है उसक्रो रस कहते है १ यदि आप 
` दूररोक) चित्तइत्तिके परिज्ञानमातरको रस समके है तो यह आपका भ्रम है । हेम उसे रख नहीं कहते । 


कारिका १९] ` ; प्रथम उद्योतः ६ 


कस्यचिद्‌ ध्वनि भेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ । 
सा पुनभक्तिवंक््यमाणप्रमेदमध्यादन्यतमस्य भेदस्य यदि नामोपलक्षणतया सम्भा 
ज्यत । यदि च गुणब्रस्यैव ध्वनिरँश्यत इत्युच्यते तदभिधान्यापारेण तदितसोऽख्ङ्कारवगः 
समग्र एव छक्ष्यत इति प्त्येकमल्ङ्काराणां लक्षणकरणवैयथ्यैप्रसङ्गः । 
क्श्ठि-- 


लश्तणेऽन्यैः करते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥१९॥ 
करते वा ॒पूवेमेवान्येष्वनिलक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव नः , यस्माद्‌ ध्वनिरस्तीति नः 
पक्षः । स च प्रागेव संसिद्ध इति, अयत्नसम्पन्नसमीदितार्थाः सम्पन्नाः स्मः । 


यह अवदय है कि उसका परिशान अनुमान या स्मरति आदिते हो सकता है परन्तु बह हमारे यह रस | 
 नहीदहै। हम तो अपने आस्मामे होनेवाटी अलोकिक आनन्ददरी अनुभूतिको रस कहते ह ¡ बह 
अनुमेय नहीं है अतः हमारे यो तो रस अनुमानका विषय नीं 2 । उसको अनुमान द्वारा सिद्ध 
 करनेकेल्एिजोभी हेवुदिये जा स्कतेदै वे सब देत्वाभासमाचरे है, रस वस्तुतः उससे परे ह) 
 इसटिए विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिके प्रधान भेद रसष्वनि ओर उसके प्रभेद रसाभास, भाव, 
भावाभास, भावोपश्चम, भावोदय, मावसन्धि, भावश्षव्रल्ता आदि ध्वनि्योमे मुख्यार्थत्राच्के निनादी 
रसादिकी प्रतीति दानेसे भक्तिके प्रवेशका अवसर नहीं है ओर इस प्रकार अव्याच्ि द्ोनेसे भक्ति ` 
ध्वनिका रश्चण नहीं द्ये सकती । यह स्पष्ट ह्ये गया ॥१८॥ 


 भाक्तवादके ततीय विकस्य उपटध्षणपक्षका खण्डन 


बह भक्ति ध्वनिके किसी विरोष भेदका [“काकवद्‌ देवदच्चस्य गृहम्‌*के समान 
अविद्यमानव्यावतंक] उपरुक्चषणहो सकतीदहै। = | 

वह भक्ते वक्ष्यमाण पमेदोमेसे किसी विष भेदका 'उपछक्षण' हो सकती हे । 
[किन्तु सारे ध्वनिमाच्रका उपलक्षण भी नहीं हो सकती है] । ओर यदि [दुजंनतोष- 
स्यायसे यदी मान दिया जाय कि] गुणघ्रत्तिसे [समग्र] ध्वनि रक्षित हो सकता है 
[उसी प्रकार यह भी कटा जा सकता हे कि] यह कहा जाय तो, अभिघात्यापारसे ही 
समन्र अलङ्कारवगं भी लक्षित हो सकता है इसलिए [वेयाकरणो ओर मीमांसकं दारा 
अभिधाक्रा टक्षण कर देनेपर ओर उसके द्वारा समस्त अल्ङ्कारोके कश्चित हो जनेसे] 
अटग-अटग अल्ङ्कारोके लक्षण करना [अथोत्‌ मामद आदि आर्ङ्कारिकोका प्रयास 
ओर सारा-साहित्यश्षाख्र दी व्यथे हो जाता हे । 

ओर भी-- | ॥ि | 
[खश्चणा या भक्तिको ही ध्वनिका र्ण मान लेनेपर] यदि अन्य खोगोने ध्वनिका 

लक्षण कर दिया है तो हमासी पक्चसिद्ि ही होती हे ॥२९॥ | 

अथवा यदि पहले ही [मक्तिको ध्वनिका लक्षण माननेवाटे] किन्दीने ध्वनिका 
लक्षण कर दियादहैतो हमारी पक्चसिदिद्ी होती दहे। क्योकि ध्वनि द-यदह। हमारा 
पक्ष है| ओर वह पिले सिद्ध दो गया इसटिए हम तो विना प्रयत्नके ही सफट- 
मनोरथ हो गये [हमारी इषटसिद्धि हो गयी] | 


॥- 


६८ ध्वन्याटोकः [ कारिका १९ 


येऽपि सहदयहदयसंबेयमनाख्येयमेव ध्वनेरात्मानमाम्नासिषुस्तेऽपि न परीक्ष्य- 
वादिनः ! यव उक्तया नीस्या वक््यमाणया च ध्वनेः सामान्यविशेषलश्चणे प्रतिपादितेऽपि 
यद्यनाख्येयत्वं तत्‌ सर्वैषामेवे वस्तूनां तत्प्रसक्तम्‌ । 

चदि पुनध्वनेरतिशयोक्त्यानया कान्यान्तरातिायि तैः स्वरूपमाख्यायते तत्तेऽपि 
युक्ताभिधायिन एव ।॥ १९॥ 


इति श्रीराजानकानन्द्‌ बधं ना चायैविरचिते ध्वन्यारोके 
प्रथम उद्योतः । 


ध्वनिविरोषी तृतीय पक्ष अलक्षणीयतावादका खण्डन 

उब्रोठके प्रारम्भे अभाववादी, भक्तिवादी ओर अलक्षणीयतावादी मत इस प्रकार ध्वनि- 
विरोधी तीन पश्च दिखद्यये थे ¡ इनमे अभाववादी ओर भक्िवादी मतोंका खण्डन विस्तारपुवेक इस 
उद्योते किया ३ | इसी खण्डनप्रसङ्खमे यत्रार्थः रन्दो वाः | कारिका सं° १३] ध्वनिका सामान्य 
लश्च करके ष्वनिकरे अलशक्षणीयतावादका भी निराकरणकरदी दिया है] यदह मान कः मूलकारने 
अलक्षणीथतावादके खण्डनकरे लिए अङ्ग कारिका नही लखी | परन्तु वृत्तिकार विषयको परिपूणं 
करनेके लिए धयेऽपिः्ते धारम्भ कर ध्युक्ताभिधायिनःः तक्र उस अलक्षणीयतावादका खण्डन करते हे | 

जिन्होने खहदयसंदेद्‌य ध्वनिक आस्माको अवणंनीय, अलक्षणीय कहा हे उन्होने 
भी सोच-समञ्य कर पेखा नहीं कहा हे । क्योकि अबतक की हुड तथा आगे कदी 
जानेवारी नीतिसे ष्वनिके सामान्य आर विद्ेष लक्षण प्रतिपादित कर देनेषर भी 
यदि ध्वनिक अटश्षणीय कह! जाय तो फिर एेला अङ्क्षणीयत्व तो सभी वस्तुओमें 
आ ज्ायगा। | 
यदि वे [अङक्षणीयतावादी] इस अतिद्ायोक्ति द्वारा [वेदान्तियोके अनिवंचनी 
 यतावाद्के समान ध्वनिको अन्य काव्योसे उत्छृष्ठ॒ खरूपका प्रतिपादन करते है तब तो 

वेमीटीक दी कहते ह ॥१९॥ 
| इति श्रीमदाचारयैविदवेरवरविद्धान्वक्िरो मणिबिरचितायाम्‌ 
आलोक पिकाख्यायां हिन्दीन्याल्यायां 
प्रथम उयोतः। 


द्वितीय उयोत 


एवमविवक्षितवाच्यविवश्वितान्यपरवाच्यत्वेन ध्वनिर्हिभकारः प्रकाशितः | तत्राविव- 
शितवाच्यस्य प्रभेद्प्रतिपादनायेदमुच्यते-- 
अधान्तरं सङ्क्रमिनमत्यन्कं वा तिरस्क्रनम्‌ 


अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेवोच्यं द्विधा मतम्‌ ॥१ 
तथाविधाभ्यां च ताभ्यां ञ्यङ्क-धस्यैव विशेषः 


अथ 'आरोकदीपिकार्या दवितीय उद्योतः 
फ अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनिके दो भेद 
इस प्रकार [भ्रथगर उद्‌ ग्रोतमें] अविवक्षितवाच्य [लक्षणासूल ] ओर विवक्षितान्य- 
. परवाच्ग्र [अभिधामूल] भेदसे दो प्रकारके ध्वनिका वणन किया था । उसमेसे अविव- 
क्षितवाच्य [लक्षणाम्‌ ]के भेदो [प्रभेद शब्टका अर्थं अवान्तर भेद ओर विवश्चितान्ययर- 
वाच्यसे अविवक्षितवाच्यका मेद दोनों क्रिये ह ।] के पतिषादनके छि यह [कारिका] 
कहते है-- 
अविवक्षितवाच्य [ङष्चणाभू्ट] ध्वनिका वाच्य कटी अ्थान्तरसङ्क्रमित ओर 
कां अत्यन्ततिरस्कृत होनेसे दो प्रकारका माना गया हे ॥९१॥ 
| उस प्रकारके [अथौत्‌ अथथान्तरसङ्क्रमिन ओर अत्यन्ततिरस्छृतस्वरूप] उन 
दोनों [वाच्यो] से व्यङ्गया्थंका ही विदोप [उत्कर्षं] होता है! [दइसटिए व्यज्ग-यात्मक 
ध्वनिक प्रभेद के प्रसङ्गमं जो ये वाच्यके दो मेद धदर्दित कियद वे अप्रासद्धिक नही 
टै 1 क्योकि उनके द्वाया व्यङ्ग यक! दी उत्कषं सम्पादन हाता हे |] 


इन भेदांका आधार टक्षणा 


अर्थान्तरसङ्क्रमितभ णिजन्त सड्क्रभित शब्दका प्रयोग किया £ इसलिए उनका प्रयोजक करता 
अपेक्षित है । दसी प्रकार तिरसछृतमे भी कर्वाकी अक्षा है । इन शब्दके प्रयोगसे यह सूचित क्रिया ह 
कि इस ध्वनिक व्यज्लनाव्यापासमे जो सहकारी वगं लक्षणा, वक्तविवक्षादि है उन्हीके ग्रभावसे 
चाच्यार्थकी दोनो अवस्था हेती है । की बह अर्थान्तरमे सद्क्तमित कर दिया जादा है ओर कदं 
अत्यन्त तिरस्टत । यह व्यजञ्नाके सहकारी वं मुख्यतः लक्षणाका प्रमाव है । इसीलिए इस अवि- 
 वक्षितवाच्यध्वनिका दूना नाम ल्षणामृलध्वनि भी है । अविवक्षितवाच्यष्वनिमे लक्षणाके प्रभाचसे 
वाच्य अर्थान्तरसङ्क्रमित या अस्यन्ततिरश्छृत क्यो ओरं कैसे हो जाता है इसे समञ्चनेके लिए 
लक्षणाकी प्रक्रियापर्‌ थांडासा ध्यान देना चाहिये । 


१, “वाच्यत्वे नि° | | 
२. (इति ग्यङ्-यप्रकाशनपरस्य ध्वनेरेवायं प्रकारः" निन तथा दी° मै अधिकृहै। - 
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काव्यप्रकाराकारने लक्षणाका निरूपण करते हुए उसके मुख्य दो मेद किये है, उपादान 
लक्षणा ओर लक्षणलक्षणा । ल्षणाका लश्चण है- | 
“भमुख्यार्थव्राधे तन्योमे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ | 
अन्योऽर्थो लक्षयते यत्सा लक्षणाठऽयेपिता क्रिया | का० प्र०२, ९ 


अर्थात्‌ सुख्यार्थके बाधित होनेपर रूढि अथवा प्रयोजनभेसे अन्यतर निभित्तसे मुख्यार्थे 
सम्बद्ध अन्य अकी प्रतीति ज्चि शब्दरक्तिसे दयोती टै, चछब्दमे आरोपित उस शक्तिका नाम लक्षणा 
है । इस कारिकामे ^तचोगे' शब्दे मुख्याथं ओर रश्यार्थक्रा सम्बन्ध आवश्यक बताया गया है ! 
मुख्या्थसे सम्बद्ध अर्थं ही रक्षणासे बोधित हो सक्ता है, असम्बद्धार्थं नही | असम्बद अर्थम यदि 
लक्षणा हनेल्गे तो किसी पदकी कीं मी रक्षणा होने लगेगी, कोई व्यवस्था नहीं रेगी । इसलिए 
सम्बन्धका होना अवद्यक है । रक्षणाका नियन्त्रण करनेवाटे ये सम्पन्ध मुख्यतः पोच प्रकारके 
मने गये है ~ | 


अभिधेयेन संयोगात्‌ सामीप्यात्‌ समवायतः | 

वेपरीत्यात्‌ क्रियायोगास्लक्षणा पञ्चधा मता | 
। इन पञ्चविध सम्बन्धोमे सादद्यसम्बन्ध ` परिगणित नहीं दज है, इसलिए मीमांक सादद्य- ` 
मूलक अन्यार्थती तिजनक गौणी वृत्तिको रक्षणासे अलग मानते ह । आलङ्कारकि इन र्पोचोंको 
केवल शद्धा लशक्षणाका ही नियामक सम्बन्ध मानकर साद्य मूलक ॒लक्षणाको गौणी-खक्षणा नामसे 
लक्षणाका ही अवान्तर मेद मानते द | | 


लक्षणाके अवान्तर भेद करते हए ॒काव्यप्रकाशकारने उसके उपादाननक्षणा ओर रक्षण- 
लक्षणा दो पल्य भेद माने ह ओर उनके रक्षण इस प्रकार कयि है 
| स्वसिद्धये पराक्षेपः पराथ स्वसमर्पणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेव्युक्ता श्दधेव सा द्विषा ॥» का० प्र० २, १० 


जहा सुख्याथं अपनी सिद्धि अर्थात्‌ अन्वयानुपपत्तिको दुर करनेके किए किसी अन्य अर्थका 

आक्षेप करा लेता है मोर उस आश्षित अर्थकी सायतासे अपने अन्वयको उपपन्न करा देता ह 
उसको उपादानलक्षणा" कहते है । इसका दूसरा नाम (अनजहसस्वार्थाः मी ह । ` जसे, शवेतो धावति" 
था न्ताः परविशन्ति" उदाहरणे धावनक्रिया श्वेत गुणमे नही, किसी द्रव्ये ही रह सकती है 
इवेत गुणके साथ धाचनक्रियाका साक्षात्‌ अन्वय बाधित दहै । इसलिए मुख्यार्थं बाधित होने श्वेत | 
शन्द खमवायसम्बन्धते सम्बद्ध अश्वका आश्चेप करा ठेता है । इस प्रकार लश्षणासे अश्च अथैके ` 
जानेपर शवेतगुणवान्‌ अश्वो धावति यह अन्वय बन जाता है, उसमे कोई अनपयति नहीं रहती । 
इसमे दवेत पदका अथं भी बना रहता है इसलिए इसको “उपादानलक्षणा कहते हे । इसी प्रकार `" 
न्ताः प्रनिशन्ति'म अचेतन इन्तो [ मार [मर परेशक्रियाका अन्वय अनुपयन्न है । इसि कुन्त 
छब्द, कुन्तके साथ संयोगसम्बन्धसम्ब्द्ध ` कुन्तधारी पुरुषका आक्षेप करा केता है ओर उसकी 
सहायतासे अन्वेय उपपन्न हो जाता दै । ये दोनो उपादानलक्षणाके उदाहरण ह । क 
लक्षणरुक्षणा"का उदाहरण शङ्खायां घोषः है । इस वाक्यमे जलप्रवाहरूपः गङ्खाके साथ 
भामीरण्छी [घोसियोकी बस्ती]का आधाराधेयभावसे अन्वय अनुपपन्न होनेपर घोष पदार्थकी आधेयता- 

= सिद्धिके लिए गङ्घा शब्द अपने अथको समर्पित कर देता है । अर्थात्‌ गङ्खा शब्द अपने अर्थको छीड- 
कर तटरूप अथंका लक्षणया बोध कराता है। दस प्रकार गङ्ख शब्दने अपने अर्थको छोडकर सामीप्य- 


कारिका १ | दवितीय उवोवः ७१ 
तत्राथान्तरसङ्कमितवाच्यो यथा-- 
स्निग्धश्यामरकान्तिख्प्िवियतो वेल्लद्रलाका धना 
वाताः शीकरिणः पयोदयुदृदामानन्दकेकाः कटा; । 
कामं सन्तु दं कटोरहद्यो रामोऽस्मि सव संहे 
= वैदेदी तु कथं भविष्यति इहा हा दैवि धीरा भव ॥ 


इत्यत्र . रामशब्दः । अनेन हि व्यङ्ग धर्मान्तरपरिणतः संज्ञी भत्याय्यते, न 
 संक्ञिमात्रम्‌ । | 


सम्बरन्धसे तररूप अथंका बोध कराया इसलिए यह इ न्कणक्छणाका उदद्न इ ~~ का उदाहरण है। इसको 
नहताः भी कहते दै । | | 

इस प्रकार लक्षणाकेदो मुख्य मेदोमेसे एक अजह्खार्था उपादानलक्षणा शब्द अपने 
मुख्य अथको छोडता नदी, अपितु लक्षणां उसके सामान्यव्यापक अर्थको किसी विरदोष अथे सड्ज्पन्त 
करा देती दै । इसीसे उसको अजरां कहते दै । यही अर्थान्तरसच्छरमितावान्य्वनिका ` मूर 
है । इसीके प्रभावसे अविवक्चितवाच्यध्वनिके म्थान्तरसड्छमितवाव्यमेदमे गाच्य॒ अथं अपनी 
स्थिति रखते हुए ख.विरोषमे पर्यवसित होता ष । रसीनिए उसको अर्थान्तरसद्छ्मितवाच्य्वनि 
कहते हँ । “यने तस्यैव नयमे" उसीके ने नेत्र ह जिसने ° ˆ ; इसमे द्वितीय नयन शब्द भाग्यवत्तादि- 
` शुणविरिष्ट नयनका बोघक है | यदि दोनों रब्दोका साधारणनेत्रदही अथं करं तो पुनरुक्ति होगी, 


कारण दी , उसको जहत्तार्था कहते ह । यही अनिवक्ितवाव्यष्वनिके  अवयन्तततिरस्छृतवाच्य- 
भेदका मूल है । इस प्रकार अरथान्तरसङ्क्रमितवाच्यष्वनिके नामे णिजन्त सड्कतमित पदका भ्रयोग 
व्यञ्नाक स्टकारिणी लक्षणाके प्रमावको व्ोतित करता 8 । आग इन दोनके उदाहरण देते है-- ` 
१, अथान्तरसड ्रमितवाच्यध्वनिके उदाहरण 

। अथान्तरसङःकमितवाच्य [का उदाहरण] जैक्ते-- 

स्निग्ध पवं इयाम कान्तिसे आकराशको व्याघ्र करनेघाछे ओर [वाका] वक 
पंक्ति जिनके पास वि्ार कर रही है देते सधन मेघ [मले ही उमड़] शीकर [ऊोटे- ` 
छोटे जलकणो | से युक्त [शीतलमन्द] सीर [भटे हयी बहे] ओर मेरधोके मित मयूररयोकी 
 आनन्दभरी कूकं भी चाहे क्रितनी ही [वणगोचर] हो, मै तो कटोग्हदय गम हँ, ` 
सवक सद रगा । परन्तु [अतिः सकुमारी, कोमखहद्या, वियोगिनी] वेदेहीकी ` 
कया द्रा होगी ह दादेव, धैय रखना! ` 1 

इसमं रामः राब्द [अरथन्तरसङक्रमितवाच्य] है । इससे केवलं संलिमात्र । 
यमका बोध नहीं होता अपितु व्यङ्गथधमवििष्ट [अत्यन्त इःखसदिष्णुरूप संजी] 
रामकावोधहोताहै। = ~ द 
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यथा च ममेव विषमबाणलीलायाम्‌- 
ताला जाअन्ति गुणा जाल दे सहिअणएदि * घेप्पन्ति । 
रइकिरणानुग्गहिंआदई होन्ति कमलाह म कमाई ॥ 
[ तदा जायन्ते गुणा यदा ते न्ते । 
 रक्किरणानुगरहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ इति चछया † 
इत्यत्र द्वितीयः कमटशब्द 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकवेकील्मीकेः-- 


इस दलोकके वक्त शम हँ | अतएव शरामो-स्मिके स्थानपर केवर अस्पिः कटनेपर भी 
अहम्‌ पदकी प्रतीति दवारा राम्का वोधदहो जाता । इसलिए ग्रङतिमे समपदका मुख्यार्थं अनुपपन्न 
होकर [अल्दत्खाथा उपादान] लक्षणा द्वारा, अच्यन्त दुःखसहिष्णुत्वविडिष्ठ रामका बोध कंराता ह | 
भि राम हू" अर्थात्‌ पिठाकरे अस्यन्त वियोग, यव्वव्याग, वनवास, जयाचीरधारण, च्रीहस्ण आदि 
अनेक दुःखोका सदन करनेवाल्य अव्यन्त कटोगहृदय राम ह, में सबकुछ सहन कर सर्वगा । य्ह 
टट कटोरहदयः' यद्‌ पद॒ उक्त रश्याथकी प्रतीपिमे विेष सहायक हेता है जर रामपद अत्यन्त 
दुःखसदिष्णुतविरिष्ट॒रामका बोधक होने अर्थान्तरसञ्क्तमितवाच्यध्वनिका ` उदाहरण है । उन्हीं 
दुःखसदिष्णुत्व आदि धमाका अतिन्चय व्यङ्य 2 | 

यद्यपि अरन्थकारने इसे केवल अर्थान्तरसडक्रमितवाच्यके उदाहरणके स्पे प्रष्ठ॒त क्याहै 
ओर अव्यन्ततिरस्करृतवाच्यका उदाहरण आगे देगे, परन्तु यदय आकाश्चके निराकार होनेसे उसका 
टेपन सम्भव न होनेसे "ल्सि' शब्द अपने अर्थको सर्वथा छोडकर, व्याप्तः अर्थका बोध कराता ह| 
इसी प्रकार पयोदयुद््दाम्‌ म सोह्यदं चेतनका धमहीषहयो सकता है, इसलिए मेषमे सम्भव न होनेसे 
सुद्‌ याब्द अपने अथकरा छोड़कर लक्षणरक्षणासे आनन्ददायकः अर्थका वोध कराता है । इस प्रकार 
ये दोनों पद॒ अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यके उदादरण भी ह्ये सकते हं | परन्तु अन्थकारने तिरस्कृतवाच्यका 
अल्ग ही उदाहरण देना उचित सम्या इसलिए वे आरे इसका उदाहरण देगे । अभी अगल 
एक ओर उदाहरण अर्थान्तरसंक्रमितावाच्यका ही खरचित शविप्रमबाणटीटा नामक काव्यसे देते है | 

ओर जैसे मेरे ही 'विषम्वाणीला' [नामक काव्य] मै-- 

[गुण] गुण तभी होते ह जव सहदय उनको ग्रहण करते हः सूर्यकी किरणोसे 
अनुगर्ीत कमर ही कमर होते है । 

यदो द्वितीय कमर शाष्द्‌ [अथौन्तरसङ्क्रमितवाच्य हे] । 

व्य ॒ द्वितीय कमल शब्द रक्षणा द्वारा लक्ष्मीमाजनत्वादिधर्मविशिष्ट कमल्का बोधक 
होनेसे अ्थान्तरद्कमित है ओर चारत्वका अतिखाय व्यङ्गधथ ह! इसी प्रकार ूर्वाद्धमे गुण. 
राब्दक्मौ भी आ्त्ति मानकर गुण तभी गुण होते ह ज सदय उनको अण करते हँ । एेसा अं 
करना चाहिये ¡ उख दशाम द्वितीय गुण शब्द उक्कष्टतवादिधर्मविदिष्ट गुणका बोधक हानेसे अर्थान्तर- 
सडक्तमितवाच्य होगा ओर उस उककरषका ` अतिशय व्यङ्गय द्येगा | ये दोनो इलोक अर्थान्तर 
सडक मितवाच्यष्वनिके उदाहरण हुए । आगे अव्यन्ततिरस्डृतवाच्यके उदाहरण देते है । 


२. अत्यन्ततिरस्क्‌तवाच्यके दो उदाहरण 


अस्यन्ततिररशतवाच्य [का उदाहरण] जैसे आदिकवि वरभीकिकां [ पञ्चवरीमे 
देमन्तवर्णनके प्रसंगमे रामचन्द्रजीका कटा हआ यह इकोक]-- ` 


कारिका १] | द्वितीय उथोतः ७३. 
| रविसङ्क्रान्तसोभाग्यस्तुषारादृतमण्डकः । ` 
निःदवासान्ध इवादशदश्चन्द्रमा न प्रकाशते ।॥ इतिं 
अत्रान्धशब्द्‌ः 
गअणं च मत्तमेहं धारालुरिअञ्जुणाईह अ वणाद । 
णिरहंकारमिअंका हरंति नीखाओ वि गिसाओ॥ 
[गगनं च मन्तमेषं धाराहुहितार्जुतानि स॒ वनानि । 
निरहड्कारमगाड का ` हरन्ति मील्य अपि निहा: ॥ इति च्छया 1 
अत्र मत्तनिरहङारशब्दो ॥ ९। 


[देमन्तमे सूयैके चन्द्रमाके समान अनुष्ण ओर आह्वाददायक हो जनेसे] जिस 
चन्द्रमा] की शोभा सरमे सङ्क्रान्त हो गयी हे [अथवा सू्यसे परकाराको रहण करने 
वाल्म] तुषारसे आच्छादित मण्डटवालय चन्द्रमा निद्वाखसे मलिन दपेणके समान अ्रका- 
रित नदी दहोरहादहे। 

यहाँ अन्ध शब्द [अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य है] } 

| अन्धः शब्द नेत्रहीना वाच्चक है। चन्द्रमामं नेत्रहीनस्त्वरूप अन्धत्वं अनुपपन्न होनेसे अन्ध 
शष्द अपने नेजविहीनत्व अर्थको सर्वथा छोडकर अप्रकाशरूप अर्थको जहत्स्वाथां लक्षमलक्षणासे 
बोधित करता है ओर अप्रकाशातिद्य व्यङ्घ्य होता है । अन्ध शब्द अपने अथको सवथा छोड़कर 
अप्रकाश्चरूप अर्थक्रा बोधन करता है इसलिए अन्ध शब्दका मुख्यां ` यदह अत्यन्ततिरस्छेत हो 
जाता है । इसीसे इसको अव्यन्ततिरस्छृतवाच्यध्वनि'का उदाहस्ण माना है | 
 भहनायकने इस दल्टोककी व्याख्या इवः शब्दा यथाश्रुत अन्वय मानकर ^इव शब्द्‌ 
योगाद्‌ गौणताप्यत्र न काचित्‌" लिखकर अन्ध पदमे लक्षणा माननेकी आवश्यकता नहीं समी है| 
परन्तु उनकी यह व्याख्या सङ्खत नहीं है । इवः शब्द चन्द्रमा ओर . आदशके उपमानोपमेयभावका 
बोधकर है । निःदवासान्ध पद आदर्शका विशेषण दै | "निः्डवासान्ध आदश इव चन्द्रमा न प्रकाशत 
दस प्रकार अन्वय होनेमे शवः शब्द भिनक्रम है] इसलिए अन्ध पदको स्वाथमे बाधित हयनैसे 
जहत्स्वार्था लश्चणलक्षणा द्वारा ` अप्रकाद्यरूप अर्थका बोधक मानना दही द्येगा ओर उस दशाम 
अप्रकाशातिशयको व्यञ्जना द्वारा बोधित कर वह अत्यन्ततिरस्छृतदाच्यष्वनिका उदाहरण ह्येगा 
| [न केव तारा्से भरा निमैल आकाश ही अपितु] मदमाते उमड़ते मेधोसे 
आच्छादित आकाश [मी, न केवल मन्द्‌-मन्द्‌ मलय माख्तसे आन्दोकित आश्रचन दी 
अपितु वर्पीकी] घाराभसे आन्दोलित अञ्चुनवन [आर न कंवल उज्ज्वल च किरणोसे 
 चवलित चोँदनी रातं ही मनको दुभानेवारी होतीं है अपितु सौन्दयैसे रहित] गवंहीन 
 चन्द्रमावाटी [वर्षकालकी अन्धकारस्यी] काटी रासं मी मनको हरण करलेवारी 
होती है । | 
यहाँ मन्त ओर निरहङ्कार राष्ठ [अत्यन्ततिरस्छृतचाच्य ह] ॥९॥ 
मयके उपयोगतते पैदा हई क्षीवता 'मत्तः शब्दका ओर सेन्दर्यादिके कारण उत्पन्न दपः, 


` अदृङ्कार शब्दका मुख्याथं है ! ये दोनो ध्म॑चेतनमे द्यी रहं सकते द! . यहं मन्तताका मेश्रके साथ 


ओर निरद्ङ्कारत्वका चन्द्रमाके साथ जो सम्बन्धवर्ण॑न करिया है वह अनुपपन्न दै । अतः सुख्याथ- 


) „2 ध्वन्यारोकः [ कारिका २ 
असंलक्षयक्रमोयोतः कमेण द्योतिनः पर; । 
विवक्षिनाभिषधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥२। । 

डल्यतया भकाशमानो व्यङ्ग -थोऽथो ध्वनेरात्मा । स च वाच्याथापेक्षया कथ्िद्‌- 

ख्यक्मतया भरकाशने, करिचत्‌ क्रमेणेति द्विधा मतः ॥२॥ 
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बाधके कारण यह "मत्तः शब्द सादृश्यवरा दुनिवारत्व आदि तथा निरहङ्कार शब्द विच्छायत्वादि 
धर्माकरो व्यक्त करता है । अतएव यद् अत्यन्ततिरल्छृतवाच्यष्वनि है ॥१॥ 
स-वरिवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनिके दो मेद 

ऊपर निङ्‌ द] मेद्‌ क्रिये थे | अविव्ितवाच्य या रक्षणामूल ध्वनि ओर दूसरा विधक्षिता- 
 चयपरत्राच्य या अभिधामूल व्वनि | इनमसे पिके अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनिके 
अरथान्तरसड्छमितवाच्य ओर अचन्ततिर्छरतवाच्य वह दौ अवान्तर भेद ओर किये । इसी पकार 
अर विवद्वितान्यपरवाच्य [अभिघामृल] ष्वनिकरे अवान्तर भेद दिखन्य्येगे । इसके भी पिके दो 
भेद हौते दै एक असंलश्चयक्रमन्यज्ख्य ओर द्रा चंलश्चक्रमव्य्गय । रस, भाव, रसामाव, भावाभास, 
भावदान्तिः भावोदव, भावसन्ध, भावश्चवलतारूप. आस्वादप्रधान ध्वनिको 'असंलश्षयक्रमव्यङ्कयः 
ध्वनि कते हं । इसके अवान्तर मेदो का अनन्त विस्तार हो जायगा इस कारण उसका विस्तार नही 
किया गा है, अपितु अररश्यक्मव्यङ्खवको एक ही मेद्‌ माना ह । दूसरे संटक्यक्रमव्यज्गयके 
अनेक मेद क्रिये गये है । आगे विवक्षतान्यपरवाच्य (अमिधापूल] ष्वनिके असंलक्षयक्रम ओर 
संलकष्यक्रमव्यङ्खय दं। मेद्‌ करके पदे असंर्य्रमवयङ्गयके विपये ऊं विशेष बात टिखते ई ¦ 

` विवक्ितवाच्य [अभिधामूट] ध्वनिका आत्मा [खरूप] असंरस्ित कमसे ओर 
दसा संलक्षित क्रमसे श्रकारित [दोनसे] दा प्रकारका बाना गया हे॥२॥. । 

„ भ्रधान्‌ रूपसे प्रकारित दानवाद्या व्यङ्गय अथं प्वनिका आत्मा [खरूप] है । 

र वह काद वाच्याथंकी अयेन्षासे अलक्षित क्रमत भक्रारित हाताहे ओर कोई 
[सक्षय] क्रमसे, इस रकार दो तरका माना गयाहं। ` | 

कारिकामे विवक्षिताभियेय आर ध्वान दानौका समानाधिकरणरूपसे प्रयोय करिया गवाह | 
यो अभिधेय अभिधाश्यक्तिका भौर ध्वनि व्यज्ञनाशक्तिका विपय हानेसे दोनों अट्ग-अल्ग हैं| 
परन्तु यलं दोनोका सान्निष्यं ओर सामानाधिकरण्य, अमिधेवकी अन्यपरताको व्यक्त करता है । 
तदनुार्‌ विवश्चिताभिपरेयक्ा अर्थ विवक्षितान्यपरवाच्य करनेसे ष्वनिके साय उत्का सामानाधिकरण्य 
उपपन्न ह्यं जाता है | पदिटटी कारकामन अविवक्षितवाच्य [ठं कषणामूल| प्वनिक जो अर्थान्तर 
वदजभतवाच्य ओर अलन्तरषछृतवाच्य दौ येद दिये दवे बाच्या्थ्ी प्रतीत्कि ` 
स्वरूपभेदसे दिखाये दै ओर इस कारिका  विवक्षितान्ययरवाच्यध्वनिके जो असलश्यक्रमव्य ङ्गव. 
ओर चंल््यकरमव्यज्गय दो भेद दिखल्यये वे व्यञ्जनाग्यापारके स्वरूपभेद दिखल्यये ई ॥२॥ 
 असलक्ष्यक्रमव्यङ्गवध्वनि ` 

` प्रधान ल्पे काशत नवाय व्यङ्गय हयी ध्वनिकरा स्वप है | अथात्‌ जरह व्यङ्गबः अर्थका 

पाधान्यद्ौता ह वही ्वनि काव्य माना जाता है| सकरा अर्थं यह्‌ हभ कि ज व्यङ्गवका प्राधान्य 
१. स्यं काशते" नि० । ` [व 


। 3. ५ 


कारिका] दवितीय उद्योतः ७५ 


तत्र, 


रसभावतदाभासतत्परान्त्यादिरकभः 
धवनेरात्माऽद्धिमावेन भासमानो व्यवखितः ॥३॥ 
रसादि्थो दि सदेव ' वाच्येनावभासते । स चाङ्कितवेनावभासमानो ध्वनेरात्मा । ३।। 


नहीं होता उसको ध्वनिकाव्य नहीं माना जता । इसकिए्‌ रख आदि व्यङ्य भी अपधान होनेकी 
दामं ध्वनि नहीं कल्यते दै, केवल प्रधान होमेकधी दामे ही ध्वनि कलते है ओर जरह वे 
` की दृपरे अङ्खीके अङ्ग बन जाते हं बह रखवदादि अलङ्कार कहते है । अगली दो कारिकाओंमिं 
रसादिकी प्रधानता ओर अप्रधानतामूलक ध्वनित्व ओर रसवदलङ्कारत्वका प्रतिपादन करते है । 
उनमसे- त ` 
| रसः भाव, तदाभास [अथात्‌ रसाभास ओर भावाभास] ओर भावशान्ति आदि 
[आदि शब्दस भावोद्य, भावसन्धि ओर भावदाबटताका भी अ्रहण होता हे] अक्रम 
[असंटक्ष्यक्रमभ्यङ्ग ध] अङ्गीभावसे [अर्थाव्‌ प्राधान्येन] प्रतीत होते इपः ध्वनिके 
आत्मा [खरूप] रूपसे स्थित होते ह ॥३॥ [वि 
रसादिरूप अथे वाच्यके साथ ही-सा प्रतीत होता है। ओर बह प्रधान रूपसे ` 
प्रतीत होनेपर ध्वनिकरा आत्मा [स्वरूप] होता है । | 
| निर्णयसागरीथ संस्करणमे (सदेवके स्थानप्र शवहैव' पाठ है । वाच्येन सहैव अवभासते 
वाच्यके साथ ही प्रकारित होता है यह वाक्यार्थं उख पाठके अनुसार होता है । इख पाठ ओर उसके 
अर्थम कई दौप्रआ जाते है। एवकारके बल्से, रसादिकी प्रतीति वाच्यप्रतीतिके साथद्ीहोती है 
यह अथं माना नाय तो वाच्य ओर रखादिकी ग्रतीतिमे कोई करम न होनेसे रसादिको अक्रमव्यङ्खय 
कहना चाहिये, परन्तु सिद्धान्तपक्ष यह है करि रसादिकी प्रतीति क्रम हदा तो अवद्य है 
। परन्तु शीपरताके कारण [उसलदातपन्नन्यतिमेदवत्‌ च्परघवात्‌ न॒ संरक्ष्यते] प्रतीत नही 
होता । इसलिए रसादिको असंरश्क्रमव्यङ्गय कहा जाता दै, अक्रमव्यङ्गय नहीं । दूसरी वात 
` ्ुगपन्जञानानुत्पत्ति्मनसो लिङ्गम्‌" [न्यायदर्यन १, १, १६ सूत्र] के अनुखर वाच्य ओर 
व्यङ्गय दोनोकी एक साथ प्रतीति हो भी नही सकती । तीसरी बात यह है कि रोचनकारने यह “वः 
पाठ न मानकर वः पाठदही मानाहै ओर र्खा है कि “सहेवेति इव शब्देनासंरक्षयता विद्यमा- 
नत्वऽपि क्रमस्य व्यास्वाता | अर्थत वाच्य ओर रस॒ आदि व्यङ्घयकी रतीति क्रम होते हए भी 
 दीघ्रताके कारण प्रतीत नदीं होता यह असंलक्षचता ही इव शब्दस सूचित होती है । इलि 
 निणंयसागरीय पाठ असङ्गत दै | ~ [व 
कारिकमें रसके साथ भाव आओदिका भी उल्टेल क्रया है । शस्यते आस्वादयते इति रसः ` 
इस व्युदयत्तिके अुसार रस, भाव, रसमा, मावामास, मावशान्यादि सभी रसमरेणीमे जते ई ¡` । 
परन्तु फिर भी उन सर्म कुछ मेद है | _ | | 
 तिदेवादिविप्या व्यभिचारी तथान्जितः। 
भावः प्रोक्तः, तदाभासा ह्यनोचित्यप्रवतिताः ॥” का० प्रण ४, ३५ 


१. "सहैव नि०। ` 


७ ध्वन्यारोकः [कारिका 


अर्थात्‌ देवदा, गुर आदिविषयक रति-~- प्रेम तथा अभिव्यक्त व्यभिचारौ मावको भाव कहते 
ह ओर रख तथा भावके अनुचित वर्णनको रखाभास एवं भावाभास कहते दै । 


रसप्राक्रव। 

नविमावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः” यह भरतशुनिका . सूत दै । इसका आशयं 
यह्‌ है कि विभाव, अनुभाव ओर सञ्चारिभावके संयोगे परिपुष्ट रत्यादि स्थायिभाव आस्वादावस्थापन्न 
होकर रस कलते ह । यह भरतका मूर सूत्र सीधा-सा जान पड़ता है परन्तु वह बडा विवादग्रस्त 
रहय हे ¡ अनेक आचायौनि अनेक श्रकारसे उसकी व्याख्या की है । "काव्यप्रकाशमे मम्मयाचायने 
उनमेसे १. भडलद्छर श्रीसङ्कक, ३. महनायक, ४, अभिनवयुसपादाचा्यके चार मर्तोका 
उल्टेव किया है। लोचनैः भी इं सम्बन्धमे अनेक मतोंका उस्छेख मिलता है । उन सब 
मतोको समडनेके लिए परि रसपरत्रियाके पारिभाषिक शब्द्‌ विभाव, अनुभाव, सञ्चारिभाव, स्थायि- 
माव आदिको खमन्च ञेना चाहिये | 


स्थायिभाव 
मनुष्य जो कु देखता, सुनता या अन्य किंसी प्रकार अनुभव करता है उस सबका संस्कार 
उसके मनपर रहता है । बह अनुभवतो क्षणक होन्से नष्टहो जाता दै परन्तु वह अपने पीछे एक 
स्थायी वस्तु “स्कारः छोड जाता है, जिसे शवासना भी कहते हँ । - ये संस्कार अपने योग्य उद्‌- 
बोधक सामग्री पाकर उद्बुद्ध हो जाते है । उस उद्बोधक सामग्रीसे न केवल इस समय या' इस जन्मके 
अपितु पूलंकालीन-अनेक जन्म-जन्मान्तरसे व्यवहित अथवा इस जन्ममे भी अनेक देशदेशान्तरसे व्यवहित 
संस्कारौका उदुब्रोध हो कता है ¡ योगदशेनने इन वासनाओं अथवा संस्कारोके अनादित्व ओर 
अत्यन्त युदूरबतीं संस्कायोकी भी अभिव्यक्तिका वणेन करते हुए शिखा है- 
 ^तासामनादिलञ्चाशिषो नित्यत्वात्‌ 1” योगसूज् ४; ९ 
““जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तय स्मृतिसंस्कास्योरेकरूपत्वात्‌ ।: यो० ४,१० 

यदि हम इन खंस्कारोकी गणना करना चाहं तो बह असम्भव है । एक पुर्घके मनके एक 
जन्मके संस्कारोका परिगणन भी सम्भव नहीं है फिर उसके अपरिगणित पूर॑जन्मोके ओर संसारके 
अपरिमित प्राणियोके संस्कार्यकौ णना तो सवथा असम्भव ही है । रिरि भी प्राचीन आचार््ोनि उम 
संस्कारोका वर्गीकरण करनेका प्रयत्न किया है । सादित्यशाच्लकौ रसप्क्नियामे स्थायिभाव शब्दसे 
की चार, कदी आट, कहौ नो ओर की दख स्थायिमावोका वर्णन किया गया है । वह उन अनादि- 
. कालीन संस्का या बास्नाओंका वर्गङ्धितसूपदहीटै। मनम स्थायी रूपे रहनेवाटी वासनाया 
संस्कारका नाम दी स्थायिभाव है । इन संस्कारम सव्से प्रबरु ओर बहुरंख्यक वासनार्ठै १. साग, 
२. द्वेष, ३. उत्छाह ओर ४, जुगुप्ठासे सम्बन्ध रखमेवाटी होती दै, क्योकि वे प्राणीकी सबसे अधिक 
स्वामाविक्‌ प्रहृततर्यो है ओर न केवर मानवयोनिभ अपितु पञ्च, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि 
समी योनिर्योमे पायी नाती द} साहित्यिक आचार्योनि इन स्थायिमा्ोंका परिगणन इस प्रकार 
क्वि है- | ~" । 

“तिदहासश्च शोकश्च. क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः यकीतिताः |” काण प्र० ४,.३० 


रति, हास, शोक, क्रोध, उत्वाह, भय, जुगुष्ठा ओरविस्मय ये आठ ओर कीनि 
या वैरग्यको भी मित्यकर नौ स्थायिभाव माने गये है । | 


कारिकः ३ | द्वितीय उद्योतः ॐॐ 


आङभ्बन ओर उदीपनविमाव ` 
इन खायिमावोको उद्बुद्ध करनेवाटी सामग्री सुरूयतः दो प्रकारकी दै--एक आलम्बन 
ओर दूसरी उद्दीपन । नायक ओर नायिकादिके आरम्बनसे स्थायिभाव उद्‌ शते ई, इसलिए 
उनका आदम्बनात्मक सामग्री या आलग्बनविमाव कहते द ¡ बाह्य परिस्थिति--उचान, पराह्तिक 
लौन्द्ं आदि उनके उद्दीपक देनेते उदीपनसामीमे आति दै ओर उद्दीपनविमाव कल्यते ह| 
आल्ङ्कारिकने स्थायिमावोकी इख द्विविध उदुप्रोधक सामग्रीको विभाव नामस निदि किया है 
“्यालुदूबो धका लोके विभावाः कान्यनास्ययोः । 
आटम्बनोदीपनाख्यौ तत्य॒मेदाबुमौ स्यतौ ॥ | 
आल्म्बनो नायकादिस्तमाख्स्न्व रसोद्रमात्‌ 1” सा० द° ३; २९ 
'उद्धीपनविभावासते स्समुदीपयन्ति वे! 
आलम्बनस्य चेदा देयकालदयस्तथा ||" सा द° ३; १६९ 
अनुभाव | 
मनके भीतर स्थावरिर्पते विद्रमान सत्यादि वासना जया स्थायिमा्वोक्ा इ8 चालम्बन 
तथा उदीपनसामग्री स्थात्‌ विभावो. उद्बोधनमात्र होता है, उत्ति नद्य । भड्लोल्लटने “विभा - 
रेट लनोदयानादिभिरालम्नोदीपनकारमैः स्वादिको भावो जनितः? लिला दै । यँ 'जनितः"का अथ 
“उद्बुद्धःः दीकरना चादिये, क्योकि यदि स्यादि उसत्ति मानते फिर वह स्थाविभावदही कृ 
रहा । इस प्रकार जवर इत सामर््स सत्याद्‌ वासना उद्‌ हौ जाती दै तो उन वाखनाओंका प्रमात 
बाहर दिखला्री देने खगता ह । मनोगतं उद्‌ वाखनाकै' अनुसार हये मनुप्यकी चेय, आकारमज्ञी 
आदिम मेद दय जाता । इसीको आल्ङ्कास्कि लोग अनुभावः करते दं । विभाव तो सए्यादिके 
उदुवोधके कारण द अर अनुभावः उनकर | कार्यं ह । इसीटिए इनक अनु पञ्चाद्‌ भवन्तीति अनु- 
भावाः (अनभावः कले द। बे अनुभाव दर्‌ एक वास्तनाः चा स्थायिभावके अनुसार अलग- 
अल्ग हातिदं। ` त श ४ 
.: (4 , "दृधं कारणः सवः सवहिभावं प्रकाशयन्‌ । कि 
लाते यः कार्रूपः सोऽनुभावः ` काव्यनाय्वयोः ॥'' स द° ३ १६५ | 
दन अनुमावमि-- 1. | 
| "म्भः स्वेदोऽथ सेमाञ्चः खरमङ्खोऽथ वेधः । 
ववर्म प्रस्य इत्वे सास्िकाः स्यतः | खाद २० ^ ३५. 


[न ५५, 


ष (# 


इन आड सास्विक भादोको प्रवान नेक कारण 'मोवटीवर्दन्यायःसे अलग भौ भिना 
दिया जाता दै। ति | 
व्यभिचारिभाव न 
स्थापिभावत्े उल्य व्यभिचारिभाव ह, उख्को सश्चारिभाव भी क द । स्यायिमावकी 
स्थायितां ही उसकी विरोषता है, इसी प्रकार व्यमिचारिभावका अस्थाधित्व उसकी विशेषत है । स्थायि- 
मावकी उपमा व्ट्वणाकससे दी गयी है । सभर हील्मे जो डुक ल दो थोडे समयमे नमक बन 
जाता ३ । इसी प्रकार जो विस्द या अविरद्ध भावस विच्छिन्न नहीं होता है वदी स्थाविभावहै। 
`: ` भ्विर्दैरविष्डेवां माविर्बिच्छियते न यः| . ` ` 
आत्मभावं नयव्यन्यान्‌. स स्थायी ल्वणाकरः ॥" दद्यरूपक >» ३४ 


७८ ध्वन्यालोकः | कारिका ३ 


पि 


“अविरुद्धा विषदा वा यं तिरोधातुमक्षमाः| 
आखादाङ्कसकन्दोऽखौ भावः स्थायीति सम्मतः |» सा० द० ३, १७४ 
इसके विपरीत सुक्चारिमाव या व्यभिचारिभाव समुद्री तरद समान सिथर है । वे स्थायि- 
मावके परिपोष सहकाय होते ई ¡ उनकी घंस्या ३३ मानी गयी है-- 
विदेषादाभिनुष्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । ` 
स्थायिन्युन्मण्ननि्मन्नाः कल्लोल इवे वारिधौ | ददयर्पक ५ ७ 
निर्व दग्यानिशङ्काश्रमधृ विजडतादषदेन्योग्रयचिन्त 
स्यामः स्पृतिमरणमदाः सुप्तनिद्रविबोधाः | 
नी ्ापस्नारमोह्यः समतिरल्सता वेगतकविदित्था ` 
वयाध्ुन्मादो वि दोत्नुकचपल्युताचिशदेते ्रयश्च |" दशरूपक ४, ८ 


रसास्वाद ओर रसक्ंस्या 
यी विभाव, उद्भाव ओर स्ञ्चारिमाव रसकौ सामग्री है । आलम्बन ओर उदौपनविभाव 
स्थाविभावको उद्बुद्ध करते ह । अनाव उसको प्रतीतियोग्य बनाते है मौर व्यभिचारिभाव उसको 
परिपुष्ट करते ह । इस प्रका इन स्वके संयोगसे स्थायिभाव रसनयोग्य, आखादयोग्य हो आता है | 
उसका आखाद हौने लगता है । इसी आम्वादन या रखनको रसः कहते र । उस आखादन अवस्था- 
कानाम दीर्खह। उससे अतिरिक्त रस कुछ ओर नदीं}! इसि जहा कीं स आस्वाद्यते 
आदि व्यवहार हेता ह वरहो राह: दिरःके समान विकस्पप्रतीतिकां विप्रय अथवा “ओदनं पचति 
 इत्रिवद्‌" ओपचारिक प्रयोगमाच समङ्चना चाय _ ` 
“शरद्धारदास्यकरणरःद्रवीरभयानका | ` 
वीमःतार्‌ भुतव चेय नास्ये रखाः स्मृदाः |> कां० प्र २९ 
ˆ निवेदस्थायिमावोऽस्ति खान्तोऽपि नवमो रसः का०्प्र० ३ ५ 
व्व श्ङ्धागदि आट जर्‌ नवम दाग्तरस इस प्रकार नो रस माने गये है, परन्तु नारकमे 
खान्तरखक्रा परिपाक सम्भव न होनेसे उसको छोडकर आट ह्यं रस माने गये है| यान्तस्सके 
सम्बन्धम्‌ विवेचना करते हुए द्चरूपकमे ल्द ` | 
ममपि केचित्‌ प्राहुः पुष्टिनास्वेषु सतस्य] दय० ४, ३५ 
निवदादिरताद्रप्यादस्थायी स्वदत कथम्‌ | 
वैरस्यायैव तत्योषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः |" दद्य ४ ३६ 
“इह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकविधा विग्रतिपत्तयः | केचिदाहुः नास्येव शान्तो रसः, 
चवण विभात्रादप्रतिपादनदृक्षगाकरणात्‌ | अन्ये तु वस्तुतस्तस्याभावं वर्णयन्ति । अनादिः 
यनवाहायातिरासदरप्रयासू-छततुमरक्यस्वात्‌ । अन्ये तु वीरवीभत्सादावन्त्मावं वर्णयन्ति । यथा तथा 
अस्व । सवथा नारकरादावमिनयात्मनि स्थायित्वमसामिः रामस्य निपरिध्यते ! तय समस्तव्धापार- 
प्रविल्यरूपस्याभिनयायोगात्‌ । यत्तु कैश्चिन्नागानन्दादै शमस्य सथा परित्वमुपरवणितं तत्त मटयवत्यनुरयागेण 
आदरब्न्धप्रदृत्तन, विाधरकच््रवतित्वप्राप्या. विरुद्धम्‌ | नद्येका नुकाय्रविभमावालम्बनौ विषयानुरागा- 
परागाड्पलन्धा । अतो दयावीरोत्साहस्यैव तत्र स्थाचित्वम्‌ 


विरुद्धा विरुद विच्छेदिः्वस्य निर दद नामभावादस्थार्तिम्‌ । अत एव ते चिन्तादिस्वस्वव्य- ` 
 भिचायन्तस्ति अपि परिपोपं नीयमाना वरस्यमावहन्ति | | 


का ३) हितीय उथोतः | ७९ ` 


इका भाव यह है किं शमको खायिभाव माननेके विषयमे कई अकारकी विप्रतिपत्तिर्यो पायी 
जाती ई ¡ १, भर्तने नाय्यशाल्मे शचान्तरसके विभावादिका प्रतिपादन भी नर्ही किया है ओरनं 
शमा लक्षण ही क्रियाहै, इसलिए कुक लोग शमको खाप्रिभाव नहीं मानते ¡ २. दूसरे स्ेगोका 
कहना यह्‌ है कि राग-देष आदि दोरक सर्वथा नाच हो जनेषर ही शमकी खिति उन्न हौ सकती 
है, परन्तु अनादिकाल्ग्रवाद्ये आनेवाञे राग-देषका सर्वथा अभाव सम्भव नहीं है इदकिए. शम 
हो ही नदी सकता ३ } ३. अन्य लोग वीर, कीभत् आदि रशौमे उसका अन्तर्माव करते ई । इनमेसे 
चाहे जो ठीक हो, दमाय ["दशरूपकः ओर उसके दीकाकारका] कना यह दै किं समस व्यापारः 
विल्यख्प रामका अभिनय खम्भव नहीं है, इसलिए अभिनयाव्मक नाय्यमै शमका स्थायिमावित्व इम 
नहीं मान सकते । जिन लो्गोनि (नागानन्द नारकमे शान्तरख माना है उनका वह कथन नागानन्द म 
आदिसे अन्ततक पाय जानेवाठे मल्यवतीके प्रति अनुराग ओर विद्याधसचक्रवतित्वकी प्रातिके 
विशद हनत वर्त शान्तरस नद अपितु दयावीरका उतसाह दी व स्थायिभाव ओर वीररस दै 


 स्थायिमावका लक्षण विरुद्धाविरद्धाविच्छेदित्वः ऊपर का गमया है बहुभी सममे नहीं 
चरता । अदपए्व शम स्थायिभाव नदीं है । नायके उरुका परिपोष वेरस्यापादक ही होगा इस्लिष् 
दश्चरूपककार धनञ्चयके मतम कमसे कम नाटकमे खम स्थायिमाव नहीं है । 


रसानुभवकाटीन चतुविंधं वचितयुत्ति 


विभाव, अनुभाव, सञ्चारिमावकरे योगे स्थायिभावका परिपोष होकर जो आखादन दौवा 
ह उसीको रख कहते ई । यह आखादन या रच वस्तुतः चित्तकी एक अवस्थाविशेष ह । ऊपर हंमन | 
ल्ल था कि हमारे अन्तःकरणमे अनादिकालते सञ्चित जो वासनार्प्‌ ह, जिन्दं संस्कार भी कहते ` 
उन्हीको साहिव्यशाख या अल्ङ्कासयाखके जाचार्योनि वर्गीकरण करके स्थायिभाव नामदिया 
| यह वर्गीकरण वश्तुतः रसानुमूतिकालमे चित्तकी जो अवस्था होती दै उखीके आधारपर क्या 
गया है ओर वह उनकी सूक्ष्म मनोवैकानिक विवेचनादक्तिक्रा परिचायक है 1 ऊपर जो आठ स्थायि- 
भाव दिखलाये है उनको भी संकषित्त करके चार प्रक्रास्की मनोदशओंका विवेचन दररूपककारने. 
किया ह | रघालादके खमय चित्तकी जो-जो भिन्न-मिन्न अवस्थार्पे होती ई उन्हें विकाश, विस्तारः | 
विक्षोम ओर विक्षेप इन चार रूपोमे पिभक्त किया गया है| प्रेमके समय त शज्ञारस्छक अनुमः 
ऊस्म नो चित्तकी अवस्था होती है उसका नाम भविकाश रा गया है । इसी प्रकार वीररखके 
अनुभवक्राखीन्‌ चित्तदृत्तिको “विस्तारः, बीमत्सानुमृतिकालीन्‌ द्थितिको 'विक्षोभः आर रोद्रानुभूति 
कालिक. मनःस्थितिको ध्विक्षेपः नाम दिवा गया है| | ` 


रसचतुष् यवाद 

इस प्रकार चिन्तक चार प्रकार्की ह दशा होनेसे शङ्धार, वीर, वीमस्छ ओरं रौद्र इन चार ` 
रसोको ही इन लगने मौलिक रख माना है ओर शेष चार करण, हास्य, अदुमुत, ओर. मयानकको | 
उनके आभिः क्योकि इन चासने मी वही चार प्रकासकी मनोदशा दयोतीदै। इर्किए हास्ये. 
शृङ्ारके समान चिन्तका “विकाश, अद्भुतम वीररसके समान चित्तका विस्तार > भयान॒करछम 
बरीमत्छके समान विक्षोमः जोर करुणरस ौदरस्छके समान चित्तम वविक्षेपका प्राधान्य होता है । इस 
प्रकार स्सानुभूतिकाल्मे चित्तकी चार प्रकारकी मनोदस्ता सम्भव होनेके कारण चार ही मलिक रसदं. 
ओर रप्र चारकी उनके दाराः उव्यत्ति होती र | ¦ 


> -& 


८» ` ध्वन्यालेकः ` | कारिका ३ 


“दृज्ाराद्धि भवेद्धास्यो रोद्राडच कर्णो रसः| 
वीराच्चैवाद्थुठोखन्तिर्वीमत्ताच्च भयानकः ॥'' 

इसीलिए भरतके (नाव्यखाखरे हास्यका लक्षण करते दए लिखा दै-- 
 ““श्रङ्गारानुङ्कतिर्या ठ सा हास्य इति कीतितः 1 

इस सारे बिषयका प्रतिपादन दशरूपके इस प्रकार किया गया है-- 
स्वादः कान्याथ॑सम्भेदादात्मानन्दसमुद्धवः । ` 
 विक्राशविस्तरक्षोमविक्षेयैः स चतुविधः॥ 
शृङ्खारवीरीमत्ससेदरेषु मनसः क्रमात्‌ | | 
 हास्यादूयुतमयो्कष्रकर्णानां त एवे हि ॥ 4 ४.४८ 
''अतस्तन्जन्यता तेषामत एवावघारणम्‌ | 


काव्य ओर नाटकसे रसोत्यत्तिविषयक विविध मत 

_ _ नारक ओर काव्यम रखोपत्तिके विप्यमे भी ठु थोडा ेद-सा प्रतीत ह्येता ठ | 
देखते समय रसोतयत्ि कँ होती है ओर कैरे दती है इस विप्रयमे भद्रलोच्ट्ट, ्रीदङ्कक, 
महनायक्र ओर अभिनवरुपके मत अलग-अलग) | | 


१, भरोष्टयका “उत्पत्तिवाद्‌, =" 


अर ०.४ नमसे भडृलगोद्लर रसशटी उप्पत्ति सुख्व रूपमे अनुकाय अर्थात्‌ सीतारामादिनिर मानते 
र उनका अनुकरण करनेके कारण नयमे भी रसंकी प्रतीति होती षै रेमा उनका मत 1 उनके 
नखर ललना ओर उन्यानादि आलम्बन तथा उद प्न विभावसे रामादिये रत्वादिकौी उसत्ति 
जयात्‌ उद्बोध होता है ¡ उसके कार्यमृत करःश्वाद अनमावेदे राममत रत्यादि स्थाथिमाव प्रदीति- 
बबन जत्तादै ओर निवदादि व्यमिनारिभारवोकी सहायता प्रिपुष्ठ ह्यकर सुख्यतः रामादिमे 
जर्‌ उनके अनुकरण करनेके कारण गोणरूप्से नयमे रसक्ी प्रतीति होती दै। वह भट्रोन्ल्य 
आदिका प्रथम मत है| | | 


मट्रषटटकी आलोचना 


. लेल्ल्य्के मतम मुख्यतः अनार्य रामादिगत आर गाणरूप्रते नटगत रसकी उयत्ति . 
मानने सामानिकम रोत्यत्तिका कोड अवसर नदी रहता । इसलिए सामाजिकिको उस रसका 
आल्ताद्‌ होना सम्भव प्रतीत नहीं होता । यह एक वड़ी त्रुटि रह जाती है । इसटिए राङ्क्कने इस 
म्तच्ना सेण्डन्‌ कर्‌ अपने रखानुभितिवाद्‌'की स्थापना की है| 


भरीशङककका 'अनुमितिबाद 


„ . इख मते अथात्‌ शश्कुकके र्सानुमितिवादःमे रस अनुकार्य रामादिनिष्ठ नहीं अपित्र॒ अनुक्ता ` 
यत्‌ नरगत्‌ उत्यन्नं होता ह ! नरको राम समन्च कर. उसके दारा शिक्षाम्यासचाव्यसे प्रददीत 
इत्रिम बिमाव अनुभाव, व्यभिचारिभाव आदिके दारा नयमे रका अनुमान होता है | - इस दशमे ` 
नरभ जो रामबुद्ध होती है उखे हम न सम्यग्तान कह सकते है ओर न गिथ्यान, न संशय कह ` 
सकते हँ जर न सादश्यमाजपरतीतति । वह इन सव प्रतीतियोसे विलक्षण शचित्रतुरगन्यायसे अनिवेचनीय . 
पतीति है । जैसे चित्ाङ्कित घोडेको देखकर जो तुरगकी प्रतीति होती है बह यथाथ प्रतीति नहीं है, क्योकि 


कारिका ३ ] ह्वितीय उचयोत ८१ 


वास्तविक तुरग बहा नहीं है । “तद्वति त्रकारकं शानं प्रमा यह यथार्थल्ान या प्रमाका छक्वण 
है; व नहीं घटता इसलिए चित्रतुरगबुद्ध या नाय्वद्ाखगत रामरूपधारी नयमे रामबुद्धि यथार्थ 
नदी है । न वह मिथ्या ही है जौर न खाद्य या संद्ययरूप ! इन सवदे विलक्षण अनिर्वचनीय राम 
प्रतीतिसे नरको रामरूपे अण करके उस नटके द्वारा प्रकादित अनुमावादि भी जो वास्तवमे ङत्रिम 
इ पर उनको इत्रिम न मानकर उनके आधारपर नयमे रत्यादिका अनुमान श्येता है । बह अनुमिति 
प्रदीति भी अन्य अनुमीयमान पदार्थसे भिन्न प्रकारक होती है ्योकि खाधारणतः अनुमिति परोक्ष- 
शान है ओर रकी अनुमूति प्रत्यक्षात्मक होती ह । इसलिए रखादिग्रतीतिके अनुभितिरूप होते हृष 


भी अन्य अनुमितिर्योसे विलक्षण होनेसे नटगत्त रत्यादिका सामानिकको अनमव होता है! यह 
 शङ्ककका मत है | 


 शङ्कुकके “अनुमितिवाद'की आलोचना 


पर्त यहं श्कुक महोदय वस्तुतः त्रिश्ङ्ककी मेति अधरम लटके हुए है । उनका सब-कुछ कस्यित 
 2। अनमित्िके लिए जि नररूप रामको पश्च बनाया है उका रामत्व निथित नद्यं है। उस अनमानके 
दिए जिन अनुभावादिको लिङ्किया देतु वनावा वे भी कस्पित-्धतरिम है, पर उनको अङ्निम मागा _ 
जारहाहै। उस हेतुके द्वारा जि र्यादि स्थायिमावकी सिद्धि करनी है वह भी सम्भावितमात् 

अयथार्थ है | उस परोक्ष अनुमितिको जो अथरोश्चात्मक या साक्षा्तारात्क अनुभूतिस्वरूप माना दै 
वह भी कल्पित है । यह सब उनका स्वकल्पित मत दै ! इन्दं छारी कस्पनाओंमे मरतके “विभावा- 
नुभावव्यभिचारिखंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः" इस सूत्रम आये हुए संयोगात्‌ शब्दकां अर्थं उन्होने “गम्य- 
 गमकमावरूपात्‌ सम्बन्धात्‌! किया है ओर उस्र गम्यगमकमावसे “रामोऽयं सीताविषयकरतिमान्‌ 
सीताविषयकविमावादिसम्बन्धित्वाद्‌ सीताविषयककटाक्षादिमत्वाद्ा यो नैवं घ नैवं यथाहम्‌ यह जो 
अनुमान किया दै उसमे अहं'को व्यतिरेकी उदाहरण बनाया है ओर उसी अहं पदबोध्य सामालिक- 


को रखका चवणाश्नय माना है! यह सव्-कुछ एकदम असङ्खत है । इसकिषएट भड्नायकने शङ्ककके 
 मतका खण्डन कर अपने शुक्तिवादन्की खापनाकीदहै। 


` भट नायक दारा इन पताकी आलोचना 


तीसरा मत महनायकका भुक्तिवादः है | भट्‌यनायकने ल्खिा है किं रस यदि परगत अर्थात्‌ 
अनुकायगत या अनुकर्ता नगत प्रतीत हो तो दोनों ही द्ाओंमे उख्का सामाजिक सद्धदयसे कोई 
` सम्बन्ध नहीं बन सकेगा ओर वहं सामाजिकके लिए तरस्यके समान निष्प्रयोजन होगा ¡ दुसरी ओ? 
यदि उसकी उव्यत्ति खगत अर्थात्‌ सामाजिक्रगत मानें तो मी सङ्गत नदीं है, क्योकि उसकी उतयत्ति 
सीता आदि विमार्वोके दवाय ह्येती है । वे सीतां आदि रामके प्रति तो विभावादि द्यो खकते है, सामाजिक- 
के प्रति नहीं | साधारणीकरणव्यापारसे सीता ओर रामादिका व्यक्तित्व निकल्कर उनम सामान्य 
कान्तात्व आदिस्पही रह जाताटै, इसलिए वे सामाजिकके प्रति भी विभावादि हो खकते है, यह 
. कृष्ना भी ठीक नहीं है । अथवा बीचमे ख-कान्ताका स्मरण माननेसे भी. काम नहं चर्ेगा, क्योकि 
 देवतादिके वर्णन- जरे वुमारसम्मवः आदि--म णर्दती आदिके वर्णनग्रसङ्गमे भी रखाखाद होता है 
 .ओर उनको भी होता है जिनकी कान्तान्‌ थी, न है! देवतावर्णनसखल्मे वर््यमान पार्वती आदिभे 


 , देवत्वबुद्धि ओर पृच्यतात्रतीति ही साधरणीकरणमे बाधक. ३ । इसलिए रसकी न खगत [सामा- 


जिकगतं] उत्पत्ति बनती है ओर न परगत [अनुकायं रामादिगतत अथवा अनुक्तं नयदिगत] । इसी 
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प्रकार स्वगत या परगत न प्रतीति बनेगी ओर न अभिव्यक्ति | अभयिव्यक्तिपक्षमे ओर भी दोहै, 
अभिव्यक्ति पूर्वखिद अर्थकी ही होती है ! परन्तु रख तो अनुभूतिका नाम है, अनुभवकाल्के पूवं या 
पक्वात्‌ उरुक! कईं अस्तित्व ही नदद है| इखटिएर भी अभिव्यक्ति नटीं बनती | यदि यष्ट कं कि रस 
वासना या स्थायिभावके सपमे स्थित है, उसीकी अभिव्यक्ति होती दहै, तोभी दीक नहीं है, क्योकि 
` अभिव्यक्तिस्थल्मे दीपकादि अमिस्यज्क साम्रमं उक्ृटटा-नि्ृष्टताका तारतम्य भी उपलब्ध होता है । 
वैसा तारतम्य्‌ रसाभिव्यञ्चक सामग्रीमे न्वी बनठा है, इलिए रखकी स्वगततया या परगततया उत्पत्ति 
प्रतीति या अभिव्यक्ति कुछ भी नदीं बनती । इसलिए नं "ताटस्थ्येन [अनुकार्यगतत्वेन नय्गतत्वेन श्रा] 
 नास्मगतव्वेन [सामाज्किगतत्वेन्‌] वा रसः प्रतीयते, नोखय्रते, नाभिव्यज्यते [का प्र०| तनन 
यत, नो्द्रते नाभिव्यव्यते काव्येन रमः" [लचन ^ | | | 
भदनायक्रका `युक्तवादः 
यद तो अन्य मतोकी जआलेग्वना हई, तव मटृखनायकका अपना मत क्या है १ उनका अपना 
मत यह है कि काव्यान्मक दन्दो अन्य छन्दसे विलक्षण अभिधायकृतः."भावकेत्व' आर 'भोजकतवः- 
सूपर्तीन व्यापार रहते ह| अभिधावकव्वव्यापार अर्थविष्यक, भावकत्वव्यापार रसादिविप्रयक 
आर भोजकत्वव्यापार सहटयविपयक होतादै। यदि इन तीन व्यापारोको न मानकर केवल एक 
[कद्र] अभिधाव्यादार दी माना जवतो च्न्वरः आदि शचाखन्याय ओरं दलेषादि अल्ड्योमे कोई 
मेद न रहेगा ! ^टन्रं नाम अनेकार्धवो रेच्छया पदस्यैकस्य सकरदुचारणम्‌ !› अनेक अथेकि, बोधनकी 
टच्छामे एक पटका एक ही वार उचारण कना यह शास्त्रम श्तन्त्रः नामसे प्रसिद्ध है | जैसे पाणिनिके 
हलन्त्यम्‌ मृतच्रम "तन्त्न्याय से दो अथ होते है-- (हकिति सत्रे अन्त्यम्‌ इत्‌ स्वात्‌" ओर (उपदे अन्त्यं 
षट्‌ इत्‌ स्यान्‌ । य 'ठन्वन्याय'से ठ अर्थं तो प्रतीत हय जाते है परन्तु सहृदयस्य कोड चमत्कार 
प्रतीत नदीं होत ¡ इसी प्रकार (मावकत्वः ओर भोजकः व्यापारे .अमावमे प्सर्वदो माधवः 
आदि चछेगलङ्कीरके स्थलमे दो अर्थोकी प्रतीतिती दह्ये जायगी परम सददयसेये्य कोद चमत्कार 
` अनुभवयोचर नह होगा । इसलिए दूसरा भावकत्वव्यापार्‌ मानना आवध्यक द| इस भावकत्व- 
` व्यापारे बल्से अमिधाशक्तिमे विलक्षणता ह्ये जाती है! यह आावकत्वव्यापार रसके प्रति होता है 
}र वह विमावादिका साघरणीकरण करता दै} उसमे साधारणीकगण द्वारा रसादिके भावित दहो 
जानेपर तीसरे भोजकस्वव्याणर्‌ द्रारा अनुभव जर स्मृतिरूप. द्विवध लोकिकं ज्ञानसे विलक्षण 
_ जिनके विस्तारविक्रासादिरूप, रजस्तमो वेचित्याननविद्धसन्वमय, निजन्देतनस्दरूप, आनन्दरूप, परब्रह्ला- 


 स्वादश्होदर्‌ अनुमूतिल्प, भोगः? निष्पन्न होता है, यह भरटनायकरक्रा मत है । सोचनकारने उनके मततका 
` दख प्रकार उल्टेव किया है-- ` | 


 : “सो यदा पररततया य्रतीयते तदि दारस्थ्यमेव स्थात्‌ | न च स्वगतत्वेन रामादिचरितमया- 
 त्काव्यादसौ प्रतीयते । स्वात्मगतत्वेन च प्रतीतो त्वात्मनि रसस्योयततिरेवाभ्युपगता स्यात्‌ । खा 
 चायुक्त † सीया: सामाजिकं प्रतयत्रिभावत्वात्‌ ! कान्तात्वं साधारणं वासना विकासहेतुविभावनायां 
प्रयोजकमिति चेत्‌- देवतावर्णनादो तदपि कथम्‌ । न च स्वकान्तास्मरणं सध्ये संवेद्ते। = ` 

 .. अलोकसामान्यानां च रामादीनां ये समुद्रसेुबन्धनादयो विभावास्ते कथं साधारण्यं भजेयुः । 
` न चोत्साहादिमान्‌ रामः स्मर्यते, अननुभूतत्वात्‌ । शब्दादपि ततपरतिपत्तौ न रसोपजनः, प्रत्यक्षादिव 
 नायकमिथुनप्रतिपत्तो । उत्पत्तिपक्षे च करुण्योत्पादाद्‌ दुःखित्वे करणरसपरेश्षासु पुनरपि स्यात्‌ । 


ठनोतपत्तिरपि । नाप्यभिव्यक्तिः, शक्तिरूपस्य हि श्ज्ञारस्यामिव्यक्तौ विषया्जनतारतम्यप्रवत्तिः स्यात्‌ । 
| तापि किं स्वगतोऽभिल्यस्यते रसः परगतो वेति पूववदेव दोषः}! ` पत्‌ 
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तेन न प्रतीयते नोत्पच्ते नाभिव्यस्यते काव्येन रसः ¡ किन्वन्यराब्दवेलक्च्यं काव्यात्मनः श्चब्दस्य 
व्यंशताप्रसादात्‌ । तत्नाभिधायकत्वं वाच्यवित्रयम्‌, भावकत्वं रसादिविषयम्‌, मो गङ्च्वं खुहदय विषयमिति 
वर्योऽशमूता व्यापायः। तत्राभिधाभागो यदि खुद्धः स्यात्‌ तत्तन्तरादिभ्यःशाखन्यायेभ्यः दलेषाटलङ्काराण्र 
को मेदः | इत्तिमेदवेचिव्यं चाकिञित्करम्‌ । श्रुतिदुष्ठदिवजनं च किमर्थम्‌ | देन रखमाबनाख्यो द्वितीयो ` 
व्यापारः ! यद्रशादमिधाविलक्षणेव ! तच्चैतद्धावकृत्वं नाम रछान्‌ प्रति यत्काव्यस्य तद्विमावादीनां 
साधारण्तापादनं नाम | भाविते च रसे वस्य मोगे योऽनुमवस्मरणग्रतिपत्तिभ्यो विदक्षण एव द्रति 
दिस्रविकासात्मा रनसमोवेचिन्याननुविद्धस्त्वययनिलदिःस्वमावनिवृतिदिश्ान्विलक्चषणः परनद्याखाद- 
सविधः | स एव प्रधानमूर्तोऽयः शिद्धरूप इति । व्युत्पत्तिनामाप्रधानमेर्वि 
५, अभिनवगुष्ठपादाचायका "अभिन्यक्तिवादः | 

अगत चौथा मत॒ लोचनकार अमिनवरातका है! भडनायकके मतमे जो भावकत्वः ओर 
धमोजकत्व' दो नये व्यापार माने गये हँ उन्हें अभिनवगुत्त अनावच्यक मानते दै ओर अप्रामाणिक 
भी ¦ वे कान्यसे व्यञ्नाव्यापार दवाय गुण, अलङ्कार आदिक ओचित्यरूप इतिकर्त॑व्यतासे रख्को सिद्ध 
करते है । वर्ह साधक काव्यहै, साध्य रस! साधन व्यञ्जनाव्यापार है ओौर इतिकर्तव्यतारूपं 
राणाल्डयरदि ओचित्यका अन्वय होता है). इस पकार भ्मावकत्वः ओर भोजकत्वः 'दोर्नोको 
व्यञ्धनारूप मानकमर्‌ उस व्यञ्जनासे सामाजिकमे रसख्की अभिव्यक्ति मानते दै । अतः उनका भत 
अभिव्यक्तिवाद' करता है | | 


५4, अन्यपत 
इसके अतिरिक्त कुछ ओर भी छोटे-छोटे मत द जिनका उस्टेख लोचनकारने बहुत सकषेपमे 
इस प्रकार कियादहै-- 


अन्ये ठ शुद्धं विभावम्‌ , अपरे जुद्धमनुभावम्‌ , केचित्त सखायिमात्रम्‌ , इतरे व्यभिचारिणम्‌ , 
अन्ये तसंयोगम्‌ , एके अनुकायम्‌, केचन सकलमेव समुदायं रसमाहुः {> ` . ` 
12141 | ॑ [र । । 
यहं सब मत नाव्यरसके सम्बन्धतन है | नाय्यरस शब्दका प्रयोग भरतमुनिने किया है | ऊपरके ` 
व्याख्याता्ओने नास्यरस दाब्दकी व्युत्पत्ति भी अपने-अपने सिद्धान्तके अनुखार अल्म-जरग टङ्खसे 
की है । लोह्टय्के मतमे अनुकार्यगत रसकी उत्पत्ति होती है ओर ननाय्ये प्रयुज्यमानत्वान्नाय्यरखः 
यह नास्यरखका विग्रह होता टै । शङ्ककके मतमे अनुकायाभिन्न नर्तकमे अनुमीयमान रख्का सामाजिक 
आस्वादन करता है । ` इस्किएं उनके मतम नाव्ये नास्याश्रये नटे रसः नास्यरखःः यह विह 
होता दै } इसी प्रकार दृसरे मतम (नाय्याद्रसः' अथवा 'नास्यमेवे रसः नाय्यरसःः यें विग्रह्‌ होते है 
 नास्यकेमी दोसू्पमाने गवे दहै--एक स्ेकषर्मी नाच्च भौर दुखया नास्वधमीं नाय्य | 
लोकधर्मी नास्य उसको कहते हँ जिसमे स्वाभाविक अभिनय होता है अर्थात्‌ खरी पुरषका ओर पुरुष 
स्रीका रूप धारण करके अभिनय नदीं करता--स्वमावासिनयोपेवं नानाखरीपुरुषाश्रयम्‌ | यदीदं 
भवेन्नाय्यं टोकधर्मीतिसा मृता}: ओर जर्हा स्वर, अण्ड्कार ओर खी पुखप्रादिके वेष्रपरिवर्दन 
आदिकी आवद्यकता होती है वह नास्वधरमी नास्य होता है-स्वर्ङ्धारसंयुक्तमत्वस्यपुरुषाश्रयम्‌ | 
यदीदं मवेन्नाय्यं नास्यधर्मीति सा मृता | | ---नाय्यशाख्न १४।७१, ७३. 
कन्य्रस । | ॥ 
काव्यरखकी प्रक्रिया नाच्यरस्की प्रक्रियासे तनिक भिन्न दै, क्योकि वहां नारकके समान. 
आलम्बन ओर उद्दीपन चिमाव दृष्टिगोचर नहीं ह्येते अपितु काव्यश्ब्दोसे बुद्धिख होते ह काव्यम 
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विभावादि उपस्थापक लोकधर्मी ना्यके खानपर स्वभावोक्ति ओर नास्वधर्मौं नाद्यके स्थानपर 
 वक्रोकिको माना है! इनसे विंभावाद्विक्रौ उपसिति हदो जानेपर आगे रसकी अक्रिया प्रायः समान 
ही ई 


भव्‌ 


असलक्षयक्रमन्यज्गय नामक ष्वनिमेदमे रखोके बाद स्थान भा्वोका है। देवादिविषयकं 
अथात्‌ देवता, गुरू, राज आदिविषयक रति ओर प्रधानरूयते व्यद्धित व्यभिचास्माव इन दोर्नोकौ 
भावः कहते है-"रतिदैवादिविषया व्यभिचारी तथाङ्खितः भावः पोक्तः” देवादि विषयक्‌ रतिरूप 
भाक्के निम्नलिखित उदाहरण हो स्कतेहै-- ` ` | | “` ` 
{--"कण्ठकोणविनिविष्टमीकश्च ते काटकृटमपि मे महामरतम्‌ 
अप्युपात्तमखत भवद्रपुभ॑दद्ृतति यदि मे न. रौचते}) 
९--्रत्यघं सम्ध्ति हेतुरेष्यतः शमस्य पूर्वाचरितैः छतं श्चुमै 
` शरीरभाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति काटग्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ 
इनमें पिटेमे सिवविषयक ओर दूसरेमे नारदमुनिविषक रति [भरम, श्रद्वा] प्रदरडित कीहै। 
अतएव यह (माव है । इसके अतिरिक्त नद्य व्यभिचारिभाव प्रधानतया व्यक्त होता हैवं भी 
भाव" व्यवहार ददी होता है । 
व्य।भचारिमाठकी रिथतिमे उदय, स्थिति ओर अपाय ये तीन दशा छे सकती हँ! इनमेसे 
उदयबाटी स्थिततिको मावोदय नामे ओर अपायवाली दशाको मावप्रराम नामसे अलग कह दिया 
६ । स्थितिवाली दशके भी तीन प्रकार दहो सकते है अकेले एक भावकी स्थिति, अथवा दो 
भार्वोकी स्थित्त, अथवा दोसे अभिक माकौ स्थिति इनमे दो भावोकी स्थिविको (मावसन्धि' ओर 
से अधिक भार्वोकी स्थितिको (भावशबलता कहा जाता है । भावोकी ये सभी अव्या आस्वाद- 
योग्य होनेसे रस्यते इति रसः" इच व्युत्पत्ति अनुखार ररघरेणीम आती है, इसलिए कारिकामे (तसश- 
मादिमं मादि पदे मावोदय, मावसन्वि, भावदावल्ताका भी ब्रहम किया गया है । . विस्तारभयसे 
इन सवके उदाहरण य्ह नद्यं दिये जा रहे ह | 1 


_ कार्काका तदामास' शद ¶सामास' ओर मावामासका बोधक ह अनोचित्यप्रवर्तिता 
रखा रसाभाखाः' ओर अनौचित्यप्रवतिता भावा मावाभासा --अनुचित रूपसे वणित रख “रसाभास 
ओर अनुचित रूपसे वणित भावे भावाभासः कहत्यते ई । जैसे, डु-पश्ियोके श्वद्धारका वणन्‌ अथवा 
गुड आदि पून्य युस्परोके सम्बन्धमे हास्यका प्रयोग शसाभास' ॐ अन्तरम होता दै ॥३॥ 


रस्वदल्ङ्ार कलते हैँ स्पवदल्ङ्कार चार्‌ प्रकारके होतेह एक रसवत्‌ ; दूसरा प्रेय, तीसरा ` 
ऊर्जस्वि ओर | चौथा भेद समाहित नामे कहा जाता है। स्यते इति रसः इस वयुत्यत्तिसे रस, ¦ 
भाक तीक्रे तदामास ओर चौथे भावशान्त्यादि ये चारो रस कहे ये । इन्हीं चारोकी अङ्गर्पमे 
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भक्तो विषय इति प्रद्दयेते 


इदानीं रसवदर्ट्कारादलक्त्यक्रमद्योतनात्मनो ध्वनेर्विः 
वाच्यवाचकचारत्वहेतूनां विबिधात्मनाम 
रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः ॥४॥ 
रस-माव-तदाभास-तलरक्चमदहश्षण युख्यमथमतुब्त माना च शव्दाथांट्ङ्कारय रपा 
परस्परं ध्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपा व्यवस्ितास्तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेशः ।४। 
 प्रधानेऽन्यच्र वाक्याथ यच्राड्न्तु रसादयः! 
काव्ये तस्िन्नटङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥५॥ 


यद्यपि रसवदल्ङ्कारस्यान्येदर्बितो विषयस्तथापि यस्मिन्‌ काव्ये प्रधानतयाऽन्योऽर्थो 
वाक्यार्थं मूतस्तस्य चाङ्गभूता ये रखादयस्ते रसादेरङ्क रस्य विषया इति मामकीनः 
पक्षः । तद्यथा चाटुपु ्रयोऽख्ङ्कारस्य वाक्याथत्वेऽपि रसादयोःऽङ्ग मूता रदयन्ते । 


` प्रतीति होनेपर रखवदल्ङ्धार चार प्रकारके कलते है ¡ रस क्रिसी अन्य रसादिका अद्धदयोजायतो 
रसवद्‌ ; भाव अन्यका अङ्ग प्रतीतद्ये तो प्रेव; रखाभास या मावामास् किसीके अद्ध तो ऊजस्ि आर 
भाव्शान्त्यादि किसीके अङ्ग हौ तो समाहित नामका अलङ्कार का लाता है] इन्‌ रददल्ारे आर 
रसथ्वनिके इसी येदका अगली दो कारिका प्रतिपादन है! 

अव असंटक्ष्यक्रपध्यङ्ग-यरूप ध्वनिक्ा विषयः रखवदलङ्ारसे पथक्‌ हे यह वात 
दिखख्ते है- | 
| जहो नाना पकारे दाब्दं [वाचक] ओर अथं [वाच्य] तथा -उनके चारत्वदेतु 
[अलङ्कार] रसादिपरक [रसादिके अङ्ग] ठाते द वह ध्वनिक विषयः ह ॥४॥ | 

रस -माव-तदाभास ओर तत्थरमरूप मुख्य अथक्रे अनुगामी शब्द; अथं, . उनके 

 अट्डूार तथा शण, परस्पर ओर ध्वनिसे भिन्नखरूप जद [अनुगामी रूपमे] स्थित 
` होते है उसी काञ्यको ध्वनिकाभ्य कते द ॥६॥ ॥ 
| या वाच्यं च वाचकं च तचा स्वहेतवश्च' [ तयो श्वा रुत्वहेतवश्च | इस प्रकार द्रन्द्रमास करना 
चाद्ये [ इसी प्रकार इत्तिमि भी;.िच्ठे. उन्योतमे यह्‌. दिखलया था किं समासोक्तिञआदि 
अलङ्कारे व्तुध्वनिका अन्तर्भाव नहीं ह्यो सकता है} यं यह्‌ दिखलव्यया है कि रतवदलङ्कारमे 
रसथ्वनिका अन्तर्भाव नदीं होगा |; ५! 


रसवदर्ङ्कार्रोका पिषय 


„ जदो अन्य [अभथौत्‌ अङ्गभूत रसादिसे भिन्न, रसं या वस्तु अथवा अलङ्कार] 
` प्रधानं चाक्याथे हो, ओर उसमें रसारि [रस, भाव, तदाभास, मावदान्त्यादि] जङ्ग हो, 
` उस काध्यमे रसादि अलङ्कार [रसवत्‌ , प्रेय, उजंस्ि, समाहित] होते है यद मेस 
-सम्मतिदहं॥५ा | 
५ यद्यपि रसवदटङ्ारका विषय अन्योने प्रदद्रात किया दै फिर मी जिस काव्यम 
`. प्रधानतया कोड अन्य अथं [रसः या यस्तु. या अर्द्कार] वाक्याथ हो उस [परघान ` 
वाक्याथ] के अङ्गभूत जो रसादि [हौ] चे रसा अलङ्कारके विषय होते है, ह मेरा 
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स च रखादिरलङ्कारः छद्धः सङ्कीर्णा वा । तत्रा्यो यथा-- 
` किंहास्येन न मे भरयास्वसि पुनः, प्राप्तथिराददंनं 
केयं निष्करुण ! प्रवासरुचिता ? केनासि दूरीकृतः । 
स्प्नान्तेष्विति ते वदन्‌ प्रियतमन्यासक्तकण्ठहो 
वुद्ध्वा रोदिति रिक्तवाहुवल्यस्तारं रिपुखीजनः ॥ -------~ (= शिव्नाहृवल्यस्वार चिषुलीजनः॥ 


पश्च है । जसे चाटु [वाक्यो - चापटटूलीके वचनो] मे पेयोऽख्ङ्कार [भामहने गुर, देव, 
चरृयति, पु्विषयक परेमब्ण॑नको प्रेयोऽल्डकार कहा है उस] के [मुख्य वाक्याथं होनेषर 
मी रसादि अङ्गरूपमे दिखलायी देते ह [वँ रसादि अलङ्कार होगा य मेरा मत हे] 
ईस गच्ततिमारकी व्याख्वामे लोचनकारने बहुत खीचतान की है । यदपि मूडत्तिग्रन्थकी 
स्वना या कुछ अयपटी-सी है एर भी लोचनकारङृत खीचातानीके चिना भी उसकी सङ्गति ठग 
सकती दै । उन्होने शतस्य चाङ्गभूताः'म "त्य शब्दका अथं (कावयसय सम्बधिनो ये रछादयःः ठेखा 
किया है ¡ उसके वजाय ततस्य वास्याथाभूतस्य अङ्गभूता ये रसादयः यह अर्थं अधिक सरल ओर 
सङ्गत होगा | तद्यथा चाटुषु" इव अंरकी व्याख्यामें भीष्दो प दिखल्यये ह । भामहके अभिप्रायसे 
इ छ्वको एक वाक्य माना है ओर्‌ उ्धटके मतानुसार वाक्यभेद मानकर व्याख्या कौ ड । 
भामहाभिप्रायेण चाटुषु प्ेयोऽल्कारस्य वाक्याथतेऽपि रसादयोऽङ्गमूता द्यन्त इतीदमेकं 
शम्‌ । _ उदटमतानुारिणस्तु भच्क्त्वा व्याचक्षते | ` ` ~ 
क हास्येन" इत्यादि उदाहरणल्पमे उद्धृत पमे वष्व॑मान नरपतिप्रमाव ही वाक्यार्थं, 
न कि अलङ्कार । इसि मूलके 'प्रेयोऽलङ्कारस्व वाक्यार्थलेगका अर्थं बहुव्रीदिसमास मानकर रेयान 
 रुङ्कारो यत्र सः प्रेयोऽलङ्कारः अर्थात्‌ प्रेयान्‌ अलङ्कार जिसका है वह व्य॑मान नरपततिप्रभावरूप 
अल््र नरह, अपितु अल्ङ्करणीय वाक्यार्थं है | अथवा ववा्यार्थतेष्का अथं वास्यार्थं न मानकर 
प्राधान्य क्रिया जाय इच प्रकारक द्विविध व्याख्या भामहमतसे की है | २ 
| उद्धमतानुसार इन दोर्नोको अल्ग्‌ वाक्य मानकर पूर्ववाक्यका अर्थं रसवद्द्कारका विषय 
होता ई यह किया है। ओर इ उत्तरवाक्यका अर्थं चाडुवाक्योके वाक्यार्थं होनेपर प्रेयोऽलङ्कारका 
मी विषय होता है} न केवल रस्वदल्ङ्कारका अपि परयोऽल्ङ्कारका भी विषय होता है इख प्रकार 
किया हे । रवत्‌ ओर प्रेय शब्दस ऊल्जंखि, समाहित, भाप्रोदय, भावसन्धि, भावरबरता सहित 
सातो रवदर्ड्कारोका ग्रहण षै }  . 1 . _ 
यड रसदवलङ्कारका उदाहरण | च 
_ चहं रसादि अलङ्कार शद्ध यर स्कीं [दो धकारका होता हे । जो अद्भूत 
` न्च रस चाअटङ्कारसे मिधित नहीं . है अर्थात्‌ ज्यं एक ही रस आदि पेयोऽलङ्कार 
` अथोत्‌ गुरः 8 ति उु्षिषयक प्रीतिका अङ्ग है बँ शुद्ध रसवदलङ्कारः] होता ह. 
उनमेसे प्रथम [अथाच्‌ दयुद्ध रसवदलङ्कारका उदाहरणे ` ` 
[इस इलोकमें किसी राजाकी स्तुति की गयी है ! भाव यद दहेकि तुमने अपने 
` शभा ना कर डाला । उनकी खि रातको सम्म अपने पतिको देती है ओर 
: उनके गलेमे हाथ डालकर कती दै] इस हँसी करनेसे क्या राम हे । बहुत दिन बाद 
कन्‌ इ है। अव म जाने नी दगी । हे नषर ! चता, ठनदारी अवा 
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इत्यत्र करणस्य शुदधस्याङ्गभावात्‌ खष्टमेव रसवदल्ङ्कारत्वम्‌ ¦ एवमेवंविधे विषये 
रसान्तराणां स्पष्ट एवाङ्गमावः । - ` _ 

सङ्कोणं रसादिरङ्भूतो यथा-- 

किप्रो हस्तावरुगनः प्रसमममिहतोऽप्याददानोऽशुकान्तं 

गृहन. केशेष्वपास्तश्च रणनिपतितो नेश्चिव; सम्धमेण्‌ । ` 

आखिष्गन्योऽवधूतचखिषुरयुवत्तिभिः साश्रुनेत्रोत्वखाभिः 

कामीवाद्रपराधः स ददतु दुरितं शाम्भवो बः शराग्निः । 
इत्यत्र त्रिपुररिपु्रमावातिशायस्य वाक्यार्थत्वे ईष्याविप्रलम्भस्य उठेषसदहिवस्याङ्ग- 
भाव इति | ` - ^ 1 
एवंविध एव रसवदायर्ङ्कारस्यः न्याय्यो विषयः । अत एव चेर्ष्याविप्रलम्भङरुण- 


(वार रहनेकी] सचि क्यो हो गयी है? तुमको किसने मुस्चसे अलग कर दिया ह १ 
स्वप्नप्र पतिक कण्टका आिङ्गन कर इस प्रकार कहनेवाली तम्दासी रिपुखियां 
उटक्रर [प्रियतमके कण्टग्रहणके लिप] अपने फटाये इष वाहुबटयको सिक्त देखकर 
तारस्वरसे रोती हैँ 
इख उदादरणमं शुद्ध [रखान्तर अथवा अटङ्कारान्तरसे असङ्कीर्ण | करुणरस 
[गजविषयक्त प्रीनिका] अह्न है इसकिष्ट स्प ही रखवदलङ्कार है। इसी प्रकार इस 
तरहक उदाद्टरणोमे अन्य रसोका भी अङ्गमाव स्पश्र हे । | 


सङ्कीणं रसवदलङ्ञारफा उदाहरण म 
 खङ्ीणं रसादि [मी] अङ्गरूष [होता है] ज्ञेसे-- ` ` 
तरिपुरदाहके सम्य शम्भक वाणसे समुद्भूत, त्रिपुरकी युवतियो दारा, आद्रा 
पराध [तत्काटक्‌तं पराङ्नोपभोगादि अपराधयुक्त ] कामीके समान, हाथ छनेपर सरक 
दिया गया, जोरसे ताड्ति करनेपर भी वख छोरक्ो पकडता इथ, केदोको पकडते 
समय हराया गया, पेरोमे पड़ा इमा भी सम्म [क्रोध अथवा घवराहर] के कारण न 
देस गया ओर आलिङ्गन [करनेका प्रयत्न] करनेपर ओंसुञओसे परिपूर्णं नेजकमलवाली 
[कामीपश्चमे इष्योके कारण ओर अग्निपक्षमे वचाचकी आशासे रहित होनेके कारण 
रोती हद] धिएुर-खुन्दरियो द्वारा तिरस्कृत [कामीपश्चमे प्रव्याटिङ्गन दाग खीश्त 
न करके ओर अग्निश्चमं सारे शयीरको श्लटककर फोका गया] शस्मुका दाराग्नि तुम्हारे 
 दु्खोकोदूरकरे।! | 
इस [इटोक म त्रिपुरारि [शिव] के प्रमावातिज्षयके [मुख्य] वाक्या. होनेषर 
` इटेषसदित इप्याविप्रटम्म [आर कण] उसका अङ्ग है [इसटिए यहाँ सङो रसादि 
अङ्‌ टै 
416३ भकारके उदाहरण रस्वदटद्कारके उचित विषय होते है! इसीलिए 


१...रसददलङ्कारस्य' दी ० 
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योरङ्गत्वेन व्यवख्यानात्समावेशो न दोषः । 
यत्र हि रसस्य वाक्या्थीभिवस्तत्र कथमर्ङ्ारत्वम्‌ ? अल्ङ्कासो हि चारुत्वहेतु 
प्रसिद्धः } न त्वसावात्मेवात्मनच्यासत्वहेतुः । तथा चायमत्र सं्ेपः 


रसभावादितात्पयेमाभित्य विनिवेशनम्‌ 
अलङ्कृतीनां सवांसामर्ङकारत्वसाधनम्‌ ॥ | 
तस्माद्यत्र रसादयो बाक्या्थीभूताः स सर्वैः न रसादेरलङ्कारस्य ` विषयः, स 
ध्वनेः प्रमेद्‌ः ! तस्योपमादयोऽ्छकारः ! यत्र तु प्राधान्येनार्थान्तरस्य वाक्यार्थीभावे 
रसादिभिश्वारुत्वनिष्पत्तिः क्रियते स रसादेरर्ङकारताया विषयः । 


1 ५७ च = = भत = सम ० 


[यहो] इष्योविप्रकसम्भ ओर करण दोनो [विरोधी रस्त] के अङ्गरूपमं स्थित होनेस 
दोष नीं हे 


जहो रसका वाक्या्थ॑स्व हे [अर्थात्‌ जहां रस ही प्रधान है वद्य तो बह अलङ्कार्य 
हे, अलङ्कार नी, अतपच वह ध्वनि होती हे, रसवदलङ्कार नदीं] वरहा सको [रसवत्‌ | 
अलङ्कार केसे मान ? [अथौत्‌ नहीं मान सक्ते हँ] कयाक्रि चारत्वेतुको ही अलङ्कार 
कहते है । वह खयं ही अपना चारत्वहेतु [अथात्‌ घरधान होनेसे खयं दी अर्ङ्कावं हे 
ओर रखवदलङ्कार होनेसे चारत्वदेतु भी] दो यहं तो नदीं हो सकता ! इसटिए इसका 
सारा यहहुआकि- | 


रस, भाव आदिके तात्पयैसे [अ्थत्‌ रसभावादिको धरान मानकर उनके 
अङ्गरूपमे] अरङ्कारोकी खिति ही सव अलङ्कासेके अटङ्ारत्व [चारत्वहेतु]का 
साधक हे । 


इसलिए ए जहां रसादि वाक््यार्थीभूत [अथात्‌ प्रधानतया चोधित] होते हं, वह 
सव | स्थल] रस्यदि अरङ्कारके विष्य नदीं [अपितु] वे ध्वनि [रसादिध्वनि]के भेद ह । 
उसके [रसादिध्वनिके चारुत्वहेतु] उपम्रादि अट्ङ्कार होते है । अर जर प्राधान्येन 
कोर दखरा अथं वाक्यार्थीभूत हो यर रसादि उसके वारत्वका सम्पादन करते 
रसादि अख्ङ्ारका विषय है । = व 


श्षितो हस्तावलग्नः इत्यादि पमे कविनिष्ट दिवविपयक मव्रित प्रधानतया व्यज्यमान ह तथा 
दिवका त्रिपुरदाहके प्रति उत्साह उसका पोष्रके है} परन्तु वह उत्ाह यनमाव, विभाव आदिसे 
परिपुष्ट न होनेके कारण परिपक्र रस न होकर (भावमात्र रह गया है | पति्योके मर नानेपर अग्निकी 


इव आप्ति पड़ी हूदं॑त्रिपुर सुन्दरिोके व्ण॑नसे प्रकट होनेवादय करुणरस उस उत्साह्का अङ 


१. नि० तथा दरी° ने इसपर कारिाकी संख्या दी है । बारभ्रियावाङे संस्करणमे नहीं । 
४सर्दे दे नि० ~ 
३, श्वा अधिक्‌ हे नि०। 

9. "विषयाः नि] 
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दै । ओर कामीवाद्रापराधःश्न परदरितठ कामके साम्बसे उपमा दवाय प्रतीव होनेवालम शासस उस 
कदणरखका अङ्ग है ! परन्तु वह करण भी अन्तिम विश्रान्तिधाम नह्य है बस्कि उत्खाहका अङ्क ट 
ह धकार कर्ण अर श्वार्‌ दाना दी उत्छाहपोपित दिवविषयक रति-प्रीति-र्प “गावके उदकारक 
अङ्ग ह । परन्तु म्रन्थकारने केवल दलेप्रसहितस्य ईष्याविग्रम्भस्य अङ्गभावः' कहा है ! उस अङ्गमावमं 
करणको नदीं दिखल्मया । उनका अभिप्राय यह दै करि वपि वरं करुणरस है तो, परन्तु चाद्व- 
निष्पाद्नरे उसका अधिक योग नहीं है इसलिए शलेपसद्धितस्य ईग्याबिग्रलम्भस्यः ङ्ख ह 


रसोका परस्परविरोधाविरोध 


स्छोमे परस्पर शत्रु-मित्रभाव भी माना मवा) कुरते रख हेते ईं निनका साश्र-साय 
वर्णन ही सकता दै}. कष रेह हं जनक्न साथ-साथ वणन्‌ नही किवा जा चक्रता | इस प्रकार 
विरोधी रोमं शद्गाररसक्य करण, वीमत्त, रोद, दीर जौर मयानकके साथ विरोध माना गव है 
आचयः कर्णव्रामत्सरुद्रवीरमयानकः इस नीति अनुसार करुण मौर शद्धास्का एकत्र वर्णन नद्य 
कियाजा सकेता दै। परन्तु इस श्षता०ः इत्यादि स्लोक्रमे करण ओर शङ्कार दोनाका वर्णन आया 
है! इसीका खमाधान कनेक लर प्रन्थकारन “अत एव चे वाविग्रलम्भक्ररुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्‌ 
समावेशो न दोपः? गृहे क्ति लिखी है | ॑ [र 
रसोके इस विरोधक्र तीन प्रकार दं} किन्दरका विरेष आलम्बन देञ्यमे हेता है) छिन्द्र 
श्रय एेक्यमे विरोधदहै ओर किन्दीका नैरन्तयं विोधजनक्‌ है गार ओर वीरर्खका 
आङम्बनेक्यसे विरोध है; एङ ही आटम्बन विभाचते श्र सौर वीर दोनेका परिपोष नय ह 
सकता । इसी प्रकार हास्य, रद्र आर वीमत्सकर साय दम्मोगशृज्सका तथा वीर. करणं राद्रादिकेः 
साथ विप्रलम्भश्रङ्लारका आटग्बनेत्येन षिरोध दहै | | 


| वीर ओर मयानकरखका आश्रय रेक्वसे चियेध है । एक ही आश्रय- व्यक्तिमें.एक साथ वीर्‌ 
जार भयानकके स्थायिमाव-- भय ओर उत्छाह उदृमूत नहीं दये सकते । इसी प्रकार शान्त ओर छङ्ार 
रसका नैरन्तर्यं विरो घजनक ई । अर्थात्‌ श्रङ्गारसे अव्यवहित शान्तस्य वर्णन दोपजनक है | यह 
रखोके विरोधकी व्यवेटथा हई | इख रूपमे ये ररु एक-द्सरेके विरोधी या यतु ह । परन्ु श्ङ्ारका 
 अदूमुतके साथ, भयानकक्रा वीमत्सके साथ, वीररसक्रा अदभुत ओर सेद्ररख्के खथ किसी प्रकार 
विरोध नहीं है । न जार्वनैक्येन, न आध्रयैक्येन ओर न नैरन्तयेणः सलिए इनको मित्ररख कदा 
जा सकताहै। ` . | 
„ ग्रकृत शितः" इष्यादि इलोकम पतिर्योके मरनेमे ागक्ी विपक्तिमे पड़ तरिपुर-खुन्दरि्यो कर्ण- 
रका आलम्बनविभाव ह । ओर "कामीवाद्रापराधः- इस '्कामीचः उपमाका सम्बन्ध भी उनके साथ 
दी होनेसे श्रज्गारका आालम्बनविभावमभी वे दीद} इसु प्रकार वरँ करुण ओर विग्रलम्भशङ्गार 
दोर्नोका आलम्बन देक्यसे वर्णेन किया है! परन्तु आलम्बनैक्यसे ही इन दोनों रसोका विरोध ह | 
इसलिए यहा अनुचित रसवर्ण॑न किया गया है ! यह शङ्का है जिसका समाधान ल्मे “ईष्याविप्रलम्म- 
करणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्‌ समावेशो न दोपः | लिखकर करिया ह 


विरोधी रसोके अविरोधसम्पादनका उपाय 


 भविरोधिनोऽपि स्मरणे, साम्येन कृचने्पि बा | क 
भवेद्‌ विरोधो नान्योन्वमद्धिन्यङ्खत्रमावयोः 1” सार द्‌०७,३० ` 
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अथात्‌ दो विरोधी र्का समरणात्मके वर्णनमात्र हो, अथवा दोनेोंका समभावसे अर्थात्‌ गुणप्रधान 
भावरहित वर्णन हौ अथवा दोनो यदि किसी तीसरेके अङ्गल्यमे वर्धित द्यं, तो इन्‌ तीन अवस्थाओनि 
उक्त विरोग्री रसौका एक साथ वणेन मी दोषजनक नदं होतः, यह सिद्धान्त माना गया है| वृह करुण 
ओर विप्रलम्भशृङ्गार दानां उन्छाहरिपोषरित भगवद्विषयक रति--भक्तिके अङ्ख दै.। इखलिए उनका 
एक साथ वणन दोप्रजनक नद है | यही भाव “विप्रलम्मकरणयोरङ्गत्वेन व्यवखानात्‌ समावेद्यो न 
दोषः इस समाधानका है | य | 
दलोकम जिस त्रिपुरदादके अग्निकाण्डका वर्णन है वह पौराणिक कथाके आधारपर 

तारकासुर नामका एक प्रसिद्ध अघर था! उसके तीन पुत्र हुए, तारकाक्ष, वियुन्माटी ओर कंमल- 
लोचन । ईन तीरनोनि मह्यधोर तप करे ब्रह्माजी ओर शिवजीको प्रसन्न किया ओर उनसे अन्तरिश्चके 
तीनों पु्यका अधिकार प्रात किया । परन्तु पीछे अधिक्रारमदसे मत्त हो, वे नाना प्रकारके अत्याचार 
करने लगे । तव सव देवताओने विष्णु नेतृत्वमे श्िवजीसे मिलकर उनके नाश करनेकी पार्थना की | 
देवताजंकी प्राथेना मानकर रिवजीने एक ही वाण छोड़ा जिससे वे तीन पुर अग्निस प्रज्वलित हो 
उठ ओर मस होकर न्ट हौ गये ¡ तवसे दिवका एक नाम भ्तरिपुसरि भी ह्ये गया है | प्रकृत दकोकमें 
उसी खमयके इख अग्निकाण्डका वर्णन क्रिया गयाहै! . 


सखण्डरस या सश्चाररस 


अभी रसोके अङ्गङ्खिमाव तथा विरोधक जो चर्चा की गयी है उसके सम्बन्धे एक शङ्का यह 
रह जाती है कि रखको अखण्ड समूहाम्बनात्मक, ब्रह्माखा द्सहोदर माना गयां ह | एसे दो रसोका 
युगपत्‌ एकत्र समावेश या प्रादुभाव ही सम्भव नही है, इसलिए उनके विरोध अथवा जङ्घा ङ्किमावका 
 उपपादन कसे होगा १ इसका उच्तर यह दै कि आपका कना ठीक है ¡ इसलिणं एेसे अपूणं रसाको 
रसन ककर प्राचीन लग 'सद्चारीः रसं नामरे व्यवहृत करते है ओर चण्डीदासने उनको "सण्डरस 
नाम्चेक्ह्याहै। | 
 _ भअङ्खं वाध्योऽथ संस यव्गी स्ाद्रसान्तरे। ` ` 
नास्वाद्तं समग्रं तत्ततः खण्डरसः स्मृतः |> सा० द० ७ ` 


रपवदलङ्कारनिषयक मतभेद ॥ 
`. अमी चोथी कारिकामे रवदल्ङ्कासेका वणन करते दुष्‌ कारिकाकारने लिखा ह कि “कान्य 
तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः} अर्थात्‌ जर अन्य कोई मुख्य वाक्यार्थं हो ओर रसादि अङ्करूपमे 
वणित हों वरहो रखादि अलङ्कार होता है यह मेर सम्मति है “मे मति; शचष्द्‌ इस. विघयमे मतमेदको. 
सूचित करते है ¦ इसीकी वृत्तिम इृत्तिकारने भी भ्युप रसवदलङ्कारस्यान्येदंरितो विषयः लिखकृर 
उख मतमेदकी सूचना दी है | इस मतसेदके दो सूप है | कुछ कोगोंका कहना है कि अ्ड्र तो 
कटकङष्डलके समान ईँ, वे साश्चात्‌ वाच्य-वाचकके उपकारक ओर परम्परया रसके उपकारक होते 
द । जैसे कटककुण्डल सक्षात्‌ ररीरके उपकारक ओर्‌ शरीर्‌ द्वारा आत्माके उपकारक दोनेसे अलङ्कार 
कल्यते है ! इसकलिष-- = : 
'उपकुवन्ति तं सन्तं येऽङ्खदारेण जाठचित्‌ | 
| हारादिबदलङ्कारस्तेऽनुप्रासोपमादयः. ` . 1} का० प्र ८ २ ` -. 
इत्यादि अलङ्कारके लक्षणो अनुप्रास-उपमरादिको अङ्ग अर्थात्‌ शब्द ओर अर्थ द्वारा ही रसोपकारक ` 
माना है ¡ परन्तु स्सवदलङ्कार वाच्य ओर वाचक; अथं या शब्दके उपकारक न होकर साक्षात्‌ 
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र्छादिके उपकारक होते द इरि उनमे अलर्क र्षण ही नहा था ह अतः रसवदलङ्कार 
न्दी दयते) रे दशमे जदा स्छादि अन्यके अङ्‌ ह वर साग रछवदल््खार न मानकर उख्को 
 रुगीभूतन्वद्कय ही कहते हैँ 
 रख्वदल्ङ्कारके विषयमे उटायी गयी इस आयक्तिको दूर करनेके लिपि कुछ लग चिरन्तन ` 
ञ्वह्यसनुरोधसे रसोपकारकत्वमात्रसे राणीभत रसति गाक्त अट्यारव्यवह्यर मानकर कथञ्चित्‌ उनके 
रखवदलङ्कारत्वका उपपादन्‌ कृते हं | ~. ५ | | | 
 दृखरे रोग इस समस्याको दल करनेके लिट अल्ङ्ारक लवण उन्दाथका समावेदा व्यथ 
रताकर्‌ र्पिकारकत्वमात्रको अलका प्ुख्य लकम्‌ मानकर गुणीमूत रसम खश्वात्‌ रखोपकारशत्व 
होनेसे उनमें रख्वदल्ङ्कस्का उपपादन करते ह । इनक गतस यह अलङ्कःरव्यवह्यर भाक्त नहीं अदित 
मुख्यदहीहै, । - 
दख दृखर गतकः ल्य॑ग '"उपद्रुवन्ति तं सन्तं य-ङ्द्रारेण जतुचत्‌ ` इत्यादि अल्ङ्कारकं लक्षणे 
अलङ्रावषसब्दःथनानःवन अर चमत्कास्वेन कार्यकारणयाव मानकर उस अलङ्कारलक्षणका इख 
प्रकार परिष्कार करते ह - | ` 
| ('खमयायसम्वन्धावच्छिन्नचमछतित्वावरि पजन्यतानिरूपित, ` सं मवावसम्बन्धादच्छिच्न सान- 
त्वावच्छिन्नजनकतानिरुपित, विपयत्वसम्बन्धावच्छिन्तद स्या थान्यतरानश्उच्छदकत्‌। निरूपिद्ावच्डेद- 
कृतावन्वमलङ्कारत्वम्‌ 1 


रसवद रज्र तथा गुणौभृतव्यङ्क चरी व्यवस्था 

स्सव्दलङ्धारक् साथ ही रुषीरूतव्यद्गयका प्रदन भी सामने आल तह । अलङ्कार साक्षात्‌ _ 
अन्डाथकं ह] उपकारकं दाते दं आर गुणीसूत रस शब्दार्थकेः उपकारक न हकर साक्चात्‌ रसान्वरके 
उपकारक होते हँ इसलिए उने अलङ्कारका सामान्य लक्षण न धरनेसे जो ठोग उनको रसवदंटङ्कार वि 
न ककर गुणीभूतव्य द्य कहते है उनका मत चय हो गया | उनके मतं ष्वनि ओौर गुणीभूत- 
न्ज्गय दौ ही बलत दै, इनसे भिन्न रसवदल्ङ्कार नामका तीसरी वस्तु नह 8 परन्धु प्वनिक्ारने रख- 
वदलङ्कार्‌ भी माने हं ओर गुणीमूत्यङ्गव मी । इनके मते रखा दिष्वनिके अपाङ्ग होनेम रवत्‌ । 
तथा प्रयोऽरुङ्कार ओर वस्तु या अर्ङ्कारष्वनिके अपर) कादि होनेपर गुणीमृतव्यङ्कथ मानने ह्यमी 
दोनोंका समन्वय हो सकेमा | | 


ध्वनि; उपमादि तथा रसवदल्ङ्करं ` | । 
स्सवदलङ्कारोके विषयमे दुसरा मतमेद जिसकी ओर कारका आर्‌ ठत्तिमें सङ्केत क्रियामया. 
दै उसका रूप यह है कि कुछ लोग १, चेतनके वाक्यार्थामूत हीनेपर रसवदल्ड्कार गौर २. अचेवनके ` | 
वात्या्थभित होनेपर उपमादि अलङ्कार मानते ह ¡ उनका आशय यह्‌ है कि अचेतनके वाक्यार्थीमूत 
होनेपर उसमे चित्तशृत्तिरूप रसादि सम्भव न होनेसे उनके वर्णन रसवदलङ्कारकी सम्भावना नही है! 
अतएव उनको उपमादि अल्ङ्कारका विषय ओर चेतनके वाक्यार्थीमावसे रस्वदल्ङ्कारका विषय 
मानना चाहिये ¡ आ्येककारने €ति मे मतिः ल्लिकर इसी मतके विरुद अपनी सम्मति मदत ` 
कीटै। उनक्रा आशय यहडैक्ि- ` | 
* जहा रखादिकरौ प्रतीति प्रधान रूपसे होती है वहो रसष्वनिका विषय खमद्चना चाषे 
९ जहा इख्य रस अरुङ्धायं है ओर कोई दृषा रख भी अद्गभूत नही है वहं उपमादि 
अश्ङ्कारका शत्र है | 


२२ ध्वन्यालोकः ` [ कारिका "९ 


। एवे ध्वनेः, उपमादीनाम्‌ , सस्रदलङ्कारस्य च॒ वियक्त विषयता भवति । यदि द 
चेतनानां वाक्यार्थीभावो रसाद्यलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते तर्हि उपमादीनां प्रविररविषयता 
निर्विषयता वामिदहिता स्यात्‌ । यस्मादचेतनवस्तुवरत्ते वाक्यार्थीभूते पुनश्चेतनवस्तुव्त्तान्त- 
योजनया यथा कथच्िद्धवितव्यम्‌ । "अथ सत्यामपि तस्यां यत्राचेवनानां वाक्यार्थीभावो 
नासां रसवदलङ्कारस्य विषय इत्थुच्यते, तन्महतः' कान्यश्रवन्धस्य रसनिधानमभूतस्य 
नीरसत्वमभिहितं स्यात्‌ 1 

 यथा-- ` ~ 
तरङ्कश्र.भङ्गा छभितविदहगश्रेणिरडाना 
विकपन्ती फेनं वसनमिव संरम्भरिधिलम्‌ । 
यथाविद्धं याति स्वटितमभिसन्धाय वहुशो 
नदीरूपेणेयं ध्रुवमसहना सा परिणता ॥ ` 


द. जद रसादि अङ्भरपम ट दरहा रसवदट्ड्ासक्रा विधय |  _ 
दस पकार १. पवनः २. उपमार्दि सल्डार्‌ अर्‌ ३. रयद्रुद्भरोका, विप्रयमेद दो जाता 
है । इसके विपरा उक्त चेतन अर अचेतनकरे वर्णनमेदस्त येद माननवारे मतम यह विभाग नहीं बन 


सक्ता है । इसी विपवको गन्यक्मार्‌ आये उपसित करे दै- 


„ इस प्रकार (ऊपर वाणत पद्धतिसे] ष्वनि, पमादि जङ्कार जर रसवदलङ्कासे- 
का क्षे अलग-लग हो जाना । [इस्व विपयेत अन्योके मत] यदि चेतनके 
चाक्यार्थीमाव [चतनके मुख्य वाक्याथं मनने] मे रसवदटङ्कारका विपय होता ह 
यह माने, ता उपमादि अद्का्येका विधय वहत विरल रह जायगा अथवा सर्वथा ही. ` 
नदी रटेगा । कोक जाँ अचेतन वस्तुवरत्त मुख्य वारयां है वाँ किसी न-किसी ` 
पकार [धिभावादि द्वारा] चेतनवस्तुके चरत्तान्तकौ योजना होगी ही । [इस प्रकार उन 
सब स्थलामे चेतन वस्तुक वाक्यार्थं वन जानेपर वे खत्र ही रसवदलङारके विषयो 
ज्य, उपमादिके नदी 1 इसषिष्‌ उपमादि भविरलबिषय अथवो निर्विषय दो ज्येगे !] 

ओर यदि चेतनदृत्तान्तयोजना होनेपर मी जद अचेतनका वाक्या्ीमाव [मान्य] ' 

दे वरदो रसवदल्कार न दो सकता यद कदा जाय, तो वहुत वड रसमय काव्यमाग- ` 
का नीरसव्व कथितहो जाया । = ` ` 
यद्र मोदके समान तरङ्गोको आर रशनाके समान श्चुन्ध विहगपंक्तिको धारण ` ` 
किय इ करोधावेशमे लिसके हप वके समान फोनोको लीचती हुईं यह नदी, बार 
वार दोकर्‌ खाकर जो टेढ़ी चाल्से जा रदी दे, सो जान पड़ता दे कि परे अनेक अपः | 
धको देखकर रूटी हरं वद [उवी दी] नदीरूपमे परिणत हो [बदल] गयीदे। 
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यथा वा-- 
नन्वी मेवजलाद्रंपल्खवतया धौचाधरेवाध्रभिः 
शन्येवाभरणं स्वकाखबिरदाद्विधान्तयुष्पोदरमा । 
चिन्तामोनमिवाश्रिता मधुकृतां शब्दर्जिना द्यते हि 


चण्डा मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥ 
यथा वा-- | 


तेषां गोपवध विलखासयुद्ृदां राधारदःखाक्चिणां 

भम भद्र कछिन्द्रोर्तनयातीरे ख्तावेदमनाम्‌ 

विच्छिन्न स्मरतल्पकल्पनम्दुच्छेदोपयोगेऽधुना 

1 जान जरलम्बेन्ति विगल्नीटत्विषः पष्टवाः | 

इत्यवमादौ विषयेऽ्वेतनानां वाक्या्थाभावेऽपि चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्त्येव 

+ यत्र॒ चतनवस्तुचृत्तान्तयोजनाऽस्ति तत्र रसादिरलङ्ारः । तदं सत्युपमादयो 
निविषयाः प्रविरलविषयाः वा स्यु यस्मान्नास्त्यवास्ावचेतनवस्तुदरत्तान्तो यत्र चेतन- 
शद्ुदत्तान्तयाजना ना्त्यन्ततः वरिमावत्वेन । तम्मादङ्गस्वेन च रखादीनामछ्ङ्ारता । यः 
वनरा रसा भवा वा सवाकारमल्ङ्कायेः स ध्वनेरात्मेति । | 


अधवा ज्ञंसः 
तन्वा (उव्रशी| बंपर पड््‌ह्प मुञ्चे तिरस्छ्व करके पश्चात्तापयुक्त होकर 
अग्बिआसं गीर अधरके समान वर्पाकं जटसे आदे पट्ठवक्रो धारण किये, कऋतुकार 
न होनसे पुष्याद्वमरदित आमारणदयूल्य-सी, मागे रान्दसे भावये चिन्तामोन-सी 
[खतारूपमे| द्विखल्ायी देती ह । 
थवा जेस-- 

ट भद्र * गापचश्युमाकर विन्राससखा, राधाकी पकान्तक्रीडाओंके साश्ची यमुना- 
तटक् खताङ्कञ्ज तां कुःशटसे हे 2 यथव [भव तो] मदनदाय्याके निरमीणक छिद ग्मदु 
किसलयाक्तं ताड्नकरा पजन न ग्हमपर नीट काति; 'ऋटकाते हप वे प्ट्व [पुराने] 
रूढ हो जाते होगे ! | 

इत्यादि उदाहरणा अद्यतन [ब्रपदः पहि च्छकम नदी, इससमे कता ओर 
तीसरेमं लनाकुञ्ज] वस्तु वादं वाक्याच [प्रधानता] हानेपर भी [विभावादि हारा 
कथञ्चित्‌ | चेतन वस्वुक व्यवहाग्की याजनादेष्टी। अं र जह्य चतनवस्तुत्तान्तक्छै 
योजना द वहां रसादि अलङ्कार; ए होनपर उपमाद यलङ्कार सवंथा निर्विष्यद्य 
जाचगं अथवा उनके उदाहरण बहुत ही कम मिल सकगे। क्योकि देखा कोई अचेतन- 
श्चान्ते नहा मिलगा जहां चेतनवस्तुरत्तान्वका सम्बन्ध, अन्ततः विभावरूयसे [दी 
सर्हः|नटो। इसलिष्‌ रसादिके अङ्ग टोनेपर रसवदलङ्कार होते है ओर जो अकी रस 
धा भार सव प्रकारसे यलङ्कायं है वह ध्वनिक्रा [आतमा] खरूप है! ` 


१ 
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किद्च- 
तमर्भमवलम्बते येऽङ्निं ते गुणाः स्मृताः । 
अङ्ाभितास्त्वलङ्कार मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥६॥ 
चे तमर्थं रखादिढक्षणमङ्गिनं सन्तमवस्बन्ते ते गुणाः श्चौयोदिवत्‌ । वाच्यवाचक- 
लक्चणान्यज्गानि ये प्पुनस्तदाधितास्तेऽकुङ्रा मन्तव्याः कटकादिवच्‌ । ६॥ 


[वा 


इस प्रकार आलोककारने रसवदलङ्कारे विषयमे पर्मतका निराकरण करते हुए अपने मतक 
उपहार किया ! इनका माव यह इञ क्रि चेदनवस्ुके वाक्यार्थीमावके आधास्पर रसवदशङ्कार ओर 
अचेतनवस्ठके वाक्यार्थाावमे उपमादि अल््ार दते है यद जो दूसरोका मत दै वह ठीक नदीं दै 
वरयोकि अचेतनवस्तुके साथ चेतनवृचान्तका सम्बन्ध द्यो दी जाता है अतः सर्वत्र स्सवदलङ्कार दी 
होमा । उपमादिका विषय वटुत कम या व्रिलङरुल नदी मिठेमा या फिर अचेतनपरक काव्यक) नीरस 
ठहसाना पडेगा ॥५॥ 


गुण ओर अलङ्कारका भेद [सिद्धान्तपक्ष] 

ओर- 

ज्ञो उस प्रधानभूत [रस] अङ्गीक आधित ग्हनेचाटे [माधुयोदि] है उनको शुण' 
कहते ह ! भर जो [उकं] अद्ग [शब्द तथा अधं] म आधित रहनेवाटे दै उनका 
करकादिकं समान अलङ्कार कहते द ॥६॥ 

ज्ञो उस रसादिरूप अज्ञीभूतका अवस्बन कर्ते ह [तदाधित रहते है] वे 
शोय आदिक समान शशुणः कहलाते द । आर वाच्य तथा वाचकरूप [अशं तथा राब्दे 
उस काव्यके] अङ्ग है, जे उन [अन्ग] के मधित वै वे कटक सादिक समान अलङ्कार 
समद्यने चाहिये । ` . । 

पदवीं कारिकाकी व्याख्यामे रसध्वनि, ससवदल्ङ्ार तथा उपमादि अट्ङ्कास्का विपवविभाग ` 
किया था) छठी कारिकामे गुण तथा अलङ्करेका विपयविभाग क्रिया दै। जो साक्षात्‌ स्सके आश्रित | 
रनेवाडे माधुर्यं आदि ह उनको साक्षात्‌ आत्माय रनेवाले चौर्यं आदिके तमान शुषः कहते ह आर 
जो उसके अङ्गभूत शब्द तथा अर्थ रहनेवाटे धम द उन कृटकाटिके समान 'अल्ज्यर' कहते ट ¦ ` 
यह गुण ओर अल्धारका मेद हुआ । 
(एवनमत्‌ | 
मामहे कराव्याटङ्कारकी दततिमै भ्चद्धटका तथा वामनका मत इख विषयमे इससे भिन्न है । 
वामनने तो भकाव्यश्चोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिन्नयदेतवस्वल्ङ्कासः च्लि है| अथात्‌ 
काव्यके शोभाजनक धर्मोको गुण ओर उस योभाके वृद्धिकारक दैतुओंको अलङ्कार कदा दै । "काव्य | 
प्रकाशने इसका खण्डन करते हए लिखा कि जौ लोग यह लक्षण करते द उनकरः मतमे “कि 
समस्तै्गुणेः काव्यव्यवहार उत कतिपवरेःः ` क्वा समस्त गुण मिलकर काव्यभ्यवहारके प्रयोजक हते दं 
अथवा कुछ ही पर्या होते ह १ वदि सव गुर्णोकी समको दी काव्यव्यवदहारका प्रयाज मान 3 
गोडी, पाञ्चाल्मै आदि रीति जिनमें समस्त गुण नहीं रहते उनको कमे काव्यका आमा मानोगे १ इस 


१, न्पुनराश्चिवाः नि* ¦ 


कारिक्मा ७ | द्वितीय उद्नः ९५५ 


तथा च--- 


ङ्गा एव मुरः परः प्रहदन रसः 
तन्तय काव्यमाधित्य माधुयं प्रतितिष्टति | 
श्वज्गार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रहादहेतुत्वात्‌ । ` तत्परकाञ्चनपरशव्दार्थतया 
व्यस्य स माधुयेरक्षणो गुणः । श्व्यत्वं पुनसेजसोऽपि साधारणमिति ॥७ 


आश्षेपका भाव यह दै कि दामन तौ रीतिसम्प्रदायके प्रवर्तक ह तिरयत्मा काव्यस्य वह उनका 
सिद्धान्त ई । गोडी, पाञ्चाली आदि रीतिवोमे समस्त गुणका सम्बाय तो होता नही पिर उनको 
काव्यका आत्मा केसे मानोगे १ ओर यदि एक-एक गणकी उपस्ितिको ही काव्यव्यवहारे लिए पयसि 
मानो तौ “अद्रावत्र प्रज्वल्त्यग्निरुच्चैः, प्राज्यः प्रोचन्नुलसत्वेप भूमः इत्यादिमे ओज आदि गुण 
होनेके कारण उनमे भी काव्यव्यवहार व्यो नहीं होगा १ मम्मयने वामनके खण्डने यद्य ज युक्तिप्रवाहं 
उपस्थित करिया है वह कुछ शिथिल-सा नान पडता है) 


भमिहपत्‌ 


भामहकं विवरणमें भद्चोद्धयने तो गुण ओर अल्ड्यरके भेदको ही न्दी माना ै। उनका 

कहना ६ किं लोकि गुण [रौर्यादि] ओर अलङ्कार [कटक; दुण्डलादि] मे ठो मेद स्पष्ट है ¦ शौर्यादि 
गुण आत्मामे समवायसम्बन्ध रहते ह ओर कटक, कुण्डल्यदि अलङ्कार शरीरम संयोमसम्बन्धते आशित 
होवे द! इर्टिए लयैक्रिक युण ओर अल्ह्यसमे इत्तिनिवामक सम्बन्ध संयोग तथा समवायकरे भेदसे 
भेद हय सकतादै। प्रु ओजःपरति गुण ओर अतुपासादि अलङ्कार दोन शौ समवायसम्बन्धसे 
रहते दं इसकिए्‌ [समवायन्रस्या शौर्यादयः, संयोगड़त्या तु ह्यारादयः इत्यस्तु गुणालङ्काराणां भेद 
 ओजः्रतीनां अनुध्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायद्स्या खिततिरिति गडलिकाप्रवादेणेवैषां 
भेदः| इन दोनोका मेद मानना गड्डलिकाप्रवाह [मेडचाल के समान ही दै । परन्तु आल्येक ओर 
काव्यप्रकराशादिकारने रसनिष्ठ ध्मोको गुण ओर शब्दार्थनिष्ठ धमक अल्ङकार मानकर दो्नोका 
भेद किया है। अर्थात्‌ वृत्तिनियामक सम्बन्धक मेदसे नदी, अपितु आश्रयमेदसे गुण ओर 
अलङ्धारका मेद है । = _ 


गज्यमरत॒ | | 
नव्य छोगोका यह मत है कि गुणोको रसमाचर-धम मानने कोह ददृतर्‌ प्रमाण भी नहह 
ओर वेदान्तमे प्रतिपादित निरयण आत्मतत््वस्यानीय रसको भी निगुण दी मानना चादि । अतएव 
गुणणोको रखधम मानना उपहाखास्पद दी ्ेगा--अपि चात्मनो निगुंणत्वस्य सरव॑प्रमाणमोलिमूतवेदान्तैः 
प्रतिपादिततया आत्मभूतरसगुणत्वं माघुर्यादीनां कथमिव नोपहासासखदम्‌ ॥६॥ 
माधुयं गुणका आश्रय 
ग्युंगार दी सचसे अधिक आनन्ददायक मधुर [माधुयैयुक्त] रस ह! उस 

म्गारमय काव्यकं आधित दी माधुयेशुण रहता दै ॥७॥ | 

 श्ंगार दी अन्यं रसोकी अपेक्ला अधिक आह्ादजनक होनेसे अधुर हे । 
उसको प्रकादित करनेवाठे राब्दार्थयुक्त काव्या वह माधुर्यं गुण होता हे । श्रव्यत्वं 


१. नि० तथा दी° श्रह्वादृहेतुप्वात्तद्यकाश्चनपरः । रब्दार्थयोः । 


९दै ध्वन्यालोकः [ कारिका अ 


> लका मी साघारणधमै दै! (अथौत्‌ माधुयैके समान धरोजमें भी ्रश्यत्व 
रहता है| । 
'एवकारखिधा पतः" 
 श्शङ्घार एव मधुरः इत्यादि खाववीं कारिक शवः पदका प्रयोग किया गया है। इस 
'एवणका प्रयोग दीन प्रकारते होता है जर उन तीनि उसके अर्थम मेद हो जाता दहै । वह कभी 
विदोषणके साय प्रयुक्त होता है, कभी विधेष्यके साथ जञोर कमी क्रियाके हाथ ! विशेष्यके साथ प्रवोग 
होनेपर बह अन्ययोगका व्यवच्छेदक होता है [विरोष्यङ्ग तस्त्वेवकारो अन्ययोगन्यवच्छेदकः.। जैसे प्पार्थ 
एव धुरः पाथ विशेषय दै, उसके साथ प्रयुक्त ए्वका अथं अन्ययोगकां व्यवच्छेद करना है । ` 
अथौत्‌ वह विदेष्य पार्द अन्यमे विशेषण धुरधरके सम्बन्धका निषेध कर्ता है। धाथ एव धनुरो 
नान्यः यह्‌ उसका भावार्थं होता है ¦ चिदेषणके साय प्रयुक्त एव अयोगव्यवच्छेदक होता है [विशेषण- 
लद्कतस्तवेवकारो अयोगव्यवच्छेदकः] जैसे ध्पार्थो धनुर एवः यङ विशेषण धनु्धरके साथ प्रयुक्त 
"एवं विरोष्यमे विशेषणके अयोग अयात्‌ सम्बन्धाभावका निषेध करता द ओर उसमे धनुरत्वका 
नियमन करता हे । इसी प्रकार जब एव' क्रियाके साथ अन्वित होता है तब अव्यन्तायोगव्यब्च्छेदक 
होवा 8 ¦ जैसे "नीलं कमलं भवत्येव" इस वाक्यम प्मवति ्वियाके साथ अन्वित एवकार कमलम 
नीरसे अत्यन्त असम्बन्धका निषेध कर्‌ किसी विदेष कमलम नीलके सम्बन्धको नियमित करता हे । 
इस प्रकार एवके तीन प्रकारके प्रयोग होत ई--“अयोगमन्ययोगं चाल्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति 
धर्मस्य एवकारन्िषा मतः} _ 

=्र्ृत श्ङ्गार एव मधुरः इत्यादि कारिकामे विशेष्यके साथ अन्वित क्के अन्ययोग- 
व्यवनच्छेदक होनेसे उसका अथं शृङ्गार एव मधुरो नान्यः, यह होमा । परन्द॒ अगदी दी कारिमि 
[शङ्गे विप्रलम्भाख्ये कर्णे च प्रकषवत्‌ ।] करण आदि रसम भी उसका अस्तित्व दी नही माना ` 
अपि सम्भोयशङ्ञारकी अक्षा विप्रलम्भे ओर उससे भी अधिक करुणरस माधुरयका उत्कथ 
माना है । यदि धग्ङ्गार "का एवकार अन्ययोगव्यवच्छेदक दै तो इसकी सङ्गति कैसे र्गेगी यह | 
एक प्न है! इस परनका उत्तर यह है कि अम्यके भीतर दो भ्रकार वसवद आती है, विशेष्यकी 
नादीय ओर विजातीय । य विशेष्य शङ्गा ह 1 उसके खजातीय अन्य रख करुणादि भी अन्यक) । 
रणीम आते ई । अन्यव्यवच्छेदक एवकार कहीं सजातीयका व्यवच्छेदक होता दै ओर कदी 
विलातीयका व्यवच्छेद करता ह ! यं यदि उसे सजातीयका व्यवच्छेदक मानँ तब तो बह 
करण आदिमे माधुयके योगका व्यव्च्छेदक होगा ओर उस द्म अगली कारिकिासे विरोध 
हयेमा । परन्तु यदि उसे विजातीय अन्यका व्यवच्छेदक मानें तो वह शब्द तथा अर्थम माधुर्यका 
वयवच्छेदक द्योगा ओर इव प्रकार रुणके शब्दधमत अथवा अर्थधमैत्वका निषेध करके रसैक- 
धर्मैलवका प्रतिपादक होगा ! यद्दी आलोककारका सिद्धान्तपक्ष शरज्गारके खाथ एव वदसे सूचित 
कियाहै। | ` 

कारिकाकी दत्तम “श्रयत्वं पुनरोजसोऽपि साधारणम्‌. लिखा ह! यह पंक्ति भामहके “श्रव्यं 

नारिखमस्तार्थशन्दं मघुरमिष्यतेःः [भामह २,२,३} इस वचनकी आल्येचनामे लिखी गयी है! लोचन, 
कारने इसकी रीकामे लिखा है कि इस प्रकारका श्रव्यत्व तो धयो यः शचं व्रिभतिं खसुजगुरमदः ¦ 
पाण्डवीनां चमूनां › इत्यादि ओके उदाहरणम भी पाया जाता है अतएव वह माधुर्यका लक्षण नही 
हो सकता है !७}; नि ` 


कारिका ८ | 


तत्वादिति 


|| ८ }) 


विग्रखुम्भन्श्रह्मर ओर कड 
युक्त होता है, क्योकि उसमे म 


[रि श १; 


दिकीय उचोतः 


गरस्तम माधुय [गुणका श्रयोग विदोष रूपसे | उत्कषं 
न अधिक आद्र॑ताको पराप्त हो जाता हे) 


विप्रम्भग्डंमार ओर करणम तो सहदर्योके हदर्यौकोे अतिशय आद्र करनेका ` 
निमित्त होनेसे माधुयं [गुण] ही उत्कष॑युक्त होता ह 1\८। 


दस गुर्णोका अन्तर्भाव 


पराचीन भामह आदि आचा्यनि [दटेषः प्रसादः समता माधु सुङ्कमारता । अर्थव्यक्तिरुदारत्व- 


 माजःकान्तिसमाघयः ॥ | दस श््दगुण ओर दस अर्थगुण माने ह । शब्दगुणं ओर अर्थगुणोके नाम 
तोक ही हे परन्तु उनके लक्षण दोनो जगह अलग-अलग हो जाते ह । . आलोक, लोचन, काव्य 
प्रकाशादिने इन दस गुणोका अन्तर्भाव अपने तीन गु्णो--माधुर्य, ओन ओर ग्रवादमे ही कर लिया. 
है । उन गुणौके अन्तभाविप्रकारको निम्नाङ्खित चिच द्वार दिखल्यया जा सकता द | 


शब्दगुणं (शब्दगुणो ॐ लक्षण तथा उनका अन्तभाव| अथगुर्णोके रक्षण तथा उनका अन्तर्भाव 
तथा जर्थ- --- - | 
गुणोके नाम | शब्दगुणदाभे लक्षण । अन्तर्भाव अथगुणदशामे लक्षण । अन्तभोव 
१. श्लेषः | हूना पदानामेकपदव ओजसि | क्रमकौिव्यानुस्वणत्व- | विचितरतामात्म्‌ 
द्वासनम्‌ वि यौगस्थघयनां 
९. प्रसाद; ओजोमिधितशेथिस्यात्मा, ओजघि | अर्थवैमल्यम्‌ । अपूुषटर्थत्वाभावे 
१. समता | मागमिदस्वरूपिणी यथायथम्‌ | प्रकरान्तप्ङत्यादिनिर्वाहः , प्रक्रमभङ्गदोघ्रामावे 
| [कचिद्योषः] ` `  [ 
५ माधुयम्‌ परथक्पदत्वम्‌ माध्वं | माधरैमुक्तिवेचित्यम्‌ , अनवीकृतदोषामावे 
“~ उदारता | विकरत्वम्‌ , पदानां ` ओजक्ति | अग्राम्यत्वम्‌ . ग्राम्यत्वामावे 
| चृव्ययायत्वम्‌ ` ध 
६. अथः्यक्ति {पदानां ञ्रित्य्थसमर्पणम्‌ ` प्रसादे वरसनुस्वभावस्छुरत्वम्‌ . स्वभावोक्त्यलङ्कारे 
५. सुक्कमारता| अपारष्यम्‌ दःश्रवतास्यागे| अपारष्यम्‌  अमङ्गल्लीरत्यागे 
< ओजः | बन्धवैकस्यम्‌ ओजसि | साभिप्रायलम्‌ अपुष्ट थैत्वाभावे 
4. कान्तिः | ओज्ज्वस्यम | ्ाम्यव्वाभातरे| दीपतरख्लम्‌ ध्वनिगुणीभूतव्यथङ्गयोः 
{०. समाधिः | आरोावरोद्छमः । ओनसि | अर्थदटिरूपः अयोनिः अर्थि गुणः 
= | अन्यच्छायायोनिश्ेति | 
द्विविधः | 


कारिका १० | पथम उद्योतः ९९ 


यो यस्तक्कमं साक्षी चरति मयि रणे यच्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य खयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽदम्‌ ॥। 
इत्यादो द्रयोरोजस्त्वम्‌ । ९॥ 


समर्पकत्वं काव्यस्य यत्त॒ सवंरसान धति । 
>, ५५ # | 

ख प्रखादो गुणो ज्ञेयः सवेसाधारणक्रिय : ॥१०॥ 

[दयोणवध] का साक्षी है [जो-जो खड़ा इभा उस द्रौणे धको देखता रहा टै} अरः 
मेरे युद्ध करते समय जो कोई उसमे वाधा डेगा, आज तऋोधसे अन्ध डच्प मे 
[अश्वत्थामा] उसका नाश कर दगा फिर चाहे वह सच जगना अस्तक स्यं चम्रयाज 
दीक्योनदहो) | 

इन दोन उदाहरणम [करमशः राब्द ओर अर्थं ] दोन ओजःखरूप दै । 

ये सोने इ्छोक वेणीसंद्यरः नाटकके द । इनमेसे पहिली भीमक्री ओर दृ्री अश्वत्थामाकौ 
` उक्ति है । पदिलेमे समासबहु स्वना दै, वरँ शब्द ओके अभिव्यद्क दै ओर दूसरे उदाहरणं 
दीर्घसमासरचना है, वहा अर्थं ओजका अभिव्यञ्चक दै । 


कारिकाकी दत्तिमे लक्षणया त एव दीधिस््युच्यते' ल्न्डा है } साघारणतः `धविद्धष्यवा च 
पदसमानवचनकत्वमाख्यातस्य यह नियम माना गया दै ! इका अथं वह्‌ है कि आख्यात अर्थात्‌ 
क्रियापदका वचन विदचेष्यवाचक पदके समान होना चाहिये । इसीलिए यरङ्ति-विकृतिस्थलमं क्षः 
पञ्च नौका भवति" जोर उभयार्थामेद्ायेपस्थलमे "एको द्वौ ज्ञायते इत्यादि प्रयोग उपपन्न माने गये ई | 
यतँ "त एव  दीचिरि्युच्यतेे विशेष्यवाचक तच्छनब्दके प्ते" इस बहुवचनान्त सूपके समान आख्यात 
: उच्यतेःका भी बहुवचनान्त भरयोग होना उचित था, पिर ए 7वचनका प्रयोग कैसे माधु होगा! 
इसका कथञ्चित्‌ समाधान यह करना चाद्ये कि इति शब्दसे उपस्थाप्यमान वाक्यार्थं ही य्ह 
वचधात्व्थनिरूपित कम॑ताका आश्रय है । ओर उछ खामान्यमे रंख्याविदोषकी अविवक्षासे एकव्चन- ` 
का प्रयोग भी अभीष्ट दै। वह बात महयामाष्यमे वचनविधायक [येकयोद्विवचनेकवचनेः बहुषु 
बहुवचनम्‌ ] सुतोका “एकवचनम्‌ द्विवहोविवचनैकवचनेः इस प्रकारका न्यास करते हुए भाग्यकारने 
सूचित की ३ ! तदनुसार सामान्यम एकवचनका प्रयोग! | 

कारिकाके "रौद्रादयो" पदमे आदिः पदसे व्वीरदुमुतःगेरपि ग्रहणम्‌" यह लोचनकारने छ्खि 
है ! अर्थात्‌ य्ह आदि पदको प्रारम्भार्थक न मानकर प्रकार अथवा खाह्यवाचक माना है, तमी 
` शद्ररसके सदश वीरादिक्षा हण किया है ! अतएव उसमे वीररसके विभावोसे उत्पन्न अदुञुतरसका 
भी ग्रहण करना चाहिये ॥९॥ 


प्रसाद गुणका आश्रय | 
[गुष्डेन्धनमे अग्निके खमान अथवा खच्छ वमे जखके समान्‌ काञ्यका समस्त 
रसोके प्रति जो समर्पकत्व [योद्धाके हदयमे क्षटिति व्यापनकरठैत्व] है ओर खमस्त 
रसम ओर रचनाओं [सवंसाधारणी क्रिया वृत्तिः, स्थितियस्य सः] रहनेवाला है उसे 
प्रसादः गुण समद्यना चादिये ॥१०॥ द 


१०० ` ्वन्यलोकंः | { कारिका ११ 
प्रसादस्त खच्छता शब्दार्थयोः ! स॒ च सरवरखसाधारणो गुणः । सवेरचनासा- 
धारणदइवः । ध्यङ्ग-ार्थापेश्षयैव युख्यतया व्यवसितो मन्तव्यः ।॥१०॥ 
श्रुविदुद्रादयो दोषा अनित्या ये च दर्िताः। 
ध्वन्यात्यन्येव शद्रे ते देया इत्युदाहृताः ।॥११॥ 
अनित्या दोषार्व ये श्रतिदुश्टादयः सूचितास्तेऽपि न वाच्ये अथमात्रे, न च 
व्यङ्घ-थे श्रङ्काख्यतिरेकिणि, श्रङ्गारे वा ध्वनेरत्नात्मभूतेः | किन्तर्हि ध्वन्यात्मन्येव 
शङ्कारेऽङ्गितया व्यङ्ग्ये ते हेया इत्युदाहृताः । अन्यथा हि तेषामनित्यदोषतेव 
न स्यात्‌ ॥ ११ 


प्रसाद [का अर्थ] ब्द ओर अथंकी खच्छता है ¦ वह सव्र रसोका साधारण 
दै, ओर सव रचनाओंमे समान रूपसे रहता है । [फिर चाहे वह रचना शाब्दगत 

हो या अथंगत, समस्त हो था असमस्त] मुख्य रूपसे व्यङ्याथकी अपेश्चासे हयी उसे 
स्थित समद्यना चाहिये 

ये गुण मुख्यतया प्रतिपत्ताक आस्वादमय होतेह, किर रसमे उपनरित होते है ओर फिर लक्षणासे 
शब्द ओर अर्थे भी उनका व्यवहार होता है । साद्त्यदष्णकारने इसी श्रसादःका लक्षण इस प्रकार 
. क्रिया है-- “चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिगनलः } स प्रसादः समस्तेषु रसेषु स्वना च ॥ 

इस प्रकार प्रन्थकारने यह सिद्ध क्रिया किं जरह रखादिका असन्दिग्धं प्राधान्य है वौ रस 
ध्वनि, जहा वह्‌ किसी अन्यका अद्ध है वर्ह र्छवदलङ्कार ओर जय रस अलङ्कार्य है जोर अन्य कोड 
रसान्तर अङ्गमूत नदीं है वदा उपमादि अल्ड्धार हेते दै । यह्‌ इनका विपयविभागडहै) इसी प्रकार 
अङ्गीभूत रसादिके आश्रितं घमं गुण; शब्द या अर्थक चास्त्वदेतु अल्ड्कार होते ह | १०।। 


अनित्यदोर्षाकी व्यवस्था 


यह कहते है कि हमने जो रसध्वनि आदिका क्ष निर्धारित. किया है उसको माननेपर ही 
नित्य ओर अनित्यदोर्पोकी व्यवखा भी बन सकती है | 
धरतिदुष्टदि [श्र तिवुष्ठ, अर्थदुष्, कटपनादुष्ट । ध ति दुश्ार्थदुधरत्वे कस्पनादुष्टमि 

` त्यपि) श्रुतिकष्टं तथेवाहवौचां दोषं चतुर्विधम्‌ ॥' भामह] जो अनित्यदोष बताये 
गये हं वह ध्वन्यात्मकं ङ्गार [रसष्वनिरूय प्रधानभूत श्ङ्गर] मे दयी त्याज्य के 
गयेहें॥१९॥ 
जो अनित्य श्चुतिदुश्ठादि दोष सूचित किये गये हवे नतो वाच्यार्थमा्रमे, न 
श्ङ्ञारसे भिन्न व्यङ्गय [रसादि)म ओर न भ्वनिके अनात्मभूत श्ंगार [गुणीभूत शङ्गार] 


म देय के गये है, किन्तु परघानतया व्यङ्गय प्वन्यात्मक शृङ्गारे ही देय कदे गये 
द । अन्यथा उनकी अनित्यदोघता ही न वनेयी ॥१९॥ | 


१. नि०, की०्मे शरेति पा हे अर्थात्‌ इति पाड अधिङू हे । 


र. निमे "न वाच्याथ॑माच्रे, न च भ्यङ्कये शङ्गारे, शरङ्गारभ्यतिरेकिणि वा ध्वनेरनारमभावे" पाड हे । ` 
दी० मँ “ध्वनेरनात्मभूते'तं “भुते'के स्थानपर "भवेः वाट है । 


कारिका १२ | द्वितीय उद्योतः १८१ 
एवमयमसंखश््यक्रमद्यातो' ध्वनेरात्मा प्रदर्शितः सामान्येन । 


तस्याङ्ञनां घमेदा ये वभेदा खगनाश्च ये । 
तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिक्षल्पने ।१२। 
अङ्गितया व्यङ्गयो रसादिर्विवश्चितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरेक आत्मा य उक्तस्तस्याद्गानां 
वाच्यवाचकानुपातिनामलङ्काराणां ये प्रमेदा निरवधयो ये च खगतास्तस्याङ्गिनोऽसय 
र्ल-भव-तदाभाकस्त-तत्ररमलक्षणा विभावानुभावव्यभिचासिपरतिपादनसहिता अनन्ताः 
सवाश्रयापेश्चया निःसीमानो विशेषास्तेषामन्योन्यसम्बन्धपरिकस्पते क्रियमाणे कृस्यचिद्‌- 
न्यतमस्याऽपि रसस्य प्रकाराः परिसंख्यातुं न श्षक्यन्ते किमुत सर्वेषाम्‌ । 


तथा हि--र क्गारस्याङ्िनस्ताबदायौ दौ मेदौ । सम्भोगो विध्रलम्भरच । सम्भोगस्य 
च परस्परभ्रमदशं नसुरतविहरणादिरुश्षणाः प्रकाराः ! विप्रलम्भस्याप्यभिलावे्याविरह- 


पि 


असंटष््यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिके मेद 


इस प्रकार यह असंटश््यक्रमव्यङ्गचध्वनिका खरूप सापान्यतः प्रददित 
करिया) | | 

उस [असं टक्यक्रमग्यङ्ग थ रसध्वनि] के अङ्गो [अलङ्कारादि] के जो अनेक भेद्‌ 
दै, ओर [खयं रसादिके] जो खगत मेद है उनक्रा पक-दसरेके सखाय सम्बन्ध [संखष्टि 
सङ्करादि, प्रस्तारविधिसे, विस्तारादि] कल्पना करनेपर उनकी गणना अनन्त हो 
जायगी ॥१२॥ 


चिवश्चितान्यपरवाच्यध्वनिका अङ्गितया [प्रधानतया] व्यङ्ग रसादिरूप जो 
पक खरूप [आत्मा प्रमेद ] कहा हे उसके अङ्गभूत अर्थं तथा राब्दके. आधित [उपमादि 
तथा अनुपासादि] अलङ्कारोके जो अपरिमित भेद दै, ओर उस्र प्रधानभूत [रसादि 
ध्वनिरूप] अ्थंके जो खगत मेद रस, भाव, तदाभास, तत्पशचमरूय विभावानुभाव- 
व्यभिचारिभाव प्रतिपादन सहित अनन्त ओंर अपने आश्रय [खी, पुरुष आदि प्रङूतिके 
भेदके कारण निःसीम जो अवान्तर विरोष [मेदोपभेद] दै उनका पक-दूखरेके साथ 
सम्बन्ध [संसृष्टि सङ्कर या प्रस्तारादि] कद्यना करनेपर, उनमेसे किसी धक भी रसके 
भेदोकी गणना कर सकना सम्भव नहीं है, फिर सवक्नी तो वात हयी क्या है । 

जेसे [उदाहरणके टिप ]- प्रधानभूत ङ्गाररसके, धरारम्भमे दो मेद्‌ होतेह 
सम्भोग [्ङ्गार] ओर विप्रलम्भ [ङ्गा] उनमें भी सम्मोगक्रे परस्परपरेमव्रान 
[दशन, खम्भाषणादिका मी उपलक्षण है], सुरत, [ओर उद्यान] विदारादि भेद द। 
[इसी प्रकार] विप्रलम्भक्रे मी अभिद्धाप, ष्य, विरह, प्रवास ओर विध्ररूम्भादि [शाचादि 
निमित्तक वियोगादि मेद द] । उनमेसे प्रत्येक [मेद] के विभाव, अदुमाव, व्यभिचारि 


षद्योत्यध्वनेः' नि०। 
२. शशङ्गरस्येवङ्गिनः' नि० द° | ` 


१०२ च्छन्यारोकः [ कारिका १३-१४ 


पवासविप्रङन्भादयः । तेषां च भ्त्येकं विभावानुभावन्यभिचारिभेदः । तेषां च देश- 
काखाद्याश्रयावस्यामेदः इति शवगतमेदपेक्षयैकस्यः तस्यापरिमेयत्वम्‌ । कं पुनरङ्क- 
प्मेदकल्यनायाम्‌" । वे ्गपरमेदाः* ्र्येकमङ्गि्रमेदसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे सत्या- 
नन्त्यमेवोपयान्ति १२ 
दिङ्माच्रं तूच्यते येन व्युत्पन्नानां सचेतसाम्‌ । 
अद्धिरासादितालेका सवेत्रैव भविष्यति ॥१३॥ 
दिव्धा्रकथनेन हि व्युत्पन्नानां खहृदयानामेकत्रापि रसभेदे सहाल्ङारेरङ्गाङ्गिमाव- 
परिज्ञानादासादितालोकाः बुद्धिः सवेनेव भविष्यति । १३।। 
तत्र- | ध 
 यलादेकरूपालुबन्धवान्‌ । 
सर्वेष्वेव प्र भेदेषु नानुपधासः चकाहाकः ॥१४॥ 


श्द्वारस्याङ्गिनं 
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भावके [मेदस] भेद है । ओर उन [विभावादि] के मी देश, कार, आश्रय, अवस्था 
[आदिसे] भेद है । इख प्रकार खगत भेदके कारण उस प्क [उङ्गार] का परिमाण 
करना [ही] असम्भव हे फिर उनके अज्ञोके मेदोपमेदकस्पनाक्यी तो बात द्य क्याहे। 
वे अङ्गो [अलङ्कारादि] के प्रभेद भरत्येक अङ्गी [रसादि] के प्रभेद के साथ सम्बन्धकल्यना 
करनेपर अनन्त दी हो जावे है ॥९२॥ ॥ ॥ 
[उसका] दिया [ङक थोड़-सा, आगे ] कहते है, जिससे व्युत्पन्न सहदर्योी 

वुद्धि सर्वत्र धका भ्रष्ठ कर सकेगी ॥१३॥ | | 

[इस] दिद्ा्रकथनसे अटङ्कारादिके साथ रसके एक ही भेदके अ्काङ्गिमावके 
परिज्ञानसे व्युत्यन्न सहदर्योकी वुद्धिको अन्य सव स्थानोपर [खयं] ही भरकर मिल 
जायगा ४१३॥ | 


भृङ्गार शब्दारङ्कारोका अधिक प्रयोग अनुचित 
सस्व `  . ॥ 
पवानमूत [अङ्गी] -ङ्गारके सभी पभेदोमे यज्ञपूवंक समानरूपसे [निरन्तर ] 
उपनिबद्ध अनुभास [रसका] अभिव्यञ्जक नहीं होता ॥१७॥ ` | | | 


| "मेदाः" नि०, दी० } 

“दाः? नि०, दी० । 

"अपेकषये व" नि° , दी९ 1 

कल्पनया निश, द° । 

नते हि प्रमदाः दी । ~ । 
“सहाङङ्करेः' के स्थानपर रब्येऽलङ्करे' पाठ नि०, दी° मे है । 
“अनुदन्धनाव्‌' नि०, दी° | | | 
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कारिका १५ ] द्वितीय उद्योतः १०३ 


अङ्गिनो हि. श््गारस्य ये उत्तः प्रभेदास्तेषु सर्वेष्वेकप्रकारानुबन्धितया प्रदरत्तोऽ- 
लुप्रासी न व्यञ्चकः । अङ्गिन इत्यनेनाङ्भूतस्य श्च ड्रस्येकरूपालुबन्ध्यनुप्रासनिबन्धनं 
कामचारमाह । १४।। | 
ध्वन्यात्मभूते श्रुज्लरे यमकादिनि 
शक्तावपि प्रमादित्वं विचलस्मे विकोषतः | १५) 
ध्वनेरात्मभूतः श्रङ्गारस्तात्पर्येण वाच्यवाचकाभ्यां प्रकादयमानस्तस्मिन्‌ यमकादीनां 
यमकप्रकाराणां निबन्धनं दुष्करशषब्दभङ्गदरेषादीनां शक्तावपि प्रमादित्वम्‌ ¦ 
ध्रमादित्वमित्यनेन एतदश्येते काकतालीयेन कदाचित्‌ कस्यचिदेकस्य यमकादेर्जिष्य- 
तावपि भूम्नार्ङ्कासान्तरद्रसाङ्गत्वेन निबन्धो न कतव्य इति । विप्ररम्मे विशेषत 
इत्यनेन विप्रखस्भे सोकुमायौतिश्चयः ख्याप्यते ¦! तस्मिन्‌ द्योत्ये यमकादेरङ्गस्य निबन्धो 
नियमान्न करतवय इति । १५॥ | 


प म त ण + 


प्रधानभूत [अङ्गी] शङ्गारके जो प्रभेद कहे है उन खव [दी] म एकाकाररूयसे 
निरन्तर निबद्ध अचचुप्रास [रखका] अभिव्यञ्जक नहीं होता । अङ्गिनः इस पदसे अङ्गभूत 
[गुणीभूत] श्ज्ञारमें समानरूपसे [निरन्तर] अज्जुप्रासकी रचनाक यथेष्र उपयोग किया 
जा सकता हे यह सूधित किया हे ॥१४॥ 


शक्ति होते हुए भी, ध्वन्यात्मक ङ्म ओर विदोषरूपसे विप्ररम्भन्धङ्ञारमें 
यमकादिका निबन्धन [कविके] प्रमादित्व [का] ही [सूचक] दे ॥१५॥ 

[रसादि] ध्वनिका आक्छभूत श्ंगार [रस] शब्द्‌ ओर अथं द्वारा तात्पय[तात्परय 
विषयीभूतः प्रधानतया] रूयसरे प्रकाशित होता है, उसमे यमकादि [यो आदि शब्द 
प्रकाराथंक अथौत्‌ साटदयार्थक दै], यमकसदडा दुष्कर शब्ददटेष या समङ्गदलेष 
आदि [आर मुरजबन्धादि किरुष्ट अ्डूारौ] का शक्ति दोनेपर भी प्रयोग करना [किक] 
प्रमादित्वका सूचक हे । 


प्रमादित्वसे यह सूचित किया ह कि काकताटीयन्यायसे कभी किसी एक 
यमकादिकी रचना हो जानेषर भी, अन्व अलङ्कारोके समान वाहल्येन रसाङ्गरूपमं 
उनकी रचना नदीं करनी चाहिये । "विप्रम्भे विरोषतः' इन पदौसे विप्रखम्म [उष्ज्गार | 
मे खुकमारताका अतिदाय दयोतित किया गया है| उस [विप्रकसम्भश्शङ्गार] के चोत्य 
दोनेपर यमकादि [अलङ्कारो ]का प्रयोग नियमतः नदीं करना चाहिये ॥॥१५॥ ` 


आदिशब्दन्तु मेघावी चतुष्वर्थेषु माषते | 

प्रकारे च व्यवस्थायां सामीप्येऽवयवे तथा ॥ 
यमकादि आदि शब्द प्रकार अर्थात्‌ साद्द्यपरक दै । ` यमकादिका ` अथं "वमकसटश 
दुष्करः है। यमकद्श दुष्कर अलङ्कारयोमे युरजबन्धादि ओर सभङ्गटेष्रः या शब्ददरेष भी 
सम्मिटित ईह । शिलैः पदैरनेकार्थाभिधाने दटेष इष्यते--दिल्् प्दोसे उनेक अर्थाका बोधन्‌ करना 
देष जअल्हयर कहलाता है | "पनखिधा सभङ्खो<याभद्धस्तदुभयात्मकः'-- वह सभङ्ष्टेषर. अभङ्गदलेपर 


१०४ ्वन्यास्ेकः [ कारिका १५ 


ओर यभयात्मकश्टेष मेदसे तीन्‌ प्रकारका है ठेष ओर अर्थ्टेषर येदसे भी इटेषके दो भेद ` 
ह! प्राचीन आचार्यं सभङ्गव्ठेष ओर शब्ददलेषको तथा अभङ्गदलेष ओर अथद्टेषको एक दी 
मानते ई ! "पायात्छ खयमन्धकक्चयकरसतवां सर्ददो माधवः !* इस पयांरमे हिव ओर विष्णु दोनोकी 
स्तुवि है ! वदः" सव-ङुछ देनेवाङे ओर अन्धकक्षयकरः' अन्धक अर्थात्‌ यादवोके क्षयकर विनाश- 
हेतु अथवो श्वय माने गदको बनानेवाङे यादर्वोको वसानेवाङे माधव ष्ण तुम्हारी र्ता करं । 
जौर सव॑दा उमाधवः' दिव, जो अन्धकासुरके मारनेवाठे ई, सवदा दम्दारी रक्वा करं । वह दा | 
अर्थ होतेह 

सर्वदो माधवः' पदके दोनों पक्षोमे अलम-अलय पदच्छेद ह्येते ह ! विष्णुपक्षमे शछब॑दः. 
माधवः पदच्छेद होता है ओर शिवपक्षमे “सर्वदा उमाधवः" पदच्छेद होता दहै! यह सभङ्गदटेष 
कहल्यता है ! ओर 'अन्धकक्षयकरः'का पदच्छेद दोनो पक्षमे एक-सा रहता है ¡ इसलिए वह अभङ्ग 
दध कहलाता है ! समङ्खदलेषमे भिन्नप्रयलनसे उचार्यं दो भिन्न-भिग शब्दोको जत॒काषन्यायसे-- 
जैसे ल्कडीके वाणादिमे लख चिपका दी जाय-रटेष होता है ! जु अर्थात्‌ लख ओर का दोनों 
अल्य-अल्ग पदार्थं है, ३ दोनो एकत्र जड लाते दै । इसी प्रकार जा दो अलग-अलग हन्द एक 
साथ जुड़ जाते है वहीं खभङ्गदटेष होता ह ओर उसीको शब्दद्टेष कहते ह, ञेंसे "सर्वदो माघवः" 
म । अन्धकक्षयकरः'का पदच्छेद या उचारण दोनों पक्षोमे समान दी रहता है इसलिए यह दो शब्द 
नही, एक दही समस्त शब्द ह । उस एक ही शब्दभे दो अर्थं "रकबृन्तगतफलद्वयन्याय'से सम्बद्ध ई । 
जसे दृक्षके एक ही उण्टल्मे दो फल ल्ग जातेदहै इसी म्रकार जहां पक ददी शन्दसे दो अथं सम्बद्ध 
हय वहो “एकवृन्तगतपरद्यन्याय'से अर्थद्रयका र्टेष होता ह । यह अमङ्कदटेष अथंदलेषर होता ३ । 

प्राचीन आचारं सभङ्खदटेषको शब्ददलेष, ओर अमङ्दटेषको अर्थदटेष मानते ह । इसीकिए 
यृ मूल अन्थमे यमकादीनां यमकप्रकाराणां, दुष्करशब्दमङ्गदलेषादीनाः यह खब्दश्टेष ओर सभङ्- 
दलेषको एक ही मानकर लिखाहै। | 

नवीन ल्येग सभङ्ग तथा अभङ्ग दोर्नेको ही शब्दद्छेष मानते दै ! उनके मतम गुण, दोः 

तथा अरङ्कारादिे उनकी अछब्दनिष्ठता या अर्थनिष्ठताका निर्णायक अन्वयव्यतिरेक ही है } त्वव 
ततूखत्ता यन्वयः', तदभावे तदभावो व्यतिरेकः जह किसी विद्लेष शब्दके रहनेपर ददी कोट 
गुण, दोष या अलङ्कार रवा है ओर उस शब्दको बदलकर उसका पर्यायवाची दसरा शब्द रख 
देनेपर वह गुण, दोष या अलङ्कार नहीं रहता वर्ह यह समञ्चना चाहिये कि उस गुण, दोष या 
अल्ङ्कारका सम्बन्ध विद्रोष रूपसे उस शब्दविशेषे ही दै । इसछिर शब्दनिष्ठ माना जाता ह । 

इसी रकार जहां किसी शन्दके होनेपर जो अल्ङ्कारादि है उस श्षब्दको बदलकर दूसरा 
पयायवाची शब्द रख देनेपर भी वह अल्डारादि ज्योका स्यो बना रहे तो बह रुण, दोष या 
अलङ्कार शब्दसे नहीं बल्कि अर्थसे सम्बद्ध या अर्थनिष्ठ माना जायगा इस करौरीपर यदि 
समङ्गे ओर अमङ्खदलेषकी परीश्चा की जाय तो अभङ्खव्छेष मी शन्दनिष्ठ ही निकलेगा, अर्थनिषट 

अभङ्गदटेषका उदाहरण “अन्धकक्षयकरः' दिया है । इस शब्दसे एक पक्षम यादर्वोका नारः 
करानेवाटा या बखानेवाल ओर दृखरी ओर अन्धकासुरको मारनेवाव्य ये दो अर्थं निकल्ते ह ! 
परन्तु यदि “अन्धक पदको हटाकर यादवक्षयकरः' आदि पद रख दिये जर्यै तो दो अथं निक्ना 
असम्भव हय जायगा ओर देष अलङ्कार नदीं रहेगा । इसलिए. अन्वयव्यतिरेकसे यौ सभङ्गवटेषकी 


भोति अभङ्खदटेष मी शन्दनिष् ही ठहरवा है ! इसलिए नवीनोके मतमे समङ्ग ओर अमङ्ग दोनों 
दले शाब्दलेष ही ह | 


कारिका १६ | द्वितीय उद्योनः २८५९५ 
अत्रे युक्तिरभिधीयते-- 
रसाक्षिप्रतया यस्य बन्धः दाक्यक्रियो नवेत्‌ 
अप्रथग्यत्ननिवत्येः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥१६॥ 
निष्पत्तावाश्चयेमूतोऽपि यस्याख्ङकारस्य रसाक्षिप्रतयैव वन्धः शक्यक्रियो भवेन्‌ 
सी ऽस्मिन्‌ अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग ये ध्वनादङ्कायो मतः । तस्यैव रसाङ्कत्वं मुख्यमित्यर्थः । 
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अथद्टेप इन दोनों भिन्न है ओर वह्‌ वही होता है जरह शब्दका परिवर्तन कृर देनेपर भः 
दोना अथ निकल्ते रते हं | ञसे- 
““स्तोक्रेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायाव्यष्गतिम्‌ | 
अह सुसद्ी त्रत्तिस्तुलकोटेः खलस्य च }`' 
तराजुही डण्डी ओर दुष्ट पुरुपकी उत्ति एक समान ही दै । तनिक-ठे तोलय, माचा, र्तीम 
नीचे छक जादी दै जौर निकमे ऊपर चद्‌ जाती दै । वं उन्नतिमायातिः आदिको बदलकर उसका 
पर्यायवाची “ऊर्वं प्रयातिः आदि कोई दूसरा द्द रख दिवा जाव तां दोनों अथं प्रतीत होते रहते 
हं । अतएव यर्हौ अर्थदटेष होता है । अर्थच्लेप ता शङ्गारे भी प्रयुक्त ह्यो सकता है ! वस्कि मूलः 
ग्रन्थे जो दुष्कर याग्दभङ्गदटेषरका ग्रहण करिया है उससे तो यह्‌ सूचित होता दै कि रिर््ट समङ्ख- 
दटेष हयी वर्जित ३ । सरल समङ्गे जर अभङ्दटेपका, प्रयोग मी श्ज्गारमे वजित नषीहै। जैसे 
आगे उद्धृत दोनेवाठे “रक्तस्त्वं नवपलटरैरहमपि दल्यव्यैः प्रियायाः गुणैः, स्वं तुस्यमरोक केवलमहं 
धाता सशोकः कृतः 12 इत्यादि श्लोकम अशोक पदको एक पक्षमे रूट्‌ वृक्षविशेषका वाचक ओर 
 दुमरे क्षमे नास्ति लोको य्य" इस व्युतपत्तिसे यौगिक मानकर ओर ^रक्तः' पदमे सरल इ्टेषका प्रयोग 
किया गया दै। 
शक्तावपि प्रमादित्वम्‌ःका भाव यह है करि "अव्युयत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः" 
अनुसार प्रतिभासम्पच्र कवि्ौसे कभी-कभी अव्युतपत्तिमूलक दोष हो जानेपर भी वह उनकी प्रतिमाके 
प्रभावते छिपे जाता है । इमी प्रकार यमकादिका प्रयोग भी शक्तिके प्रभावसे कुछ दब सकता है परन्तु 
फिर भी वह कविक्रे प्रमाद्ित्वक्रा श्चक्रद्यगादी। एेसे रसास्वादमे विन्नकारक यमक्रादिका प्रयोग 
न दोना दी अच्छ हाता दै 1 १५। 


अलङ्कारप्रयोगकी कसौटी 
दख विषयमे युक्ति [व्यापक नियम] मी कहते है- 
 [ग्सादि] ध्वनिम, जिस [अलङ्कार] की रचना रससे आक्षिप्त [रसके ध्यानसे 
विभावादिकषी रचना करते हुए स्वयं निष्पन्न | रूपमे विना क्रिंसी अस्य प्रयज्ञके हे सके 
[ध्वनिमे] वही अलङ्कार मान्य हे ॥२६॥ 


[यमकादिकी] निष्पत्ति [रचना] हो जानेपर आश्यंजनक होनेपर भी [विना 
प्रयलके इतना खुन्दर यमकादि कैसे बन गया, इस प्रकार आश्चयंका विषय होनेपर 
` भी] जिस अटङ्कारकी रचना रससे आक्षिक [विना प्रयज्ञके स्वयं अनायाससाध्य] रूपसे 
हो सके वही दस. असंरक्ष्यक्रमः्यङ्ग-च [रसादि] ध्वनिम अलङ्कार माना जाता है । वही 
मुख्यरूपसे रसच्छा अङ्‌ होता हे 


क भ्वत्य्राट्योकः [ कारिका ६ 


यथा-- - | 
कपोट पत्राली करतल्निरोधेन मृदिता 
निपीतो निःशासेस्यमग्रतहयोऽधररसः । 
मुहुः कष्ठ छग्नस्तर्ङय ति बाष्पः स्वनतर्टीं 
परियो मन्युजतस्तव निरलुसोधे न तु वयम्‌ ॥ | 
रसाङ्गत्वे च तस्य छष्णमप्रथग्यलनिर्वत्यैतमिति' । योः रसं बन्धुमध्यवसितस्य 
कबेरख््कारस्तां वासनामत्यूह्य यत्नान्तरमास्ितस्य निष्पद्यते स“ न रसाङ्गमिति । यमके 


च प्रवन्धेन बुद्धपू्कं क्रियमाणे नियमेनैव यत्नान्तरपरिग्रह आपतति शब्दविशेषान्वे- ` 


पणरूपः । 
अर्ङ्कारान्तरेष्वपि तत्तल्यमिति चेत्‌ नेवम्‌ । अछ्ङ्कारान्तरयाणि हि निशूप्यमाणदु 
वंटनान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिभावतः कवेरहम्पूर्विकया परापतन्ति । यथा 


= ५ ~ “~~ 


इसलिए न केवल श्रङ्खार या विपलम्भशरङ्खारमै अपितु वीर तथा अदूयुतादि रसम भी 
प्यत्नपूर्वक गट्कर रखे गये यमकादि रसखविध्नकारी होते दै । म्रन्थक्रारने जो केवर शृङ्गारका नाम 
ल्या है वह इस हष्ि ही का है कि शृङ्गार या विप्रलम्भश्र्ञारमे वे रखके विष्नकारी ई यह बात 
जो विशेषरूपसे सहृदय नही दै वे साधारण पुरुष भी समञ्च सकते है | उनकी दृष्िसे शङ्खारका नाम 

रोषरूपते लिखि दिया है । वास्तवमे तो करुण आदि अन्य रमे भी इननिम यमकादि प्रतिबन्धक 
हीते हं इसलिए आगे रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विद्यते छिखकर सामान्य रूपे सभी रोमं उनकी 
रसाङ्गताक्रा निपेष करिया है| 

जंसे- 

(वम्दारे] गाटपर बनी इई पत्रावटीको दाथकी रगड्ने मर्‌ डाल, [तुम्हारे] 
अस्तक समान मश्जुर अधररसका पान [यह्‌ उष्ण] निःश्वास कर रहे है, ये अश्रुचिन्दु 
वार-वार तुम्हारे कण्टका आिङ्भन करः स्तनोको हिखा रहे ह, अयि निद॑ये, यदी क्रोध 
तुम्दं [इतना] पिय हो सया ओर हम [मासी कीं पू ही] नदीं । 

उस [अलङ्कार के रसाङ्ग होनेपर अपृथग्बत्ननिवंत्यैत्व ही उसका लक्षण हे । 
जो अख्ङ्कार, रसयन्यनमे तत्पर कविकी उस [रसवन्यनाध्यवसाय] वासनाका 
अतिक्रमण करके [अलङ्कार निःपः्दनाथं] दूसरे प्रयत्नका आश्रय खेनेपर [द्य] बनता हे 
वह रखका यङ्ग नहीं है । ओर जान-वृ्चकर यम॑कका निरम्तर प्रयोग करनेपर तो [उकं 
टिप, उपयुक्त विशेष रर्व्दोकी खोजरूप नया प्रयत्न अवदय हयी करना पडता हे 

[पूप पूता ह छह यह वात आप यमकके किए ही क्यो कते ह उपयुक्त 
-अन्दाक्ण खाजका भयल तो अन्य अलङ्कासोमे मौ करना पड़ता है 1] यह [बात] तो 
१, ^तरम्‌' नि । 

२. “क्षणमक्षण्णमद्रुथस्यत्नं निकंत्य॑त इति! नि०, दी० । 
३. "यो" यह पद्‌ स्वेःःकेबादरहे दी० । निऽ्मेभ्यो' पद्‌ द्यी नहीं| 
४. "सः नीह नि. 


ष 
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कादम्बर्या काद्म्बरीदक्नावसे । वथा च मायारामद्िरोदश्चनेन विह्वखायां सरीतादेव्यां 
मेत | | 

युक्त्वेतने । यनो रछा वाच्यविजञेषैरेवाधेप्रज्यः; । तस्प्रतिपादके्च शब्दैस्तत्- 
काशिना वाच्यविशेषा एव रूपकादयोऽर्ङ्काराः तस्मान्न तेषां वहिरङ्गत्वं रसाभिव्यत्तौ ¦ 
यमकदुष्करमार्गेपु तु तत्‌ स्थितैव | 

यत्तु रसवन्ति कानिचिद्यमकादीनि द श्यन्ते तत्र॒ रसादीनामङ्गता, यमकादीनान्त 
्िवैव । रसाभासे चाङ्गत्वमप्यविरद्धम्‌ । आङ्गितयाः तु व्यङ्गये रसे नाङ्गत्वं थक्प्रयत्न- 
निवत्यैतवाद्‌ यमकादेः ¦ = 


0 का भव "क [1 [त 


अन्य दटद्धरोमं मी समान ही है--यह कहना ठीक नदीं है । क्योकि, दुसरे अलङ्कार 
रचनाम कटिन दिखा देनेपर भी रसम दत्तचित्त प्रतिभावान्‌ कविके खाममै होड ठगा- 
कर खयं दौड़े आते है । जैसे कादम्बरी [अन्थ] में कादम्बरी [नायिका] के ददाने 
अवसरपर 1 अथवा जसे सेतुचन्ध [काव्य] मे रामचन्द्रे [कटे दुष्य] सिरको देखकर 
सीतादेवीके विद्धल होनेपर । | | 

ओर यह [अहम्पूविकया परापतन] उचित भी हे, क्योकि रसोकी अभिच्यजञ्जना 
वाच्यविरोषसे ही होती है! ओर उन [वाच्यविदोष] के प्रतिपादक शब्दोसे उन 
[रसादि] के भकाशक रूपकादि अलङ्कार [उन शब्दौसे परकारित] वाच्यविरोष ही इ । 
दखलिण रसक्री अभिव्यक्तिमे उन [रूपकादि अलङ्का] की वदहिरङ्गता नहीं है । यमक 
आदिके दुष्कर [बुद्िपूवंक बहुप्रथलसाध्य] मार्गमे तो बहिरङ्गत्व [भिन्नप्रयलनिष्पाद्यत्व] 
निध्ितहीदहै। । 
ज्य कदी कोई-कोई यमकादि [अलङ्कार] रस॒ सहित दिखायी देते है वाँ 
यमकादि दी [अङ्गी] पचान है, रसादि उनके अङ्ग है । [अर्थात्‌ वहाँ रसभ्वनि नदं ह |] 
रसामासमे [यमकादिको] अङ्गरूप मानने भी कोई बिरोध [दानि] नदीं है । परन्तु 
जर्दा रस प्रधानतया [अङ्गिदया] व्यङ्ग हो, बद्य तो पृथक्परयलसाध्य होतेसे [यम- 
कादि] अङ्ग नदीदोसक्रते। . 

मृल ग्न्थक्रे (निरूप्यमाणदुरटानिः ¶दको भनिरूप्यमाणानि सन्ति दुर्घटनानि", बुद्धिपूर्व कं 

चिकौपितान्यपि कतुंमशक्यानिः अर्थात्‌ बुद्धपूव॑क सोच-विचारकर रचना करना चाहं तो भी जिनकी 
स्चनान द्यो सके इतने कठिन, ओर साथ दी जव अनायास ही उनकी स्वना हो जाय तो भनिरूप्य- 
माणे दर्षैटनानि' यह देखकर आश्चयं हो करि यह इतना सुन्दर अरुङकार कैसे आ गया । वह दो 
प्रकारके अथं दो सकते दह | यह दोनो दी अर्थ प्रङृत विषयक परिपुष्ट करनेवाले है ¡ इसलिए ल्येचन- 
कारने इस पदक व्यल्या करते समय दोना अथं दिखलये हँ । ओर य्ह इन दोनों अर्थोका विकस्प 
नदीं अपितु समुचय ही रीकाकास्को अभीष्ट है । । 


१. "अङ्किताः नि०, दी° । 
२. पृश्रग्यर्नः दी°। 
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अस्येवार्धस्य संग्रहश्छेकाः-- 
"रसवन्ति हि वस्तूनि सालृद्धराणि कानिचिन । 
केनैव प्रयत्नेन निदत्यैन्त = मद्यकवः ॥ 
यमकादिनिबन्धे तु प्रथग्यन्नाऽस्य जायते ¦ 
शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्व॑ तस्मादेषां न विद्यते ॥ 
रसाभासाङ्गमावस्तु  यमकादेनं वायत । 
ध्वर्यात्मभूते श्वङ्गरे वङ्गता नोपपद्यते । ६६॥ 
इदानीं ष्वन्यात्मभूतस्य श््गारस्य व्यञ्जकोऽर्ङ्कारवगे आख्यायते-- 
ध्वन्यात्मभूते श्रज्ञरे समीक्ष्य विनिवेशितः । 
सूपकादिरलङ्कारव्ग एति यथाथताम्‌ ॥१७॥ 
अल््कारो हि बाह्याठङ्कारसाम्यादङ्गिनशारत्वहेतुरुच्यते । वाच्यार्ङ्ारवगेश्च 
रूपकादियवानुक्तो, व्यते च कैिद्‌, अलङ्कारणामनन्तत्वात्‌, स सर्वोऽपि यदि समीश्य 
विनिवेशयते तदलक्यक्रमव्यज्ग थस्य ष्वनेर ङ्गिनः सवेस्यैव' चारत्वदेतर्नष्पद्यते ।॥। १७॥ 


इसी [उपर्युक्त गचस्थ विषय] अर्थक संग्रह [आत्मक ये निम्नोक्त] इलोक है-- 

कोई-कोई रसयुक्त वस्तु [रसवन्ति वस्तूनि] मदहाकविके [रसनिबन्धनानुक्क्‌ ल! 
पक ही व्यापारसे साट्ङ्ार [मी] वन जते ह [अ्थौत्‌ उनमें अरङ्कारनिष्पादनाथं थरुग 
व्यायार नदी करना पडता] । | 

परन्तु यमक आदिकी रचनाम तो प्रतिभावान्‌ [शक्तस्यापि] कविको भी पृथक्‌ 
प्रयल्ञ करना पड़ता हे इखटिष वे [यमकादि] रसके अङ्ग नदी होते । ` 

[दँ] रसाभासोमे उनको अङ्ग माननेका निषेध नद दे, [केवल] प्रधानभूत 

[ध्वनिरूप] शङ्गार [आदि रसो मं ही बह अङ्ग नदी वन सक्ते है ॥१६॥ 

शृङ्गारादि रमि देय यमकादिव्का वर्णन कर दिया, अव आगे उपादेय अलङ्कार वग॑का 
निरूपण करेगे । | [र | 

अव ध्वगिके आत्मभूत शङ्गारके अभिव्यञ्जक अरुङ्कारवगंका निरूपण करते दै - 

ध्वन्यात्मक श्ङ्खारमें [अभरिम कारिकाओमे प्रतिपादित पद्धतिसे| सोच-समञ्चकर 
[उचित रूपमे] प्रयुक्त किया गया रूपकादि अलङ्कारवगं वास्तविक अ्ङ्कारताको भ्रात 
होता है । [अङ्काय प्रधानभूव ङ्ञारादिका चारुत्वदेतु होनेसे अपने "अख्द्कार' 
नामको चरितां करताहै |] ९७ ि . 

वाह्य आभुषर्णोके समान प्रधानभूत [अङ्गी] रसके चारुत्वहेतु [रूपकादि दी 
अलङ्कार कटे जाते है । जितने भी रूपकादि वाच्यालङ्कार प्राचीन [भामहादि] कट चुके 
है अथवा अलङ्कासे [चारुत्वदेतुओं ] की अनन्तताके कारण, आगे कदे जार्यगे, उन 
सवक्तौ यदि विचारपूवंक [काउ] निवद्ध करिया जाय [अगली कारिकाओमे प्रददित 


3. सः नि०, दीनम नहह, 
२. स्वं एवः नि०, दी< ¦ 


कारिका १८-१९ ¦ दितीय उचोतः ८२ 
एवा चास्य विनिवेशने समीक्षा-- 
बिवद्ला तत्परत्वेन ना्धित्येन कदाचन । 
कलि.च अहणतयागो नानिनिवेहणंषिना ॥१८॥ 
निन्यूडावपि चाङ्गत्व्‌ यत्नन परत्य्चक्षणनद्‌ । 
रूपका।दरलङ्खरवगस्याद्धत्वसाधनम्‌ ॥१९॥ 
रसबन्धेष्वादतमनाः कवियैमल्ङ्कारं तदङ्गतया विवक्ति । यथा-- 
चलापाङ्गां दृष्टिं ख््शसि बहशो वेपथुमती 
रहस्याख्यायीव स्वनसि खदु कणन्तिकचरः* | 


७, 


नियमाके अनुकल पयुक्तं किया जाय) तो वे, असंलक्ष्यकरमञ्यङ्गय पथानभूत समी 
ध्वनियो [रसो] के चारुत्वहेतु [अलङ्कार] दोते है ॥१७॥ 


रूपकादि अथालङ्कारेके प्रयोगके छ नियम ` 


दस [रूपकादि अलङ्कार] के [काषघ्यान्तर्गत] धयोगमें [यद्‌ समीक्षा] इन वाका 


विचार करना आवङयक ॐ | † 
९. [रूपकादिक ] विवक्षा [सदैव रम्यको धध्वान मानकर] रसयरस्पेन ही [व्व 

हो, २. प्रधान रूपसे किसी भी दामे नही । ३. [उचित] समयपर [उनका] ग्रहण 
ओर ४. त्याग होना चािये, ५. [५ दिखे अन्वतक] अत्यन्त निरवद्य इच्छा 
[यत्न] नहीं करना चाहिये ॥२८॥ ~ `. ^ 
| ६. [यदि कहीं अनायास आचन्त निर्वह दो जाय तो] निर्वह द्ये जानेपर भी 
[वह] ङ्गरूपमें [ही] हो यद वातत सावधानीते फिर देख ठेनी च,हिये । यही [समीक्षा] 
रूपकादि अर्डारवर्गके अङ्त्वका साधनद् ॥३द्‌॥ | :- ` 

| इन कारिकाओंमि प्रथम कारिकाके चारों चरणो चौर दुम्री कारिकाके पूवरद्धं इन ४ पचोके 
साथ अन्तिम कारिकाके उत्तराद्त्त ल्पकादश्टङ्कारवर्गहया इत्वसा धनम्‌ का अन्वय होता ह । फिर 
इन सवक) मिलकर १-- [० १०९] ^वमन्ज्धरं तदङ्कववा विवक्षति, २-- [० ११०] नाङ्गित्वेन, 
३--[१० १६१] यमवदरे गहा त, ४ ~ [१० १५२] वमवत्रे त्यरत्ि, ५-- | १० ११६ | वं नास्यन्तं 
नि्बा्मिच्छति; ६- [४० ११६ | निर्वोदधमष्टमप्नि वं यत्नादङ््वेन प्रत्यवेक्षते, [घ १ १७; ख ॒एव- 
मुपनित्र्यमानो रखामिव्यक्तिदेवुमवपिःः यह वड़ा लम्बा मह्यवाक्च है ¡ इस सहावाक्यके दीचमे उदा- 
हरणेोके देने, उनकी सङ्गत लगाने ओर उस सद्घतिका समर्थन आदि करनेक ल्द ब्रीचका शेष 
ग्रन्थ है | इस विस्तृत महावास्यकरा प्रारम्भ अगद वाक्यते हता है आर उमक् समाति आभे चङृकृर 
पष्ठ ११७ प्रह्योगी| | | ~ - 

१--रसवन्धमं अआद्रवान्‌ कवि जिस अल्ङ्करका उस [रस] के अङ्करूपमें 

कहना चाहता दै । [उसका उदष्रण; ज्ञेसे- व. 

 [कालिदासकं 'लङन्तस्मः नारक्मे,  चाटिकासिञ्नमे टमी इई राकुन्तलाको 


छिपकर देखते हए दुष्यन्त उसके पास अंडरते इः मरा देखकर कते है | दे 
¶* *रूपकादेः नि०, द्र ॥ | | | ` "` न 
दे. “गतः नि० । 

१० 


६१० व्यस्यासेकः [ कारिका १९ 


(क्न 


करो व्याधुन्वत्याः पिवसि रदिश्चवंखभधरं 
वयं तन््वान्वेषान्यधुकर हतास्त्वं खड्ध कृती । 
अत्र हि भरमरस्वाभावोक्तिरल्ट्कारे रसादरुणः । 
नाङ्किन्वेनेति न' श्राघान्येन । कदाचिद्र्॑ादितासयर्यण विवक्षितोऽपि द्यर्ङकारः 
कथिदङ्धित्वेन विवष्ठितो च्दयते। 
यथा-- 
चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य 1 
आलिङ्गनोदामविलासवन्ध्यं रतोत्सवं चुम्बनमाचशेषम्‌ ।! 
अत्र हि पर्यायोकस्याङ्ित्वेन विवश्चा रसादितात्पर्ये सत्यपीति । ` 


घुर ! तुम इख शङ्कन्तदखाकी [ म्पि | चट आर तिरी चितवनका 
[खुर] स्पशं कर रहे हो, एकान्तम वा रहस्य निवेदय करनेवाखेके खश्ान कानके सम्प 
जाकर शुनगुनाते टो, [उड्नेके लिए इधर उधर] दाथ दरकती हुई इस [तद्णी 
दाक्न्तल् | कँ रतिसवंख अधर [अदत] का यानकर रषे) हे मधुकर | इम तों 
वन्बेयण [अयत्‌ हमारे ब्रहण करने यम्ब प्षन्निया दै यानी, इस खोज] में 
ही मारे गये अरर तुम छतष्टव्य हौ गये | 
 ्रयरकं खमाचका वण॑नरूप (खम्मवोक्ति अलङ्कार रसके अदुख्प ही हे । 
[उपयुक्त समीश्चाग्रकछारसे खस वशत धी -नाह्धत्यैन कदाचनः इसका अर्थं 
न प्राचान्येन' अथात्‌ “श्रघान रूपसे नर्द" वह दै । कममी-कमी रसादितात्पर्यसे निबद्ध 
नपर मी अलङ्कार अङ्गी- प्रधान रूपमे दिखलची देता दे इस्रै वादको आगे कहते हं |] 
- नाद्धित्वेन [का अथे] न प्राधान्येन, प्रचान रूषसे नदी [देखा] दे । कमी 
रखादितात्पयसे (रसादिका प्रधान मानकर] विवश्छित ह्येनेपर मी कोद अरङ्कार प्रधान 
रूपसे विवक्षित दिखलखायी देता है) २ 
ज्से-- ` ॑ ` 
[विष्णुने] चक्रप्रहाररूप [अपनी] अनुसं घनीय आज्ञासे राहृक्ती पलतिनियोके 
खुर्तोत्सवको, [आलिङ्गनेपयोगी हस्तादि न रदगेसे] द्िद्धनघ्रयान विखाखोखे विदीनः 
छुस्बनस्ात्रावरोच कर दिया । 
यहो रसादिमं तान्पयं होनेपर सी प्ययोक्त [अलङ्कार] पधाचतया भवशत हे ! 
इस दलाकम राहुके कष्टच्छेददी घयनाका प्रकारान्तरं उस्टेल करने यौ पर्यायोक्त 
अलङ्कार ई । राहुके कण्ठच्छेदकी प्रयना पौराणिक कथाके आधारयर्‌ इ धकार है; सरुद्रमन्थनके 
 खमय ज्व सदर अदत निकल तवर देवता ओर दैव दोनौ उत्क लिए ल्ड्ने लगे । विष्णुने माहिनी- 
रूप धारण क्र अमृत-कलखको अध्ने हाथमे ञे ल्या! ठै उनके मोहिनीरूपपर माद्ित द्यो गये 
आर अमृतका ध्यान सूर गये । विष्णुने दैस्योको अरम प॑क्तिमे एक ओर, देवरः लको दृखरी ओर्‌ 


9. नि०, ढी° मे ननः पाड नहीं हं 
२- दी° म जपि" नही ह । 


कारिक १९ | द्विती उचोवः ११६ 


अङ्गत्वेन विवक्षितमपि यमवसरे गृह्वाति नानवसरे । अवरे गृद्ीतियंथा-- 
उद्‌ामोत्कलिकां विपाण्डुरहयं प्रारव्धजम्भां क्षणा- 


मे, 


दायासं उवसनोद्रगरविरटेरावन्वतीमास्मनः ! 


विटाकर देवताओंकी जरसे अमृत चट्ना गरू किव | उनका आद्यथा कि ना य॒रू श्या | उनक्रा आद्यथा कि पदे देवताओं देवता ओंम 
अमृत बट्कर वहीं उक्तको समातं कर्‌ दिवा जाय) राद इस अभिप्रायको समन्न सया अर 
चुपकेसे उटकर देवता्ओकी पैक्तिमि दूयं आर्‌ चन्द्रमाके बीचमे बैठ गया | मोदिनीने उसे भी 
अमृत प्ल दिया ओर्‌ वद अमर हो गवा! परन्तु पाख बैठे सू॑-चन्द्रमाके स्धेतसे जब 
मोहिनीरूपधारी विष्णुको यह बात मादस दद ठो उन्नते अपने चक्रसे राहुकेः खिरको अलग, 
केर दिया | उसंका करका भाग राहुः आर धडा भाग केतुः कहा जाता है} अमृतपान केर 
चुकनेके कारण सिर कट जानेपर भी वह सरा नही । तभीसे सूर्य यौर चनद्रमाके साथ हका यैर है 

ट्स स्त्लेकम चक्रप्रहरस्प आशासे यहकी पल्निोके सुरतोत्छवको आलिङ्खनप्रधान विल्मससे 
विहीन चुम्बनमवरिषर कर दिया इस कृथनपद्धतिषे उसके कण्टन्छेदका प्रकारान्तरसे कथन्‌ किया है 
इसलिए यहं पयायोक्त अल्द्कर दै! [र 

रतादिमे तार्य हते दए मी यर पर्यायोक्त अलङ्कारा प्राधान्य है। यदि इतनी ही व्याख्या 
इसवी मानी नाथ तौ यह नाद्धित्वेन कदाचनःके विपरीत दहनेषे दोषक्ा उदाहरण हना चाहिये | 
रन्तु लोचनकारने इसकी व्याख्या प्रकारान्तरे करके यह्‌ सिद्ध किया है किं यह दोषका उदाहण नहीं 
है, क्योकि आगे अन्थकारने सद्यत्माआके दूघणोद्धारनको अपना दही दोष बताया है! अत्तएव 
दस इलोकमे उन्होने दूषणेोदत्रारन नद्य किया दै वहं लोचनकारका कहना है । इसकी रसादिपरता सिद्ध 
कृरनेके लिए लोचनकार कष्ते दै कि यर्दा वासुदेवकः प्रतापका द्वी मुख्यतः वर्णन दै इसङिए प्रधान 
तो वही भावै किन्तु भावरूप होनेसे वह चारत्वदेतु नदीं है, चारुष्वहेतु तो पर्यायोक्त अलङ्कार ही है ¦ 
यह इस बातक्रा एक उदाद्यण है क्रि क-कदीं पोप्रमीष वस्तु अल्ङ्कार्यको भी अङ्गभूत अख्ङ्कार 
तिरस्करत कर देता दहै 

किन्तु लोचनकासकी प्रह व्याख्या असङ्खत आर अन्थंकारके अमिप्रायके विरुद है अन्थक्रारनं 
इस दलककी ज्ये अवतरणिका दी है उसमे च्छं अल्द्धास्की प्रवानताका उदादस्णम माना दै 

२--अङ्करूपसे विवक्षित दोनेपर शी जिसको अवसरपर प्रहण करता है, अनव- 
सरमे नदी । अवसरपर ग्रहणक्रा [उदाहरण] ज॑स-- 
आज मदनावेरायुक्त अन्य नारीके समानः [तापश्च मदन नामक चुश्चयिरो 
साथ खित, उसपर चद प्रचल उत्कण्ठास यक्त [खतापक्वमे पच्चुरसातामे कटिया- 
से ख्दी हद] [नारीपक्षमे उत्कण्टातिशवकः कारण] पाण्डुव्रणं [आर ठतापक्चमं 
कट्टिकावाह्व्यकः कारण उरसं नौचतक दखेतवण] ओर्‌ उसी समय [नारीपक्षमे 
मदनावंशक्र श्रमाचसे] जंभाद टेती इई [लतापक्षमं विकसित दातं इदे तथा 
[नारीपश्चमें] स्वी सोँसांसे अपने मर्दनवेश या दयक सन्ताघको प्रकट करत्यी 
हई [खतापक्वमे वायु निरन्तर द्धौकोसे कास्पत इड खमदना (नारोपन्लमे कामः 
विकास्युक्त ओर खतःपक्षमे मदनकख्कं चरश्चकं साथ अथात्‌ उसपर चद द| इस 


१, जङ्गिरवेन विवक्ठितिमपि, नि ०, दी । 


१९२ ध्वन्यालोकः [ कारिका १९ 


अदोद्यानख्वामिमं समदनां रारीभिवान्यं चवं 
पटन्‌ कापविपाटख्युद्िद्ुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ 

इत्यत्र “उपसारटेषस्य ! 

गृहीतमपि यमवसरे त्यजति तद्रसातुरुणदयाख्द्कारन्वरपेष्ठया । यथा- 
रक्तस्य नवपल्ख्वैरहमपि इराव्यैः श्रियाया युणै- 
सत्वामायान्दि शिदयीमुखाः स्मरधनुरुक्ताः सखे मामपि । 
कान्तापादददखाहतिस्तद सुदं तद्न्मसाप्यावयोः 
सर्व॑तुल्यभरोक ! देवलम्‌ धात्रा सञ्चोकः कतः ॥ 


उद्यानटताकने देखते हए निश्चय ही आज मै रानीके भुखको क्रोधसे द्य कर दगा! 
[यद्य राजा उद्यनने नावी सागरिका-पेममूखक दैप्योविप्रटम्भको अनजाने श्सूचित 
ङ्किय\ || | 

यद्ध उयमाद्टेषकः [अवरम श्रदण है ! उखके दाया रसका परिपोष हो रदा 
हे ! अतः यह अचसरपर ग्रहणक उदाहरण है {] 

यह्‌ प्य श्नावलमीः नाचिकाकरा है! रजकी नवमालिका ल्व दोदृदचिसषेषकरे प्रथोगसे 
अकल्य करभित हो उदीदहै अर रानी बास्वदचचाकी न्दी | यह जान कर राजा अपने नर्मसचिव 
विदुपकसे कह रहा है क्रि आज ज्व मै सदनावेशयुक्त परनारीके समान इस ल्को देर्खूगा तो 
रानी वासवदत्ताका सुख दृष्यासे खल हो जायगा! इष्यकि सख्य कारणतो यदीह कि प्रस्तुत 
विदेषेसे ल्ता कामके आावेद्धसे युक्त धरनारीके समान प्रतीत द्यौ रही है, अतः उखकी ओर 
देखना रनक} अर्दय दोग ¡ इस कारणस उव स उच्रानल्ताको देण दो रानीका सख कोधसे 
आरक्तच्छवि दौ जायगा | | 

2-इहण करनेधर भद उल रसटके अघुगुण डोनेसे अलङ्कारान्तरकी अपेक्षासे 
[कवि] जिसके थवसररयर छोड देता हे । [उस स्वसरपर त्यागरूप चतुथं समीक्षा 
प्रकारका उदाहरण | जेसे-- 

[वह इलो भी रत्न॑वटी' नाटिकाका है । राज अक्ोकच्ुक्षसे कह रहे है] हे 

अद्योकः तुम अपने नचीनं पटवोसे रक्त [खाङहोरहे] दो, मे भी भरियाके शुणोसे 

रक्त [अनुरागयुक्त हं । [इख इलोकमे पत्येक चरणका पृवौद्धं, उदहीपनविभावपरक 
समदना चाहिये] तुम्हारे पास छङटीसरुख [आम्र] आते है ओर हे थिर ! कामदेवके 
घदषसे छोड गये चिखीमुख [बाण] मेरं ऊपर भी आति ह । [“'वादाघातादञ्लोको 
विकसति, बङ्कखं योधितामास्यमद्यैः"की कविप्रसिद्धिके अनुसार] कान्ताका पादप्रहार 
तुम्हार दिप आनन्वदायक है, तो [तुम्हारे विकास द्वारा, अथवा कान्तापाददतिरूप 
खुरतवबन्धविशेष द्वारा] चह मेरे लिए मी आनन्दद्ायक दै ! [इस पकार] हे अशोक '! 
[हम तुम] सव प्रकार वसार है कंवल [अन्तर यद है $] विघातने सुञचे सदोक 
[शाक-युक्त] कर दिया [ओर तुम अशोक--राकरहित द्ये ।} | 


१, नि० दी° में (उपमा, एद नही ३। 
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अत्र हि प्रबन्धप्रवृत्तोऽपि रटेषो उ्यतिरेकविवश्चयः त्यञ्यसानो रसविेषं पुष्णाति । 
नात्रालङ्कारदयसन्निपातः, किन्तर्हि, अलद्कासन्तरमेव इरेषन्यतिरेकरश्चणं नरतिद- 
वदितिचेत्‌ १ 
न | तस्य प्रकारान्तरेण व्यवश्यापनाद्‌ ¦ यत्र हि ₹रेषविषय एव शब्दे प्रकारा- 
न्तरेण ठ्यतिरेकप्रतीतिजौयते, सं तस्य दिषयः ! यथः-- 
“स हरिनांश्ना देवः सहरिवेरतुरगनिवहेनः' 
इत्यादौ । 


अत्र ह्यन्य एव शब्दः दइरेषस्य विषयोऽन्यश्च व्यतिरेकघ्य ¦ यदि चैवंविधे 


यहाँ [तीन पदमे] निरन्तर विद्यमान इटेप, [अन्तम] व्यतिर्कः [अलङ्कार 
विषश्चासे छाड द॑नेसे रसविरौपकी परिष्णटिकर्ताहे 


संद्ष्टि या नरसिहवत्‌ अलङ्कारान्तर 
आगे पष्ठ ११६ तक्के इस लम्बे प्रकरणम प्रकत स्तस्य इत्यादि च्ल्टेके स्प ओर 
व्यतिस्कक्ी ससि है अथवा नरमिद्यत्‌ यह कड्‌ सर ही अलङ्कार है इसत विषया विचारकिया 
गयाटै। पूर्वपश्न अल्छमरान्तस्वादि्याका दै अर सिद्धान्तपश्चम यह उटेप्र ओर व्यतिरेककी संसंष्ट 
मानी है | प्रत प्रकरणसे अन्थकास्ने एेते अवसरौपर नया अलह्रान्तर माननेका खण्डन्‌ कया दै 


[अलङ्कागन्तरवादी पूचपश्नीकी श्म वह ह कि [-- यहां दो अलङ्कार [दटेप ओर 
व्यतिरेक] नहीं ह [इसदिप यद कना रीक चीं दै क्रि व्यतिरेककी अयेश्नासे अन्तिम 
चरणमे दटेपक्ा छोड दिया)! तव क्यादहे? नगसिहके समान [रटेय ओर व्यति- 
रेके मिलाकर] दटेष्यनिरेकरूप दसखग दयी [सङ्कग] अलङ्कारे ` . 

[संखण्रिवादी सिद्ान्लपश्न--यह सुटना टीकर नदीं दे! क्योकि उस [एका- 

 श्रयानुप्रवेदारूप सद्र] की स्थिनि धकारान्तरसे होनी हं । जदो देय अलङ्कारके विपस- 
भून [च्छि] चब्दमे दी प्रकारन्तरसे च्यनिरेक्कमी पनीति होती हे वटी उस [दटेप सतौ 
व्यतिरेकके एकाश्च यानुप्रवेदा सङ्कर] क विय होता है, जेसे-- । 

 वहदेवतो नागश्शत्र सहरि दं ओर यदहं [साजा] धेषु अग्वसमृष्टके कारण 

सहरि हं ¦ ॥ि | | | 

| [संखण्रिवादी] दस्यादि उदाहरणम [ददेय आग्‌ व्यतिरेक दोनो सदरि' इस एक 

ही पदम आधित दे। इयटिद यह ता इट आर व्यातरक्कत एकाश्च वालुधवशलङ्कर 

चनजातादहे]। नि ४ 


 संसष्िवादी--[परन्तु यद रर्तम्त्वम्‌' इत्यादि दकम] सहाँ नो इकेपके विप 
अन्य [रक्त आपरि] राव्द्‌ है छोर व्यतिरकक् विप [अदो तथा स्ोक| थन्य शाब्द 
है [अतः यहाँ एकाश्रयानुध्वेयसङ्गर नदी हो सकचा! [संख्ष्टिवादी सङ्कस्वादीक 


१. “शब्दुरकेपस्य' नि०। | 
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विष्येऽलङ्ारान्तरत्वकल्यना क्छियते ष्तरसंदषर्भिंषयापहयार एव स्यात्‌ । 
 इेषमुखेनेवात्र व्यतिरेकस्यात्मटाभ इति नायं संसु्रविषय इति चेत्‌ ? 
त ! व्यतिरेकस्य भ्रकारान्तरेणापि दर्शनात्‌ ¦ यथः - | 
नो कत्पापायवायोरदयम्‌यदरत्श्माघरस्यापि शम्य] 
गाढो रसज्वलश्षीरहनि न रहिता नो तमःकञेन । 
्राप्नोतपत्तिः पतङ्गान्न पुनरुपगता मोदुऽणत्विषो वो 


र्तिः सैवान्यशूपा सुखयतु निखिरुद्वीपदीपस्य दीद्तिः ॥ 


सरस शङ्का उस्ना द यद्यपि इटेष ओर व्यतिरेकके विषय भिन्न द परन्तु बह दे 
तो. एक वाकय्रके अन्तर्गत } इसलिए दटेष ओर उयतिरेकका विषय छाब्दको न मानकर 
उस वाक्यको साना जागर तव लो उन दोनौका एकवाकयरूप एक अध्रियमं अनुप्रवेशरूप 
सङ्कर दन जप्ता) व्यागे खंसृष्टिवादौ उन्तर देता हे कि-यदिं रेखे विषयमे 
[सङ्गर] अलङ्धायन्तरकी कञ्यना की जाय तव फिर ॒संखष्टिका विषय ही कीं नही 
रहेगा । !क्यौकि पकवाक्याश्चयकी सीमा तो बहुत चिस्ठत है! सरंख्ष्िकं सभी 
उदाहरण इस प्रकारके सङ्कर की सीमामे आ र्येगे । इसरिएः या "र्तस्त्वम्‌' इत्यादिमं 
सङ्कर मानना उचित नहीं है । संखष्ि ही माननी चाहिये ।| | 
सङ्कग्वादी फिर ङ्का करता ह कि--अच्छा यहां एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर न चद, फिर भी 
स्का दृसरा भेद अङ्गाङ्गिमावसङ्कर हो कता है ! क्योकि व्यरिरेक तो उपमागभं होता है, किन 
दोकी तुल्ना करके ही उनम एक्का आधिक्य कटा जा सकता है ओर य्ह अशोकड्ष्ठ ओर 
नायकका सास्य शक्तस्त्वम्‌' इत्यादि रिल्् विशषणाके कारण ही प्रतीत होता है । इसलिए इतेष, 
व्यतिरेकका अनग्राहक है ! अतएव हम कहते ह - य्ह अज्गाङ्खिमावमङ्कर ही है, संखष्टि नही | 
जव एक ही सङ्करालङ्कार है ठव व्यतिरेकके हिए र्टेषको छोड दिया गया वह अवसरे त्यागका ` 
उदाहरण दीक मही | | | | , | ` . 
 [खङ्करवादी पृव॑पक्ष |-इटेष द्वारा ही थदाँ व्यतिरेककी सिद्धि डोती हे, इसलिप 
यह संखृष्िका विषय नदीं है यह शछङ्का कसे तो [संखष्िवाद्यै सिद्धान्तपश्च] यदं 
कहना टीकू नदीं ह । क्योकि व्यतिरेक [उपभाके ऊपर ही आधित नदीं है, उपमा- 
कथनके विना भी] प्रकारान्तरसे [उपमा या साम्यकथनके बिना] भी देखा जातादहे। 


भेको 


अखिल विश्वके भकारशक [दीपक] सूर्यदेवकछी दीसिरूप बह खोकोक्तर बत्ती, जो 
निष्डुर वेगसे पर्वतोको विदलित करनेवाङे कव्यान्तवायुसे मीं बुद्ध नदी खक्रती, जो 
दिनम मी अत्यन्त उज्ज्वल प्रकाश देती है, जो तमोरूप कज्जले सवंथा रदित है, जो 
चतङ्ग [कीटविरोष} से बुञ्चती नदीं बल्कि [पतङ्ग = सूर्यसे] उत्पन्न होती हे, वड [रोको- 
त्तर वत्ती | आप सवको खुली करे । [व 


१. तनः संसृष्टः दी० । 
२. दीण्मे श्यथा' पाटने! 
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अत्र हि खाम्यग्रपद्चप्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दशितः । 
नान्न रङेषमाघ्राचासुत्वनिष्पत्तिरस्तीति इटेषस्य व्यतिरेकाङ्कत्वेनैव विवश्ितत्वात्‌ 
न खतो ऽलङ्कारतेस्यपिः न वाच्यम्‌ । यत एदंविधे विषये साम्यमात्राद्पि सुप्रतिपादि- 
ता्ाशत्वं दरयत् एव । यथा-- | 
आक्रदाः स्वनितेर्बिलेचनजखान्यश्रान्दधारम्बुभि- 
 स्तद्िच्छेदयुवश्च शोकशिखि नस्ठुल्यास्तडिदिश्रमेः । 
अन्तर्मे दयितामुखं तव शशी दृक्तिः समेववयो- 
स्तत्‌ किं मामनि सखे जख्धर त्वं दग्धुमेवोद्यतः ॥ 
इत्यादौ ` ॥ ष ष 


` : यद्य सास्यकथनक्रे चिना हीं व्यतिरेक दिखाया गया हे [अतः अ्यतिरेकके छिष 
छब्द उपमाकी अपेक्षा न होनेसे "क्तस्त्वम्‌ मे इटेषोपमाको टयतिरेकका अनुग्राहक 
माननेकी भी आवदयकता नहीं । अपितु देप अर व्यतिरेक दोनो अलग अरग अल 
सकी संखष्टि ही माननी च्य} = _ _ ६ - ~ 
` [सखद्करवादी पूर्वपक्षी फिर शाङ्का करता द्वै कि यद्यपि “नो कट्पापत्य वायोः"वाले 
इस दलोकमे व्यतिरेकानुग्रादिणी उमा नही दिखायी देती है, विना उपमाके भी 
-यतिरेक है, परम्तु “रक्तस्त्वम्‌"वाले उदाहरणम तो व्यतिरेकके लिप इटेषोपमा 
ग्रहण की गयी है । कवौक्रि उसके विना केवर दटेचोपमास चारुत्वप्रतीति नदीं होती । 
इसि अकेले दटेषोपमाको खतन््र अद्र चारत्वदेतु-- नहं मान सक्ते । अतः 
इटेपोपमाुगरहीत व्यतिरेकके दी चारत्वदेतुत्व सम्भव दनेसे यद्यो अज्लाङ्गिभावसङ्कर 
हीह, संखष्ि नहीं । इसको कटते दै -] + 
[सङ्रवादीकी अओरसे राङ्क] यो | “रक्तस्त्वम्‌ 'मे] केवल दठेषमाज्से 
चारत्वप्रतीति नदीं देती द, इसलिष दटेव यरद व्यविरेककं अङ्ग _ [अनुग्राहक] रूपसे 
ही चिवद्धित है अतः वह खयं अख्ङ्कार नदी दै ॥ [वद्‌ राङ करो ते संखृष्िवादी 
सिद्धान्तपक्च] यद भी नदीं कटना चाहिये । ययोकि इस प्रकारक [उ्यतिरेकके] विषयमे 
 [दटेषरदित] साम्यमाच [उपमागमं व्यतिरेकः] के खस्यक्‌ प्रतिपादने भी चारुत्व 
दिखायी देताहै। जैसे ` _ | 
[मेरे] ऋन्दन तुम्हारे स्जनके समान दै, [मरे अश्र तुमारी निरन्तर बहनेवाली 
जलधाराके खमान है । उस [यतमा] कर विथोगस उस्पन्न. दोकान्नि. तुम्हारी विद्यु- 
च्छटाके सम्मान दै, मरे हृदयम (अपनी त्रिवतमाक्न गख ह ओर तुम्हारे हृदयम चन्द्रमा 
हे इसि हमारी-तम्डास दृत्ति समान ही हे [ठम दोनो स्वम भित्रह] हे भित्र 
जलधर ! फिर तुग्र रात.द्विन सुद्धको जलनेक्ते ही कयो तैयाररहतेष्टो?. | 
~ इत्यापि । । क च 


५. *षिवक्षितस्वम्‌' नि०, दी° । 
२. "अलङ्कारत्वेन' नि०, दी ०। [र | 
३. अगा "रसनिवहनिकतानहृदयश्च' यह पाठ नि० मं इत्यादे साथ रखा है । 


^) 
1, 
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'रद्चमिरहणैकतानद्टदयो यञ्च नात्यन्तं नि्वदुमिच्छति । य्था-- 
कोपात्‌ कोभरसेखबाहुख्तिकापासषेन वद्ध्वा ददं 
नीत्वा वा्निक्छेवनं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भूयो नैवमिति स्ल्त्कलगिरा संसूच्य द्वितं 
धन्यौ हन्यत एव निह तिपरः प्रेयान्‌ श्दत्या हसन्‌ ।। 
अन्न हि हपकमाश्ि्तमनिन्य॑दं एः रसपुष्ये 1. 
निर्योदुमिष्टमपि यं यत्नादङ्गत्वेन परत्यवेशचते । यथा-- 
श्यामाख््गं चकितहरिणीप्रकषणे दृष्टिपातं, 
गण्डच्छायां शशिनि शिखिनं वहंभारेषु कशान्‌ । 


` क्तं च्ोकके चरथं पदभ ब्रन्धुजनपीडाकारित्वरूपसे जल्धरका अपनी अपेक्षा व्यतिरेक 
दिखल्यया है यौर प्के तीनों चरभे अपना ओर जलधर्का साम्य दिखाया है} परन्तु उनमे इलेष्र 
नहीं हे ! इसलिए यह दटेषके चिना उपमा जोर व्यत्तिरेक, "नो कल्पापाये बिना उपमाके व्यतिरेक 
पाया जाता हे, अतः रकतस्त्वममे दटेप ओर व्यतिरकको अलग-अल्य अरुङ्कार्‌ मानकर उनकी 
धथ नयेक्षतयेषां ख्ितिः संसृषटिस्च्यते > संखष्टि माननेमे कोद आपत्ति नदी हो सकती । अतः य्ह 
संसु ही ह ! इसलिए व्यतिरेक की अपेक्चासे तीन चरणो निरन्तर चल्सेवाठे इटेषका पस्याग चतुथं 
चरणे कर देनेसे "अवसरे त्यागःरूप चुं समीक्चाग्रकारका जो यद उदाहरणं दिया ग्या है वह टीक 
टी है ! यह सिद्धान्तश्च स्थित भा । आगे पञ्चम प्रकार कहते है 
प रसनिवन्धम अत्यन्त तत्पर [कवि] जिर [अटङ्कारका अत्यन्त निवह 
करना नहीं चाहता दै ! [उसका उदाहरण] जेसे-- ` | 
 कऋोधावेद्ायं अपने कोम तथा चश्च वाद्खताके पाडामे जकङ्कर अपने केलि- 
मवने ठे जाकर सायंकाठको सखियोके सामने [पराङ्नोपभोगजन्य नखक्षत आदि 
चिद्धोसे] उसके. दुश्ये्ितको भटे प्रकार सवित करः फिर कभी एेसा न हो [क्रोधके 
कारण] रड़खडाती हई वःणीसे ठेखा कहकर, रोती हई प्रियतमे द्वारा, हसते हष 
[अपने नखश्चतादिक्रो] छिपनेवात्म सरोमाग्यदायी रिय पीटा ही जाता है [सखियोके 
मना करनेपर मी नाविका उसको मारतीदहै] 
व्हा [वाहुलतिकापाेनसे] रूपक [आक्षिप्त] प्रारम्भ क्रिया गया था परन्तु केवट 
[परं, अथवा अत्यन्त] रसदुध्िके टिण उसका निवह नदीः किया गया । =` 
यह पञ्चम समीक्षा्कार हुआ । आगे छठे खमीश्चाध्कारका उदाहरण देत दै। 
६--[अन्तत] निवह इ होनेषर भी जिसको सावधानीसे गरूपमे दी देखता 
[निबद्ध करनेका ध्यान रखता] दै । जखे- = . 
डे भीर ! सु्चे तम्डारे अङ्ग [कः साददय] प्रियङ्गुलताभमं, तुम्हा दृष्टिपात 
चकित हरिणिर्योकी चञ्चल चितवनमे, तुम्हारे कषोटकी कान्ति चन्द्रमामे, वुम्दारे केशः 


8. “इत्यादौ रसनिवं हणेकतानहृदयश्च । योऽयं च नात्यन्तं निर्वोहुमिच्छति यथा यह पाड निण्मेदै। 
२. नि०, दी० मे "रं रसपुष्टये"को अगले वाक्यम जोडा! ` 
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उत्यदयामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भर विलासान्‌ 
हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते भीरु सादर्यमस्ति । 
इत्यादो । 

स एवमुषनिवध्यमानोऽख्ङ्कायो राभिव्यक्तदेतुः कषेभेवति । उक्तप्रकारातिक्रमे 
तु नियमेनैव रसभङ्गहेतुः सम्पद्यते । छक्यं च तथाविधं महाकविध्रवन्धेष्वपि' इयते ` 
बहुशः । तत्तु सूक्तिखहखयोतितारमनां महात्मनां दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषणं भवतीति | 
न विमञ्य दितम्‌ । | 

भिन्त रूपकादैरङ्कारवगस्य येयं ठयञ्कस्रे रसादिविषये "छष्रणदिग्दर्डिता 
तामनुसरन्‌ सय चान्य हश्रणमुटश्नमाणा यद्यटक््यक्रमप्रतिममनन्तसंच्मन ध्वनरा- 
रात्मानमुपनिवध्नाति सुकविः समादितचेतास्तदा तस्यात्मखासा भवति महीयानिति। ६९) 


71 त) 


पाड मनूरभिच्छमे भौर तुम्दारे ्रमङ्ग नदीकी पतली-पदली तरङ्गम्‌ दखल्टाया पडत है 

[इसलिए मै इयर-उध्र माय-माय फिरतारहं।] परन्तुखेद ह कि तुम्दास साददय कटा 

दकद् नदी दिखल्छायी दता [नहीं ता मै उसरी षक्सं स न्तोधकर खेता। तुम भीर्दीं 

सो टय कदाचित्‌ दसीलिष् तुमने अपनी सारी विभूतिको एक जगह नदीं रखा | । 
इत्य्राद्म। 

[यदं वद्धावाध्यारोयरूष उ्परेश्चाको अनुप्ाणित करनेवादे सादश्यको ग्रारम्भसे 
उटाक्र अन्ततक उसका निवह क्या ह परन्तु वह अङ्गरूप हा रहं इस वातक्रा चूर 
ध्यान रखा गया हं । दसलिष वह विप्रलम्भण्ङ्वारका पोषकदीड।] | 

चह [रूपकादवि अलङ्कारवसं] इस प्रकार [उप्यक्त अङ्गतासायकत वड्‌. 
समीश्चाप्रकारके ध्यानम रखकरग] उपनिबद्ध अलङ्कार, कविक्े [अभीष्‌] रसको अभि 
व्यक्त करनेका देतु होता हे । उक्त पड्धनिका उलन करनेसे तो अचदगर हयी रसभङ्का 
देत दन जाता । इस प्रकारक [सम्गेष्ा नियमभङ्गमूलकर ` समङ्पददा र ] वहुत-से 

 उनाहरण महाकवियोके परवन्धो [काव्यो] मे भी पाये जाते दें ! [पग्न्तु] सहस्रौ सृक्तिख- 
वधै रचना दारा खच्यव्रनिष्ठ उन मदाद्ाञ्जक वापा उद्धाटन करना अपने द र्ध 
लोपज्ननक होता है, इसटिए उस [महाकवियोके दोपयुक्त दहरणमागक्ने अलम नदं 
दिखलाया द । | 
किन्तु [अन्तिम मिद्धास्व यह हे कि रूपकादि थलङ्कारवगकरा रसादिविपयक्र 
व्यञ्जकस्वका जो यह मागं परदरदित शिया दं उसका अनुन्दरण करते हृष, ओर स्वयं 
भी ओर सक्षणोका अनुसन्धान करते दण यदि कद सुकवि पूचक्थत असं लक््यक्रष्- 
व्यङ््सदटरा ध्वनिक आत्मभूत [गसादि]को सावधाननासे निवद्ध करता द तो उसे 
[वड़ा आत्मव्मभन मत्पपद्‌ -कवियदक्ा सडाटा थ] महदाकचिपदकी प्रापि होती हं ॥१९॥ 


न = मः १ नण 


१. नि, द° मं "अपि" उष्द्को तथाविधमपि यहा जोडा । 
२. '्टश्चषणा' नि०. दी° 

३. ध्यद्यरक्ष्यकमपति र पनन्तसे कमेव" नि०, ० । 

४. (तद्स्याव्मलामो' नि° । | 
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यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्‌ स शवयसन्धकक्चयकरस्त्वां सवेदामाधवः ॥ 


नन्वर््कारान्तरभ्रतिभायामपि इटेषव्यपदेशो भवतीति दचितं भद्द्भटन । तत्‌ 


५, 


पुनरपि शछव्दश्षक्तिमूखे ध्वनिर्निरवकाशः ! 


क 


इत्याशङ्क-येदमुक्तम्‌ “अआक्षि्ठः'” इति ! तदयमथः, यत्र शब्दशक्त्या साक्षादल्ङ्का- 
रान्वरंः वाच्यं सत्‌ प्रतिभासते स सवः रटेषविषयः । यत्र तु श्व्दश्षक्स्या सामध्याोक्षिप्तं 
वाच्यव्यतिरिक्तं व्यङ्ग -धमेवाङ्कारान्तरं प्रका्ते स ध्वनेर्दिषयः । 
शब्दरक्त्य साक्षादर्ङ्कारन्दरप्रतिभा यथा-- ` 
तस्या विनापि हारेण निखगदेव हारिणो । 
जनयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधसे । | 
नाम ठेते ह ! अन्धक अथात्‌ यादवों का द्ारिकामं श्वय निवासस्थान वनानेवारे अथवा 
मोस पर्वमे यादवोक्ा नादा करानेवाङे ओर सव मनोकामनाको पूणं करनेवाले 


माधव विष्णु तुम्हासे रक्चा कर । 

[हिवपश्चमे] “ध्वस्तः मनोमवः कामो येन सः ध्वस्तमनोभवः कामदेवका नार 
करनेवाटे, जिन शङ्करने पुय' त्रिपुरदादक्े समय "वछिज्िव्कायः विष्णुक्ते हारीरको 
अख्ीङृतः' बाण बनाया, जो म॑हामयानक युजङ्ञो सपक हार भैर वटके रूपम 
धारण करते है, जे गड्ाकरौ धारण क्रिये इष है, जिनका [मस्तक] शिर शरि चन्द्रमासे 
युक्त हे ओर देवता रोग जिनका परां सनीय टर नात्र कते है, अन्धकासुरका विना 
` करनेवाङे वे उमाधवः पावतीके पति {मोरीपति। चङ्कर रूदव तुम्हारी रश्चाकरं। 
[वहं दोना अथं वस्तुरूप दै ओर अभिधाशक्तिसे प्रकारितद्यो रहे दै इसलिए य्य द्लेपरा- 
` छङ्कार है । यह ङन्ददक्तयुत्थ-ण्वनि नही टै ।] 

[पृवंपक्नीकी राद्धा] मन्चेद्धयने [न केवर वय्तुद्धयकी प्रतीतिमें अपितु] अलङारय- 
` स्तरकी प्रतीति होनेपर भी इटेपव्यवद्यार दिखाया हं । इसटिप शब्दशक्तिमूटध्वनिका 
अवसर फिर मी नटी रहता हे ¦ 
[उत्तर इसी आशङ्के कारण [कारिकाकारन] "वाक्चितः यह [पद्‌] कटा दहे। 
इसका यष्ट अथं इभा कि जहाँ शब्ददाक्तिसे साश्चात्‌ वाच्यरूपमे अलङ्कारान्तरकी 
प्रतीति होती हे वह सव दरेयका विषय हं ओर जलय चबव्दशक्तिके वरुसे आक्षिप्त 
वाच्याथंसे भिन्न, व्यङ्ग वरूपसे ही द्सरे अल्ट्ूारकी प्रतीति देती हे वह ध्वनिका 
विप्यदहे। 
| पि रक्तिसे साक्चात्‌ [वाच्यरूपसे भी] टृसरे अट््कारकी प्रतीति [का उदाहरण] ` 
ह । ज्ञेसे-- 


हारके विना भी खभावतः दी [मरे] दारी उष्के स्तन किस [के मन]में 
विस्मय उत्पन्न नहीं करते | 


भ नस, 


१. “अत्र द्‌!० } 
२. 'अरङ्कारः नि० 1 


॥ 
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अत्र श्रङ्गारव्यभिचाये विस्सयाख्यो मावः सश्चाद्‌ विरोघार्धाख्य प्रतियासततेः 
इवि विरोधच्छायालु्ाहिणः इेषस्यायं विषयः ! न त्वनुस्वानोषमव्यङ्ग यस्य ध्वनेः ! 
अलक्षयक्रमब्यङ्ग यस्यः तु ध्वने्कीच्येन इटेषेण विरोधेन वा व्यञ्जितस्य विष्य एव । 
यथ्‌{ समेव-- | ` 
शाष्यासेषवनुं सुदशशनकरः सवोङ्कखीराजित- 
नैलोक्यां चरणारविन्दरुखितेनाक्रान्तलोको हरिः । 
बिभ्राणां अुखभिन्दुूपमखिरं चन्द्रासमचश्षुदेधत्‌ 
| स्थाने यां स्वतनोरपदयदयिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात्‌ 1} 
` अत्र वाच्यतयैव उ्यतिरेकच्छायालुमराही शेषः प्रतीयते । 
यथा च-- ॥  - 
रभिमरतिमल्सहृदयतां प्रख्यं मूच्छां तमः शरीरसादम्‌ । 
मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कहते विषं वियोगिनीनाम्‌ ।॥ 


यद्सँ श्यङ्गार [रखा व्यभिचारिभाव विस्मय [विस्मय शब्दस, ओर [अपि 
दाब्दसे] विरोधाटङ्कर [दोन] साक्षात्‌ [वाच्यरूपमे] प्रतीव होवे ह । इसटिष यदह 
विसेधक्री छायासे अज्चयृ्धीत इटेवका विषय हेः अञयुखानस्विम [संटक्यक्रमव्यङ्ग.च | 
ध्वनिक! नदी । परन्तु [इलोकमे देष तथा विरोक! अङ्काङ्किभावसङकर दोनेसे। वाच्य 
दटेव अथवा विरोध [अलङ्कार] अभिष्यक्त असंक्ष्यक्रमभ्वनिका [तौ यड दोक 

[अलङ्कारान्तस्के वाच्यतया धतत होनेका दूसरा उदाहरण | ्ञेसे मेरा दी-- 

[खदशंनकरः] जिनका देवर हाथ ही खुन्दर टे [अथवा खदर्शनचक्रयुक्त होनेसे 
सदर्छनकर विष्णु}, जिन्होने कचल चरणारवन्दके खौन्द्यैसे [अथवा पादवि्षेपसे। 
तीना छोकौको आक्रान्त किया ह ओर जो चन्द्ररूप [से कचर। नत्रको धारण करते दें 
[अथौत्‌ जिनका कबर एक नेत्र दी चन्द्ररूप हे। पस विष्णुने अखिल दंहव्यापिसीन्दये- 
दाएलिनी, सवाङगस्तन्दरथसे बरैदक्यविजय करनेवाली जर चन्द्रसदा सस्बूणं सुखको 
चारण करनेवाी जिन [सुकिमणी देवी.|को उचित रूपसे द अपने रारीरसे ही उत्छृष्ट 
देखा वे रुकिमिणी देवी तुम सवक रषा कर}! ि 

यद्र घ्यतिरेककयी छयाको परि पुश करनेवाला दटेष [“खतनोर पडयदधि काम्‌, इस 
पदसे] दी वाच्चरूपसे भरतीत हता हं । | = 

` [इसी प्रकारका तीखस उदाहरण ओर ज्ेसे-- 3 

 जओघरूप सपंसे उत्पन्न विष वियोगिनीको चकर, बेचैनी, अरुसहदयत्व, ज्ञान 
ओर चेका अभाव {शररुयः सुख दुःखाभ्यां चेष्राज्ञाननिराकृविः] मूच्छ, तमः शरीरः 
खाद्‌ ओर मरण बलात्‌ उत्पन्न करदंतादै। ध 
१, ष्व्यङ्गयपरतिमासस्यः निग दी०। 1 
२, 'जीत' नि० । 


१२२ व्वन्यालोकः 


यथा का~ 
चमहिअमाणसकच्छणपङ्कअगिम्मदहिजपरिमका जस्स । 
अर्सडिअदाणपसासा बाहूुप्पटिद्य॒व्विज गदा ॥ 
[खण्डितमानसकराञ्चनपद्जनिर्मधित्तपरिमला यस्य ¦ 
अखण्डितदानभतरा बाहुपरिवा इव गजेन्द्राः ॥हति च्छया| 
| | चत सपकचछायाुमाी टेषो बाच्तववामसते सूपकच्छायानुग्राही इटेषो बाच्यतय बावभाखते ¦ 


^ 


यर बिष शब्दके जर तथा जहर दोना वाच्यां हेते ई 1 वैसे प्रकरणादि द्वार नियन्त्रित हो 
जानेषर तो अभिधाश्चक्ति एक ही अथंका बोधन करती, परन्तु य्या भुजग सब्द्‌ भी दिया दुआ है 
इसलिए अभिधाशत्ति. देवल जलरूप अकरो बोघन करके विश्रान्त न होकर दोन ही अर्थोको बोधन 
करती है ¡ इरुटिए नवीन मतानुसार यौ शब्दश्लेष -जौर प्राचीन मतानुसार अभङ्दटेष-- अर्थदटेष-- 
ह } नवीन मतानुसार शभरमिमरतिम्‌' आदि पदोमे स्तोकेनोविमायातिः आदि के समान अर्थटेष दै । 
जोर जलदभुजगणमे सपक है । इस प्रकार स्पक ओर र्यकच्छायानुग्दी स्टेप दोन वाच्यतया प्रतीत 
होते ई ! यह मी इलेषक्ा दी खल दै, शब्दद्क्तिमृरध्वनिका नदीं | 

` अथवा जसे . | ` 
निरा शातरभोके मनरूप खणैकमलोके निमंथनके कारण यदाःसौरभको 
केलानेवाले, ओर निरन्तर दानमे लगे इषः जिसके बाहृदण्ड दी मानसरेवरके खणे- 
कमलोको सोडनेसे खगन्धयुक्त ओर अनवरत मद्‌ प्रवर्त | करनेवाले हाथीके 
समानदहै} क क १. [र 
| यद्य [इन दोन उदाहरणम | रूपकच्छायानुद्राही देष वाच्यरूपसे ही प्रतीत 

डहोतवाहै।\  : | | 

य यजन शब्दके कारण शनिर्ित), वर्मः ओर ष्दानः शब्द ्रमशः ठोड्ना, सोरम 

जोर मद्रसरूप अर्था प्रतिपादन करके भी पैलने, प्रतापसौरम अथवा यद्चःपरिमल ओर दान 
[स्वखत्वनिदृत्तिपूवकं परसवत्वोत्पादनं दानम्‌ | अर्थको भी बोधित करते ई ! इख प्रकारं यहा रूपक- 


चछायानु्राही ठेष वाच्यतया ही प्रतीत होता है । अतः ये सव लेके विय ई शब्दशक्तिमूल- 
ध्वनिके नदी | | । । [र 

इस इग्कीसवीं कारिका “आरक्षितं एवाटङ्काः शब्द्क्त्यावमासते । यस्मिजनुक्तः शब्देन 
शब्ददयकतयद्धवो दि सः ।› भे शन्दशाक्तिमूरप्वनिका विषय निर्धारित किया है । जह अरङ्कार वाच्य 
न दहो अयितु आश्चित शब्दसामर्थ्यसेव्यङ्गघ हो वर्ह शब्दराक्तिमूलः्वनिका [विषय है, यह्‌ उखका 
तार्यं ह ! ओर क्लं वस्तुद्दय या अल्ङ्कारन्तर वाच्य हयं वह द्टेष का विषय दता है। इख प्रकार 
वहठक कारिकागत आक्षितः शब्दके व्यवच्छेयका प्रदर्गन किया! जहौ अलङ्कासन्तर आक्षित 
हो व्यङ्गय हो--वही शब्दशक्तिमूल [अरुङ्कार्‌] ध्वनि सचेमा । जहा वाच्य होमा, वरहा नही । इसी 
प्रकारके उदाहरण व्येन ध्वस्त०््ते ठेकर "खण्डितमान°'तक पांच इत्येकमि दिये ई ¡ इनमेसे 
पष वेन ष्वस्तमनो मे वसनद्धय वाच्य ह जर शेष उदाहरणम अलङ्कारन्तर वाच्य प्रतीव दते 
ह इलि ये चव शब्दशक्तिमूरष्वनिके उदाहरण न होकर दर्षे उदाहरण ई । आगे कारिकागत 
“एवः छब्दका व्यवच्छेद दिखलायेमे । | | 


कारिका २९ | द्वितीय उद्योतः १२३ 


स चा्चिश्ोऽखङ्कारो यत्र पुनः क्षब्दान्तरेणाभिहितस्वलूपस्तत्र न 'शब्दशच्त्यद्वा- 
लुरणनरूपन्यङ्क-वध्वनिञ्यवहारः ! तत्र वक्रोक्त्यादिवाच्याङङ्कारः्यवदर प्व । 


मी माघा्जमे बहुत शब्द अनेकार्थक दते दै परन्दु वे श्रधिकं खल्पर प्रकरणादिवश्य 
रक ही अर्को बोधन कयते ई, अनेक अरथोको नहँ ¡ इका कारण उनका प्रकरण आदि इयय 


त्क अने नियन्व्रमद्यो लाना दहै! हमारे यं अनेकाथ चब्द्दे एकाथम नवयन्तरणक विजञेष 
मानेरतरेदै। उन दृदुभाक्ा संग्रह्‌ करनवादया (न्ना ङ्ख कारिकां वस्दुतः भतृहरिके ्वाक्यपदय्‌ 


नामक व्याकरणग्रन्य कदं परन्तु आलङ्रिकोनि वेयाकरणाक ध्वन सन्दक खमान इन कारिकार्ओ- 
क्ते भी अपना स्वा दहै । इससे सादिवयकरे समी मुख्य प्रन्याय इनका उर्टेख भिल्ता है ! कारिका 
निम्नलिवित प्रकार द-- | 

| प्डयोशो विप्रयोगस्व सादचर्यं विरोधिता | 

यशः प्रक्ररणं लद्धं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 

सामर्ण्वमोचिवी देः काटो व्यक्तिः स्वरादयः । 

दाब्दार्थत्यानवनच्छेदे  विशेषस्मरिदेववः ॥ 

| का निश्चय न होनेकी दामे अर्थात्‌ अनेकाथशब्दप्रयोगकी अवस्थाम उसका 
चिज्ञेपतया एक अर्थद्िदोपमे नियमन करनेके देतु संवायः `प्र, साहचव विरोध, अर्थ, प्रकरण 
लिङ, शब्दान्तरका सन्निधान, सामथ्य, आचिव्यः देश, काल, व्यक्तिं ओर्‌ खर आदि हति 

| जर अनकार्थक राब्दका प्रयोगतो हौ परन्तु उक दकाय नियन्ण करनेवाे इन्‌ 
रणित प्रकस्यादिर्मं कोड्‌ कारण उपस्थितन हे वत्तं शब्दके दोनो अथं वाच्य हते ई । जैसे 
मरन ध्वस्तमनोभवेन द्लोकमे एकार्थानयामक दतु न दन दोनो अं बाच्यतया प्रतीच होते द । 
-सलिप स ही द्टेपका विष्य माना जता है शन्द्क्तिमूरध्वनिका नदी, क्योकि वरहा कई अर्थं 
आप नही, दोना अथ वाच्य द। | 

इसके अतिरिक्त जहा द्वितीय अथक अगभिधासे बोधन करानेमं कोड साधक प्रमाण उपास्थत 
ट वद्यं द्वितीयाभकी प्रतीति अभ्रा ही द्येती ज्य प्रकारके चार उदाहरण स्वस्या विनापि 
ह 


{रण्‌ ०, द्लाव्याद्धपतनु०, श्मिमरति° सरीर 'वण्डितमानसत० ऊपर दिये गये हं । इनम अपि 
दन्दके प्रयोगवल्ते श्ारिणोः आदि शब्द हारणुक्ता जर मनोहरौ दोनो अर्थक अभिधया 
; करत है] इसलिर इन ख्व उदाहरणोमे इ्टेषालङ्कार्‌ है, . चाब्ददाक्तिमुष्वनि नदीं | इसकं 
अतिरिक्त जरं नियामक दढ होनिपर शी प्रवल वाधक देके कारण वह अकिञ्चित्कर हो 
जाता चरौ भी रब्दयक्तमृलध्वान नह्य हता यहीं बात आने सोदाहरण ईद-- 

("ल चाक्षिप्तो मे च शब्द्‌ अधिकं अथम्‌ भिन्नक्रम द अतः "व्याधितः" के वाद्‌ अपि 
अर्थे पयक्त होनेसे आशितो ऽपि] आन्त हनिपरः भ अथात्‌ आश्चिप्रतया प्रतीत हन 
पर स्प, [श्रवटतर वाधक देतफे कारण एकाथनियामक हे तुके अङ्रिञ्चित्कर हो जानेसे। 
ज चह अलङ्कार दुसरं यस्दस अभिहितसूप हा जाता ह व्य दाब्ट्राक्व्युद्धवं सट्व- 
त्रमध्यनिक्म व्यवहार नी हता, चा वक्छःक्ति आदि वाच्यालङ्कारका दी व्यवहार 
दोतादे। 


म्नः नहीहेनि०,दी। 'न' नहं हे नि, 
२. (नेव, चिन्तु) दीम अधिक है) 


॥ 


ॐ 


१२८४ घ्वत्याखोकः [ कारिका २१ ॑ 


दृश-धां केशव गोपरागहृतया किञ्चिन्न दृष्ट मया 
तेचैव स्खचितास्मि नाथ पतितां किन्नाम नाङम्बसे । 
एकस्त्वं विषमेषु खिन्नमनसां सवावखानां गति- 
गोप्यैवं गदितः सरेशमवताद्‌ गोष्ठे हरिवेरविरम्‌ ॥ 
एवञ्जातीयकः सवै एव भवतु कामं वाच्यदङेषस्य विषयः । 


हे केशव [कम्म] गौओकौ [उड़ायी] धूलिसे ण्िहिरण हो जानेसे म [रास्तेकी 
विचमता आदि] ङ नदीं देख सकी, इसीसे [ठाकर खाकर] गिर पड़ी हं । हे नाथ, 
निरी इई {मुश्च] को [उरनेके टि आप अघने हा्थोसे] पकडते क्यो नदीं हं ? [दाथका 
सहाया दकर उदखानेपे कयो सङ्कोच करते है ।] विषम [उवड्‌-खावडङ्‌ रास्ते स्यलोमें 
परवङ्ा जानेवाखे {न चङ सकनेवाखे वाट-चड-वनतादि] निर्बल जनके [अत्यन्त शक्ति- 
दाली] केव आप ही एकमात्र सदारा हो सकते ह । गोष्ठ [गोशाला] इयथेक 
शब्दम गोपी द्वारा [अथवा सेशं ससूचनम्‌ । अव्यौमवनम्‌ हि सूखनमेव ] इस प्रकार 
कटे गये छृष्ण तुम्हारी रका करं ! | | | 

("सदेशं' पदकी साम्ये दूसरा अर्थं इस प्रकार प्रतीत दोता हे ! इस पक्षमे 
"केावमोपरागहतयाग्की व्याख्या दो प्रकारसे होती दे, पक तरह तो केशव ओर गोप 
नेन सम्बोधनपदं 1 मोपका अर्थं रक्षक, स्वामी टदे] । दे खामिन्‌ केशव [राग 
अर्थात्‌ ] आपके अञुरागमे अन्धी होकर मैन कुछ नदी देखा-माद्धय । अथवा [यदि्‌^कराव 
अर "सापः दो अलग-अलग खम्योधनपद्‌ न मानकर देनोको पक ही पद्मे सम्मिलति 
छियए जाय तो उसका अर्थं यह होगा कि-केदावगः यः उपरागः कंशवगापसगः तेन 
हतया मुग्धया] हे कंटाव खामिन्‌ } आपकर अनुरागसे अन्धी दाकर मेने कु दखा-भाखा 
नहीं । सोचा-विचारा नही [इरूटिएट] अपने पातिवतधमैस शष्ट [यतित दो गयी हं । 
हे नाथ [अब आप मेरे प्रति} पतिभाव कय ग्रहण नदीं करते [मेरे साथ पतिवद्‌ न्यव- 
हार, सभ्भोगादि कयौ नदी करते ।] क्योकि काम [वासना] से सन्तत्त मनवाली 
[विषमेषुः पञ्चवाणः कामः| सम्स्त | अवलाओं [गोपियो) की एकमात्र आप दही गति 
[प्यीदिरहित तप्निसाधन| हो । इस प्रकार गोरालामे भोपी दास ठेदापू्ंक के गये 
.प्ण तुम्हासी रक्चा कर । | _ [ 


राब्दङ्तिम्‌लध्वनिका नद्य अपितु इ्टेपक्रा द्यी विषय है) | 
इस प्रकार एर ११९ के येन ध्वस्तः से ठेकर पृष्ठ १२४ के श्या के खवः, यर्होतक शटेषका 


विषय दिखलाया | अवर आगे उससे भिन्न शब्दशक्तिमृटध्वनिका विषय मी है यह आगे दिखलते दै-- 
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यत्र॒ तु सामथ्योक्षिप्तं सदलङ्धायन्तरं शब्दशक्त्या श्रकादते स सवे एव 
ध्वनेर्विषयः । यथा-- 


“अत्रान्तरे ङसुमसमययुगष पसंहरन्नजम्भत ग्रीष्माभिधानः फुल्छमस्स्कि- 
धवलटृहासो महाकाकः !** ` | ` 

यथा च-- | ` 
| उन्नतः प्रोखखद्धारः काछागुरसलमैमखः । 
पयोधरभरस्तन्व्याः कं न॒ चक्रऽभिखाषिणम्‌ 


जहा रब्दशक्तिसे सामथ्याश्चिश्च दकर अछङ्कारान्तर प्रतीत द्योता वह सव 

ध्वनिका दी विषय हे । जैसे-- 

इस्त समय पृप्पससरद्धियुसय [अथोत्‌ वसन्तके चेच्-वेराख युगलं मास] क्रा 
उपसंहार करता इख, खिद्धी हुदै मद्टिकाथो [खुदी] के, अद्ालिकायको यवित 
करनेवाे दासं [विंकाससे परिपणे, [दूसरा अथं] श्रख्यकालमें छत युग आदिक 
संहार करते इए रैर खिद हुई जुहीके समान धवल अद्ृहास करते दुष महाकाट 
शिवके समान, ग्रीष्म नामक महाकाल प्रकट हुआ) 
` ओैरजैसे- ` 

काठे अगरके समान ङृष्णवर्णं, विद्यदुधाया अथवा जखधारासे सुलोभित, 
[डख वषा ऋतुके उमङ्ते हण] मेघलमुहने [दसस अथं] कारे अगर [के रेप | से 
छृप्णवणं, हारोसे अलङ्कृत [उस काभिनीके | उन्नतं उरा्जोकं खमान किस [पथिक यां 


कर दिया | । 

इख दलोकका उपटन्ध पाठ ्पयोधरमरस्तन्व्याः कं न चक्रऽभिलाग्रिणम्‌ः हं ¡ उक अनुरार 
एक पक्षम तो तन्वीके स्नयुगने किसको [उनकी प्रातिकं ल्प उक्कण्ट्ति नदीं कर्‌ दिवा| 
यह सीधा अर्थं ङ्ग जातादहै। पयाधर ओर तन्वीका सम्वन्ध विवक्षित दै | परन्तु दृसरे वपा- 
वर्णनवाठे अर्थे किख पथिकको तन्यीका अभिद्यषरी नहीं बनाया इस यकारकाः अथ करनेसेदही 
सङ्गत होगी | लोचनकवी बालप्रिया रीकाकारने भ्ठन्व्याः'की जगह तस्याः पाट माना दई! उस 
सद॑नाम ्तस्याः्का सम्बन्ध दोनों पक्षौमे पयोधरके साथ दही रद्वा द६। उख प्राद्ृट्‌ वषड मष अर्‌ 
उस कामिनीके उरोज यह अथं दोनों पक्षोम ठग जाता ई | 

ऊपर दिये हुए इन दोनों ग्य ओर पचाद्मक उदाहरणम :. --वाथकी प्रतीति चान्द्‌- 
दाक्तिसे वाच्य न होकर, सासर्या्िप्तस्पमे व्यद्धना द्वारा दर्तः ३, इखि यं दाना उदाद्रण वरुषा- 
ल्ङ्कारके नदी जपित शब्दराक्तिमुखष्वनिवे, विषय हं | 

` इस खलपर शब्दशक्त्या ओर “साम्याक्षितम दोनें श्दोका प्रयोग हुमा है { शक्ति ओर 
सामर्थ्य शब्द सम्डनार्थक हनेरे उन दोनौ शब्दके प्रयास्का प्रयाजन या भृद्‌ परायः समञ्चम नद्य 
आता । इसट्ए उसको य समक्चना चादिये कि 'सामरथ्यः शब्दका अथं यर्दा 'सादस्यादि' होता दै 
` अर्थात्‌ वृसरे अर्थकी प्रतीति दब्दशक्तिसे साद्य आदिके दवारा होती है। इस द्वितीयायप्रतीतिके 
विषयमे मुख्यतः तीन प्रकारे मतमेद पाये जाते है । उनका संक्षिप्त परिचेय हम नीचे दे रहे दं 
११ 


१२६ ध्वत्याटोकः [ कारिका २९ 


पिला मत यह है कि महाकाल आदि शब्दौकी शिव अथं अभिधाशक्ति ज्ञाताक्ो पूर्वसे गृहीत 
है} महाकाल शब्द छिवरूप अर्थम र्ट है ! ओर दृसया "महान्‌ दीर्घं दुरततिवह काठः यृ प्रीष्म- 
पक्षमे अन्वित होनेवाल अर्थं यौगिक अर्थं है} साधारणतः “योगाद्‌ रूढिर्बलीय॒सी' इस न्यायके 
अनुखार यौगिक अथ॑की अयोश्चा रूढ अर्थं मुख्यार्थ दता है ¡ . पिके गवात्मक उदाहरणम ऋतुवर्भन 
प्रहत नेसे भरीष्मविषयक अथं प्रकत अथं है| परन्तु वर्ह महाकाल शब्दक्षा रूढ अर्थ प्रकरणम 
अन्वित नहीं होता इसल्ए उस साधारण नियमका उर्लंघन करके यौगिक अर्थं ल्या जाता है| 
परन्तु श्रोताको उख खब्दका शिव अर्थम सङ्केतग्रह है । इसलिए प्रकरणवश्च अभिधाशक्तिका एकार्थे 
नियन्त्रण हो जनेपर्‌ गृहीठसङ्केत पदसे सखादव्यादि सामर्यवल् ध्वननव्यापार दवाय अप्राकरणिक 
शिवरूप अ्थकी भी अतीति होदी है! इस पकार दितीयाथके बोधनके सङ्कतग्रहमृलकं अर ध्वनन्‌- 
व्यापारमृलक हदौनेसे उसको सन्द्क्तिमृटष्वनि करते द । । इसमे शब्दशक्तिमूल शब्द उसके अभमिधा- 
सदङत ओर '्वनि' शब्द उसके व्यञ्ञनाव्यापारका बोधक दै ¡ अतः उसके. नामकरणमे दोनों 
सर््दोकरा प्रयोग विरुद्ध नहीं है 
दूसरा मत “शाब्दी हि आक्षा शब्देनैव पूयते" सिडान्तके अनुसार मीमांसक कुमारिल- 
के ब्दाष्याहारवाद'पर माश्रित है । इसके अनुखार जर्हो जितने मी अर्थं प्रतीत होते ह वह सब 
न्दसे अभिधा द्वारा ही बोधित होते दँ! उख वाक्यम शब्द चाहे एक दी सुनायी देवा ह्यो परन्तु 
अथवाधकं समय प्रत्येक अथकं वाधनक. लिए अलग-अलग ङब्द्‌ अध्याहार द्रायां उपस्थित किये जाते 
ई । यह अनेक शब्दौ की उपत्थत्ति मी कदी एकार्थमे नियन्त्रण न स्ेनेपर अभिधा द्वारा ओर कहीं 
एकाथमे नियन्त्रण हयो जानेपर ध्वनन या व्व्खना द्वारा होती है, जसे दरेषके शन्ददटेष ओर अर्थ 
श्टेषदो भेद माने.गये हे । प्राचीन आचार्येनि श्ठर॑दोमाधवः [9४४६ ११९ देखिये] आदि समङ्ख- 
इटेषको शब्ददटेष माना है । इसमे दोनो अर्थोको बोधन करनेवाटे चन्द्‌ अलग अल्गदहीदहै। एक 
„` पक्षम ववदः माधवः" शब्द्‌ ह ओर दशेमे 'ठर्ददा उमाधवः चन्द्‌ है} दोनों अथगोधक शब्द 
विद्यमान ही है, इटि दोनो अमिघाशचक्तिसे अपने-अपने अर्थको बोधन करा देते ई । दृसदे. अभङ्ग 
अथात्‌ अथदटेषमे यन्पि अन्धक्र-क्षयकरः' यह एक ही खन्द सनायी देता है परन्तु अर्थ्रोधके समय 
समानानुपर्वकि इरी शब्दकी “प्रत्यथ शब्दाः भिद्यन्ते इस न्यायके अनुसार दुबारा कल्पना की जाती 
द ओर वह कल्पित हुआ दसरा शब्द अभिधा द्वारा द्वितीयाथंका बोधन करता  , 
प्राचीन विद्रदूगोष्ीमे प्रहेलिकाञंके रूपमे वेदग्ध्यप्रदर्च॑क प्रदनोतचतस्का एक विरोष प्रकार पाया 
जाता है । इख सम्बन्धक विशिष्ट अन्थ॒ विदग्धमुखमण्डन है ¡ इस प्रदनोत्तरपकारके अनुसार "क 
इतो धावति" ओर किंगुणविदिष््च इतो धावतिः कौन इधर दोड़रहा ह ओर किंस गुणसे युक्त 
इधर दौड रहा है, दो प्रन है । इन दोनों प्रनोका एक उत्तर श्वेतो धावतिः है | पिले गरदन कः 
इतो धावति^के उत्तरम उसके वा इतो धावतिः यह दो खण्ड द्वये जाते है ओर द्वितीय प्रन 
किुष्विश्ट इतो धावति*के उत्तरम वेतो धावततिः यह एक पद रहता है ¡ इस प्रकार दो अथ- 
बोघ करनेके ल्प दो बार शब्दकी कल्पना की नाती है । इन अरथुलेष ओर प्रदनोत्तरादके प्रसङ्खोमे 
दवितीय शन्दकी उपस्थिति एकाथमे नियन्रण न होनेसे अभिधा द्वाया ही होती ह इसलिए यह सखव वाच्य- 
वटेषाल्ङ्कारके उदाहरण होते है। 
| परन्तु ङुुमसमययुगमुपसहरन्‌ [१२५ १० | इत्यादि उदाहरणम प्रकरणादिय्श अभिधा 
। नियन्वित हयो जने द्वितीय बार पदक उपस्थिति अभिधा न होकर ध्वननन्यापारसे होती है ओर 
` ध्वननन्यापारखे उपस्थित होनेके बाद शब्द अभिधाशक्तिसे दवितीयार्थका बोधन करता ह ¡ इस 
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यथा बा- |: 
दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाक्खष्टैः पयोभिः ` 

पूर्वाहे विप्रकीणां दिशि दिरि विरमस्यहि संहारभाजः । 
` दीप्तांशोरदीविदुःखप्रमवभवभयोदन्वटुत्तारनवो ` [व 
गावा वः पावनानां परमपरिमितां भरीतिरुत्पादयन्तु ॥! 
एषुद्‌। हरणेषु शब्दशक्त्या प्रकाशमाने सत्यप्राकरणिकेऽथं न्तरे, वाक्यस्यासम्बद्धर्था- 


भिधाथितवं मा प्रखाक्वीदित्यप्राकरणिकभ्राकरणिकःथयोरपमानोपमेयमावः कस्पयितव्यः |. 
सामर्थ्यादित्य्थाश्चिप्तोऽयं देषो न शब्दोपारूढ इति विभिन्न एव॒ रटेषादनुस्वानोपम- 


व्यङ्गयस्य ध्वनेर्विषयः ! 


प्रकार यचि द्विदीया परवति जभिषाडेही होती है प्रन्ु उस दाब्दकी उपस्थिति च्वनन या 


वय्जनाव्यापार द्वारा नेसे इसक दाब्दशक्तिमूलष्वनि दी कदा जातादहै।. 


` तृतीय मवके अनुसार प्रथम प्राकरणिक अर्थं अभिधासे उपस्थित हो जाता दै, उसके वाद्‌ 
मकरणादिवय अभिषाका एकाथ निवन हेनेपर मी जो अर्थसामषय, सादव्वादि है उष 
कारण अभिधाशक्ति म्रतिप्रसूत पुनरुज्जीवित-सी हयो जाती है । इष प्रकार द्वितीयार्थे अभिधाचक्तिते 
ही बोधित दाता है । द्विदीयार्थकरा बाधन दहो जानेके बाद उस अधाकरणिक अरथक्तौ प्राकरणिक अर्थकर 
साथ असन्त असम्बद्धाथकता न ह्यो जाय, इसलिए उन दोनो अर्थक उपमानोपमेवभाव आदिकी 


कस्पनां की जाती है । व्हा यह कल्पना व्यज्ञनाडृत्तिका विषय हतो है 1. इलि वहो उपमालङ्कार 
व्यङ्गय कृलाता है । ग्रकृत (कुषुमयुगक्षमवमूपखंदरन्‌ वाले. उदाहरणम रूपकरकरे व्यज्ञनाव्त्तिका 


विषय होनेसे रूपक्ाल्ङ्क।र व्यङ्गय ३ । इख॑ष्ए इखका शब्दय क्तूषष्वनि कहते हं । : ;. . 


` आगे शन्दशक्तिमूल्वानका तीवरा उदाहरण देते ह । 
 . अथवाजैसे-- ` - 


समुचितः समय [सूर्ैकिरणपक्षमे अीष्म ऋतु ओर गायपश्चमे दोहनपूवकाट] 


पर आङ [समुद्रादिसे वाष्रूपमे आष, पश्चान्लरमे अयनमें चद्पये इष] ओर प्रदत्त 
जल तथा दुरम्धोसे प्रजाक्ो नन्द देनेवाटीः प्रातःकाल [सू्योद्यके कारणः | पश्चान्तरमं 
चरने जानेके कारण] चारो दिर ओंम फेर जनेवाली ओर सूयाँस्तके समय [सूवौस्तके 
कारण, पक्चान्तरमे चरकर रौर आनक कारण} एकत्र हो जानेवारी; दीघंकाल्ग्यष्पी . 
दुःखके कारणभूत भवस्ागरको पार .करनेकं छिष नोकास्य, विश्वके पवित्र पदाथोम 


 सर्वाल्कृष्र मौभकं समान सूयैदवकी किरणं वुम्हं अनन्त ख प्रदान कर : `: :. 


` इन [१. कुपुमसमययुगमुपसंहरन्‌ › २- उन्नतः प्रास्लसद्धारः, ३. दत्तानन्दा : इन 


तीनो] उद्राहरणोमं शब्दशक्तिसे अधाकरणिक दूसरे अरथंकं ध्रकारित दोनेषर वाक्यकी 
असम्बद्धा्थंबोघकता न हो जाय इसरटि प्राकरणिक ओर अप्राकरणिक अर्थोके उप- ,. 
मानोषमेयभावकी कल्पना करनी चाहिये । इख प्रकार दाब्दसामथ्यै [साद्दयादि] वश 


न तिन । ससि [एन जदा 
मे] इेषसे अनुखानसन्निम संटश्ष्यक्रमव्यज्ग धका विषय अलग दी है । | 


१२८ ध्वन््ाखेकः [ कारिका २९. 


अन्येऽपि चालङ्काराः श्ब्ददक्तिमूलादुस्वानरूपन्यङ्ग य ध्वनौ सम्भवन्त्येव । तथा हि 
विरोधोऽपि शब्दश्चक्तिमृखटुखानख्पो टर रयतं । यथा सधाण्वाश्वसख्यजनवद्चय भने 
भट्वाणस्य-- 

“'यन्न च ग्मातङ्गगामिन्यः शपेटवत्यद्व, गयो विभवरताश्च, ₹रयामाः पृद्य- 
राणिण्यद्च, धवठद्विजट्ुविवदना मदिसयमोददवसनास्व भमदाः | 


इसका अयित्राय वहं हज कि १. अत्रान्दरः २. उच्नतः; ३. दत्तानन्दाः इन तीर्न 
उदादरणेमे प्रकरणवद् अभिध्रका एकाथमें नियन्त्रण द्य जानते प्रस्तुत अथंकी प्रतीति असिषासो 
जाके वांद शब्द्यत अर्थात्‌ अभिधामूद्य व्यज्ञनासे अपाकरणक दरे अर्थकी श्रतीति दती है । 
वाच्य ओर व्यङ्य, प्रस्ठत ओर अप्रस्ठुत अ्थाम यदि किसी प्रकारका सम्बन्धनद्यौतो वाकम 
अनन्विदाथवोधश्षत्व दोर हो जायगा ! इलि उनके उपमानोपसेयभावसम्बन्धकी कलना करनी पड़ती 
है अर्थात्‌ उमे व्वद्धनागम्य माना जाता दै | इख प्रकरार वाच्या भस्छेत हयनं5 उपर्य अ मर व्यङ्गयाथं 
अग्रसत हानेसे उपमानरूपमे प्रतीत होता ३ ¦ इस प्रकार द्विठीव अथ वाच्च न हानरः उन्दार्टन 
होनेते, इटेषका विपय नद है अपितु खष्दशक्तिमूल [अल्ार | वनिका विघ्रय है ¦ इस प्रकार 
ल्प आर ध्वनिका विप्रयविमाग ख्यष्ट ह्लो जाह है} 'उपमानोप्मेयभ्यवः कस्पव्रितव्यःसे यह्‌ 
सूचित क्रिया है कि अटङ्कारध्वनिमें सर्वत्र व्यतिरेचन्‌, निहव आदि व्यापार दी आाखाद्प्रत) तिके 
प्रधान विश्रान्तिखान है, उपमेयादि नदीं । | | 


ब्दशक्तिभूर विरोधाभास अरङ्कारष्वनि 


खव्दशक्तिम्‌क संख््यक्रमघ्यङ्ग ध्वनिम [वृर्वा्क उपमाके अतिरिक्त] ओरी 
अल्ङ्ार हो ही सकते ह । इसीसे शाब्ददाक्तिसुख संलक््यक्रमव्यङ्ग-य विरोचय [अर्ङ्कार| 
भी दिखायी देत दै । जैसे थानेश्कर नामक नयरद्ते दण्ल [परसङ्) मे वाणमहका-- ` 

जद गजगामिनी आर शीलवती [दस्र पश्च मातङ्का अथं चाण्डा; मातज् 
गामि अश्यैत्‌ चण्डाटसें माच करनेवाली खर इीरवती यह वरोध प्रलाच हाता 
जो गञजगमिनी.अथं करसे नद्य रहता] ! गौरवण अगर वेमवनिमग्न [दृस्रे पश्चमे 
गोरी पचत ओर यव--ज्िव, विभव दिवभिश्च, से रमण करनेवारी, यह विरोध हु 
जो पथ अथं करनेपर नदीं रहता ।] शडयाया योचनदध्यस्थाः तरुणी ओर पद्मरागः 
मरणियो {क अलङ्कारो] से यक्त [पश्ान्तरमे द्यामवणं स्योर कमलके सभ्रान रागयुक्त यह 
विसो के खमानः पवित्र मुख- ` 


ब डज जो प्रयस अथे करनेपर नदी रहता] निमे वाह्य 


वाली अपर मदिगगन्युक्त दवासवाटी यह विरोध] दुख देन्तयुक्त खच्छ सुखवाखी 
[अथं करनेसे परिहत हो जाता दे] खया है - 
` आलोककारने र्चरित्का यह उद्धरण पूरा नदी दिया है } अन्तिम प्रमदाः" पदके पून चार 


पतरौ दी प्रकारके विशेव्णोकी ओर गी है । परन्तु इतने ही अंरसे उदादस्ण पूरा बन नाता है 
१, मत्तमातङ्ग नि०, दी० . | |  . 
"चन्द्रकान्तवपुषः शिरीषरोमलाङ्ग-यरच, अयुजङ्गगस्पाः कन्चुकिन्यरच, पुथुक्रत्रश्चियो दरिद्र 
मध्यकहि ताङच, खावण्यवत्यो मधुरभाषिण्यरच, अप्रमत्ताः प्रसंद्नोञ्वरूरागारच, अकरौतुकाः 
म्रोढार्च' इतना पाट रसदाः" के पूवं ओरदहे। निर, दी | । ह 


कारिका २९ ] द्वितीय उचोतः १२९ 


अत्र दि वाच्यो वियधस्तन्छायालुग्राही वा इटेषोऽयमिति न शक्यं वक्तुम्‌ । 
साक्षाच्छब्देन विसेधालङ्कारस्याप्रकाशिवत्वात्‌ । यत्र हि साक्चाच्छव्दावेदितो विरोघा- 
ङ्कारस्तत्र हि दिष्टो बाच्यारुङ्कारस्य विसेघस्य रटेषस्य वा विषयत्वम्‌ ¦ यथा 
तत्रैव -- | | 


प 


समवाय इव विरोधिनां पदार्थानाम्‌ । तथाहि, सन्निदितवाङान्धकारापि 
भाखन्मूर्विः* ।› इत्यादौ । ्‌ 


इृखकलिए बरन्थकारने शेष भागको छोड दिया है । निणंयखागरीय संस्करणने उस परियन्तं मागकौ भी 
ध्र १०० पर कोष्ठकके भीतर देकर मूल प्रन्थकरे साथद्ी छाप दिया दै। परन्तु वह वस्तुतः स अनथका 
पाठ नदीं है | . 
यद्य विसोधारङ्कार अथवा विरेधच्छायायुच्रादी देष वाच्य दै यड नदीं कट 
सकते है, क्योकि साक्षात्‌ शब्दस विसोधाकङ्कार श्रकादित नदीं हुमा ह । जहां विसोखः- 
ठकार शब्दसे साश्चात्‌ बोधित होता है उस दिलश्र॒ वाक्यम ही विरोध अथवा देष 
[तन्मूलक सन्देदसङ्कर के वाच्यालङ्कार त्वक विषय हौ सक्ता इं । [वदी विरोच अथवा 
इटेषमे वाच्यालज्ारत्व कहा जा सकता ह] जैसे वदी, [दर्षचरित'के उसी प्रसङ्गं |-- 
| विरोधी पदार्थके ससुदायके सभन [थे] ! जैसे, वाठ अप्रोढरूप अन्धकाप्से 
यक्त सूर्यकी सूतिं यह विरोध इया, पश्चान्तरमे] अन्धकार [रूप] छ ष्णकदासे युक्तं 
देदीप्यमान सृतिथे। 
 इत्पादिमे [शब्दशक्तिमूल विरोधाभास अलङ्कारध्वनिहै|! . . 
इसप्रकार य॑ श्छेषानुप्राणित विरोधाभासकी प्रतीति हयेनेपर भी विरोघामासके वाचक “अपि 
शब्दके अभावके कारण विरोधाभारको वाच्य नहीं कडा जा सकता है । . इसी - प्रकार प्रस्तुत ओर 
अप्रस्तुत दोनो अथोके . वाच्य न होकर अप्रस्तुत अर्थकी प्रदीति अमिधामृला स्यञ्जनासे होनेके कारण 
दटेषक्रो वाच्य नहीं कह जा सकतादहै, अपितु व्यज्य ष्टी है। अतएव यह अभिधामृङ अलङ्कार 
ध्वनिका उदाहरण है | 
जिस इटेपटुक्त वाक्यम बिरोध साक्षात्‌ शब्दसे . बोधित होता दै वहीं वाच्य विरोधाभास 
अलङ्कार अथवा इटेषाङ्कार वाच्यका विषय होता है | अपिः शब्द अथवा विरोध छब्द ही .विरो धके 
वाचक दाब्द है । अगे (समवाय इव विरोधिनां पदार्थानाम्‌ इत्यादि .उदाहरणमे विरोध शब्द्‌ होनेसे 
 विसेधाल््कर वाच्य ह ओर उसका उपकारी देष भी उसके अनुरोधसे वाच्य माना जात है 
यरं पदन यह ह्येता है कि “अपिः शब्द्‌ ओर "विरोधः सब्दको तो आप त्रिरोधका वाचक 
शब्द मानते ही है परन्तु उनके अतिरिक्त पनः युनः प्रयुक्त समुच्चयार्थक च दाब्द्को भी विरोधका 
वाचक शब्द्‌ म्रानना वाहये! 'मनतमातद्कगा मन्यः. . रीट्वत्यश्च, गोयं विभवरताश्च. _इष्य्रादि 


। होनेसे विरोधाटङ्कारको वाच्य ही मानना चाद्ये, व्यङ्गय नदीं । इसङिए यद्--ओी माघ नमूदिश्च'के 


३. ष्वदितुम्‌' द्यी° |] न | 2. { र" = 
ड; “तन्वे स्थानपरं हषं चरिते ति ; दरी° ॥ ` `` ` प 
व्च, अधिके निण्दी०) । 


१३० ध्वन्याखोकः [ कारिका रर 


यथा वा ममंव-- | त 

सरै कशरणमष्यमधीशमीदं धियां हरि कृष्णम्‌ | 
चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथनं चमत चक्रधरम्‌ ॥ | 
7व्दश्क्तिरिखयनस्वानसू्यं विराधः स्फुटमव ्रतययत्त | 

एवंविधो व्यतिरेकोऽपि दृश्यते । यथा. म्म॑व-- 


खं येऽत्युञ्ञ्वख्यन्ति टनतमसो ये वा नखोद्भासिनो 
ये पुष्णन्ति सरोरुहश्रियमपि त्रिप्नाटजमासद्व ये} ` 
ये मूधंखवमासिनः क्षितिशरवां ये चामराणां शिसं- 
स्युक्रामम््युभयेऽपि ते दिनपतेः पादः भ्रियं सन्तु वः || 


समान श्रीटवत्यश्चः आदिमे विरोधाल्ङ्धारको वाच्य ही मानना चाहिये इस अस्चिको मनम रखकर 
अपना बनाया दृष्या उदादृरण भी प्रस्तुत करते 
| अथवा नेसे मेरा दी- _ 


सवके एकमा इरण, आश्रयस्थान ओर अविनाडी [क्चान्तरमं रारण र लय 
दोनो शा्ब्दोका अथं गृह होता हे । इस दामे सवके गृह अगर अश्च अगृह यदह विगेध 
आता है जो पथम अर्थम गदी रहना 1} 'अधीराम्‌ ईहां धियां जो सवके परभु ओर वुद्धिके 
खाः१ ट [पक्चारन्तरमे ईषां धियां वुद्धिके खामी ओर अधीह्यं जो धीश्च बुद्धिकरे स्वामी 
नरी हे यह विरोध आना हे जो प्रथम अर्थ॑से परहित दोता हे] विष्णु [खरूप] ङष्ण 
[पक्लान्तरभं हरि जर छृष्ण वर्णका विरोध प्राक्च होता है उसका परिहार प्रथम अथंसे 
होता है] सर्व्॑ञखरूप निष्किय [पक्नान्नर्मे पराक्रमयुक्त ओर निष्किय] अरियोका नाश 
कगनेन्राे खक्रधामै [ विष्णु, पक्नान्नरमं चक्रके अवशच अग्रा नारा करनेवाखा चक्रधर 
कैसे दोगा यह विगेधघ प्रथम अर्थसे दूर होता दे] को नमस्कार करो) | 

इख [उदाहरणम विरोधाट्ड्ार शाब्दशक्तिमूट संटक्ष्यक्रमव्यज्ग चध्वनिके 
रूपमे स्पप्र प्रतीत होता हे । | 

इस प्रकारका [शब्दरक्तमूल संलक््यक्रपव्यङ्ग ध्वनिरूप | व्यतिरेकालङ्कार भी 
पाया जाता है । जसे, मेग ही [बनाया निम्नलिखित इ्टोक इसका उदाहरण है]-- 
| इसमें सू्के प्रमिद्धं किरणरूप पाद ओर विग्रहवदेवतापक्षकेः अनुमार देहधारी सूयके चरणरूप 
पाद्‌ इन दोनो प्रकारके पादोकी स्तुति वी गयी है ओर उनमे व्यतिरेक्ारुङ्कार व्यङ्धथ है । खब्दाथं 
इस अकारहोगा- _ 
[सदेवके] अन्धकार्का नारा करनेवाखे जो [किरणरूप] पाद्‌ आकाशंको 
कादामान कर्ते है ओर जो [चरणरूप पाद] नखोसि सुदोभित [तथा आकाहाको 
उदभासित न] करनेवाखे है, जो [सूर्यकिरणरूपमे] कमलो की श्रीको भी पुष्ट करते है 
ओग [चरणरूपसे] कमलोौक्ती रोभाको तिरस्कृन करते है. जो [परवर्नोके हिखरपर 
 शोभिन होते ह अथवा] श्चिनिभरनां राजाथोके दिगपर अवभावित होते है ओर [प्रिणाम- 
कामे] देचताओंके रिगेका मी अनिक्रमण करते दह, स्ूयैदेवके वे दोनो [अकास्के] पाद 
{किरण ओर चरणरूप] तुम सवके लिए कल्याणक्रर हो । पि 


क्रारिक्छ २२] द्वितीव उन्योतः १३१ 


एवमन्येऽपि शब्दशक्तिमन्टानस्वानरूपव्यङ्कचध्वनिप्रकयः सन्ति ते सट्टदयेः स्वय- 
स्‌ 
मनुसतेऽयाः । इद तु प्रन्थविस्तरभयान्न तलपच्ठः छतः ॥२१। 


अथचाक्ट्मुद्धवस्त्वन्यो यच्राथंः खं पक्ादात 


9 ॥ 


यस्ताहप्ेण वस्त्वन्यद्‌ व्थनक्त्युक्छि विना स्वनः ॥२२॥ 


इस प्रकार दाव्दरक्ति मूल संलक्ष्यक्रमव्यङ्चध्वनिके ओर शी [अलङ्कार तन्म 
वस्तुरूपः] प्रकार दते है! सहदय उनका स्वयं अनु्नन्धान कर ख 1 ब्रन्यतिस्तारकं 
भयसे हमने यहा उनका प्रतिपादन नही क्रियः हे ॥२१॥ | 

 म्रन्थक्रारने इम दलोकमे नलोद्धासी, कमल्कान्तिको तिरस्छरुत करनेवारे ओर राजां 
मस्तकपर शोभित होनेवाके चरणाकी अपिश आकाश्को प्रकादित करनेवाठे, कसर्लेको विकि 
करनेवाटे यर देवता ओके यिका अतिक्रमण करदेवाठे क्रिरणरूप पर्दका आधिक्य होनेसे व्यतिरेक 
अलङ्कार माना है! परन्तु बह सर्वकारणं आदि पिठे उलेकके समान विरोधाख्ङ्कारका उदाहरण 
भीदहो सकता है। 


विवश्चितान्यपरवाच्य [अर्भिंधामृल] घ्वनिके असंलक्यक्रमव्यङ्गय ओर संलश्चयक्रमव्यज्गय दो मेद 
किये थे | संलश्यक्रमव्यङ्गयके फिर यन्दयकल्युत्थ, अथशक्ट्युस्थय आर उभयशक््युत्थ तीन भद्‌ क्रिये गये 
ह । इनमेमे शब्दशक्त्युव्थ ध्वनिक ब्रहुत विस्तारपूर्वक विचार यहा करिया मया है } इसीलिए इस २श्वीं 
कारिकाकी इतनी लम्बी व्याख्याहो गयीहै कि पटक ऊचने ट्गता है! परन्तु फ़िर भी ग्रन्थकारने 
इस सारे विवेचनाय वस्नुष्वनिका की नाम नहं ल्वा दै! बारवार घुमा-फिराकर अल्ङ्यारका 
ही विस्तार क्रिया है । अलङ्कारभ्वनिके स्पष्ठीकरणके लिए जो इतना अधिक प्रयत्न अन्थकारने किया 
है बह सम्भवतः उसके विवादास्पद खल्प ओर महत्वको ध्यानम रखकर किया है | वस्तुध्वनिके 
अधिक्र स्प्ट ओर दिवादरदहित दयोनेके कारण दी उसका विवेचन नहीं किया है । उत्तरवर्ती आचार्यनि 
 वद्तुष्वनिकी भी सोदाहरण विवेचना कर इस कमीको पूरा कर दिया है ।२ | 


अथश्यक्त्युत्य चाच < . . 
| शब्द शक्त्युस्थके बाद - अर्थरक्युत्थ संलश्यक्रमव्यङ्धयका वर्णन क्रमप्राप्त दै ! नवीन आचार्यान 
उसके खतःसम्भवी, कविपरोटोक्तिसिद्ध ओर रज्निवद्धवक्तपोटोक्तिसिद्ध ये तीन मेद ओर उनमेसे 
प्रवयेकके वस्ुसे वस्तु, वस्नुसे अलङ्कार, अलङ्कारसे वस्तु, ओर अल्ङ्कारसे अल्ङ्कार व्यङ्गय, चार 
कुल मिल्यकर ३५८४ = १२ मेद कयि है } आरोक्कारने भीये मेद क्रिये द पर्व॒ उतने सष्ठ 
नदींहुएदईै। . | 

संल्यक्रमव्यङ्गयध्वनिके प्रथम शब्ददक्युस्थ भेदके सुविस्तार निरूपणके के चाद उसके दृखरे 
मेद अर्थशक्तयुत्थ संरश्यक्रमव्यङ्गयका निरूपण करते दै-- 
`  अर्थशक्त्य॒द्धव [नामक संलक्ष्यक्रमव्यज्गयध्वनिका] दूसरा भेद [वह] हे जहां 
देखा अर्थं [अभिधासे] प्रतीत होता है जो शब्दव्यापारके बिना [ध्वननव्यापारे | खतः . 
ही तात्प्यविषयीभूतसरूपसे अर्थान्तरको अभित्यक्तं करे ॥२२॥ 
` यहो ता्पर्यशब्दको पदार्थसंशरगरूप वाक्यार्थबोधमे उपक्चीण तासप्यास्या शक्तिका ग्राहक नदीः 
अपितु ध्वननव्यापारका महक समक्षना चाहिये । 


१, (सम्प्राश्चतेः नि° दी° । 


१३२ घ्वस्यालेकः { कारिका २२ 


यत्रा; खसामथ्यीदथषन्तरममिव्यनक्ति शब्दव्यापारं विनैव सोऽथंशक्युद्भवं 
नामालस्वानोपमव्यङ्क-थो ध्वनिः | | 
एवंवादिनि देवौ पाख पितुरणेखुखी 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावेती ॥ 
अत्र हि टठीटाकमल्पत्रगणनसुपसजेनीद्तस्वरूपं शब्द्न्यापार विनैवाथन्तरं 
उययिचारिभावश्चणं प्रकाश्चयति 
` न चायमटक््य क्र मय्यङ्क चस्यैव ध्वनेर्विषयः | यतो यत्र साश्चाच्छच्दनिवेदितेभ्यो 
विभावानु भावञ्यभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः स तस्य केवटस्य मागः । 


जहाँ अर्थं [वाच्यार्थं] राब्दव्यापारके विना अपने [ध्वनन] स्वामथयंसतं अथौन्तरको 
अभिव्यक्त करता है वह यर्थ॑शाक्व्यद्धव संलक्ष्यक्रमव्यज्ग य नास्क ध्वनि ह । 

त्ेसे-- ` | 

देवर्षिं [खततर्षिमण्डट] के पेखा कहने [दिचकं साथ पा्वतीके विवाहम चचां 
ओर हिचकी सहमति पकड करने] एर पिता [यर्यतगज हिमाटयके पास बला इद 
पार्वती सुह नीचा करके लीलाकमलकी पंखुडिया गिनने र्गी । | 

 - . यद खीलखाकमरप्नौकी गणना [रूप पाव॑तीका व्यापार | खयं गुणीूतरूप 

होकर शाब्दव्यापारके बिना ही [लोचनकारके मतम ला ओर विश्वनाथक्रे मतस 
अवहिस्थारूप] उ्यभिचारिभावरूप अथोन्तरको अभिव्यक्त [प्रकट] कस्तीदे। 

लोचनकारने इसे टनारूप व्यथिचारिमावका  अभिव्यज्ञक माना दै परन्तु साहित्यदपणकारने 
अवहित्थाके उदाहरणम इस दलोकको उद्धृत किया दै | अवहित्था का रक्षन इस प्रकारः क्रिया गया 
है--“भयगोरवलव्जादेहघाद्या कारगुद्धिरवषहित्था व्यापारान्दयसक्तिरन्यथामाष्रणविलोकनादिकरी 1 
मय, गौरव, लल्जा आदिके कास्ण व्यापारान्तर, अन्यथामाच्रण वा जन्वया विल्टोकनादि जनक 
आकारगोपनका नाम अवहित्था है । इस अवदित्थामे भी ल्जाका समाव रहता है ओर भय, 
मोरव, रच्जा आदि आकारगुष्के देठ॒ओमेसे यर्हो ल्जा ही देव दै इसलिए विश्चनाय ओर लोचन- 
कारके मतम वाचिक सेद न होनेते विरोधकी शड्का नदीं करनी चाहिये । | 


ड [*पवंवादिनिः आदि चटोक| असंकक््यक्रमव्यङ्ग"य रसादि] ध्वनिका दी 
उदाहरण [म्म] नहीं हे । क्योकि जरो साक्चात्‌ शाब्दसे वणित विभाव, अञुभाव ओर 


दयभिचारिभावोसे रसादिकी प्रतीति होठी दहै वही केवल उस [अस ठक्ष्यक्रमन्यज्ग य- 
घ्वनिका] मागं हे । 


भावका वाच्यत्व इष नहीं दै 


ध~-र् न दि . ` ४५ ति | ४ 
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यथा करुमारसम्मव मधरुप्रसङ्ग वसन्तपुष्पाभरणं वहन्त्या देव्या आगमनादिव्णैनं 
मनाभवश्चरसन्धानपयेन्तं क्षम्भोश्च परिवुत्ते यस्य चेष्राविद्ोेषवणं नादि साक्नाच्छव्दनिवे- 
दितम्‌! . ¦ 2. ~: 
| इह वु सामथ्योक्षिप्रव्यभिचारिमुखेन रसप्रतीतिः । तस्मादयमन्यो ध्वनेः प्रकारः । 
| यत्र॒ च शब्द्ग्यापारसहायोऽर्थाऽथौन्तरस्य ठ्यञ्धकव्वेनपादीयते स नास्य 
ध्वनेर्विषयः | 
यथा-- । 
सङ्केतकारमनसं विदं ज्ञात्वा विद्ग्बया । 
 इसन्नेतरार्धिताकरूतं टीकापद्ं निमीलितम्‌ । _ | 
` जैसे कमारसम्भवके वसन्तवणंनपरसङ्कमे वासन्ती पुष्पोके आभूपणासे अलङ्कृत 
देवी पाचनी [आङम्बनविभाव]के आगमनसे ठेकर कामदेवके ` दारसन्धानपयन्त 
[अदुभाववणंन] ओग चेर्थच्युत रिवकी चेश्ठाविशोधवणंनादि [व्यभिचारिभाव | सगन्लाव्‌ 
हाब्निवेदित हे । [अतः वर्ह असंलष्यक्रमघ्यङ्कय रसखध्वनि हे।] 
` [ुमषरलम्मव'के प्ररत च्छोक निस्नदखित प्रकार है-- 
९- नि्वणभूयिष्ठमथास्य वीयं सन्धुक्षयन्तीव वपुर गेन । 
अनुप्रयाता वनदरेवताभिरददयत स्थावरराजकन्या ॥ 
२-प्रतिगृहछीतुं प्रणधिधियस्वरात्‌ त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च । 
| सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा धलुष्यमोधघं समधत्त सायकम्‌ ॥ 
` इ-दर्स्तु किञ्चितपसित्तयेश्न्द्रोदयारम्म इवाम्बुयादिः। = 
` डमामुचे विवय च्यापारवामास विलोचनानि ए] 
चद [एवंवादिनि देवरौ] तो [ली्टाकमलक पर्क गणना द्वारा] सामये 
त [लुप] ्यमिचाणिमाव दवारा रकी रतीति दयोली दे । इमः [रस्वन 
य असंष्यकरमव्यङ्गय मेदसे भिन्न अथंशक्त्युद्धव संरक्षयक्रमन्यज्गयरूप। यह दूलया 
श व्वनिकाप्रकारहै। | _ | 
` इसमे यह सूव्वितकिया कि यपि. रसादि सदा व्यङ्गय दी होते है वाच्य नदी, परन्तु उनका 
` ` असंलध्यक्रमव्यङ्खय होना अनिवार्यं नहीं है । वह कभी संलश्ष्यक्रमव्यङ्ख्य अर्थ्क्त्युद्धव ध्वनिके दाराभी 
श्रतीत हो. सक्ते है { परन्तु उत्तस्व्तीं आचाय रमादिष्वनिको अशंलक्यक्रमव्य्ङ्खव ही मानते है । सलशक्ष्यः 
तरमभ्यङ्गयकरे जितने मेद उन्दने किये दै उन सवके उदास वस्तुष्ठनि या-अलङ्कारष्वनिेरे ही दिये ई। 
। जरह शब्द्भ्यापारकी सहायता अथं, दृ्रे अर्थकरो अभिव्यक्त करता हे चह 
, दख [अर्थशक्त्युद्धव संल्यकरमग्यङ्गय] ध्वनिक विषय नदीं होता [वद्य गुणीभूत 
~ व्यङ्कय दो जाता ह ] व व = 
| [नायकके शयङ्गागसदायकको भी] विर {सम्भोगदीनसम्पद्‌ बिरस्तु धूत॑ः कैक 
 देशक्ः। वेशोपचाग्कुचालतो मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठ ाम्‌.॥ | कते है, कितु यहा विटक 
अर्थं उपपति हे 1 उपपतिक्ी सङ्केत काठ [नायक-नाधिकाके मिलनसमगर। कौ जिज्ञासाको 
 समञ्चकर चतुरा [नायिका ने नेसे [अपना] अभिप्राय व्यक्तकरते इष हसते इष 
[अपने हाथ] टीखाकमलको वन्द्‌ कर दिया । [र 


न = 


९२४ ध्वन्याटोकः [ क्रास्का रय 


इत्र छीकाकमटनिमीरनस्य व्यञ्जकत्वसुक्त्येव निवेदितम्‌ । २२ 
त्था च~ 


राब्दाथेदाक्त्याश्चिष्ठोऽपि व्यङ््‌ योऽथः कविना पुनः 
यच्राविष्कियते स्वोक्त्या सखान्येवारङ्‌ कतिष्वंनेः ॥२३॥ 
शब्दशक्त्या, अशक्त्या, शब्दाथश्षक्त्या वाक्षिप्तोऽपि भ्य -थोऽथंः कविना पुनयेत्र 
स्वोक्त्या प्रकाशीक्रियते सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्ग-थाद्‌ ध्वनेरन्य एवाख्ङ्ारः । अल्क््य- 
ऋमग्यङ्कस्य वा ध्वनेः सति सम्भवे ख तारगन्योऽल्ङ्कारः । 


यह टीद्याकमटनिमीटन [इारा सङ्कवकाट)]कीी व्यञ्जकता [-नेत्रापताक्रतं 
यदने] शाब्द दारा ही सूचित कर दी । [अतः अथराक्त्युद्धव ध्वनिका नदी, गुणीभूत 
व्यङ्ग थका उदाहरण है ।] ॥२२॥ | | 


 व्यङ्याथ॑की स्वशब्दोष्ि होनेपर ध्वनि नहीं 


ओर इसीसे [कदा भी हे कि- 

राब्दहाक्ति, अथंशक्ति, अथवा शब्द, अथं उभय राक्तिसे आक्षिप्त [व्यङ्ग होने 
पर भी जहाँ व्यङ्ग-थ अथंको कवि चनः अपने वचन द्वारा पकटकर देताहे वह 
[व्यङ्ग -धाथंके वाच्यसिद्धिका अङ होकर गुणीभूत वन जानेके कारण] ध्वनिसे भिन्न 
अन्व दी (देष आदि] अल्ङ्ारहै1\र३॥ 


शाब्दहाक्ि, अर्थ॑शक्ति अथवा हाब्दाथोभ्यदाक्तिसे आक्षिप्त दोनेपर भी व्यङ्गय 
अ्थंको जरह कवि फिर अपनी उक्तसे [मी] प्रकारित कर देता है वद इस अनुखानोपम 
` [संटश््यक्रमव्यङ्ग-य | ध्वनिसे अलग ही [द्टेष आदि] अर्ङ्कार होता हे । अथवाः असल 
.. क््यक्रमच्यज्ग-यप्वनिका यदि कोड इस प्रकारका उदाहरण मिल सके तो [वाच्यार्ङ्कारसे 
भिन्न] वह उस प्रकारका [विष चमत्कारजनक] अन्य ही अल्डारदोतादह्े) 
| इस कारिकासे पूवं संटश्षयक्रमव्यङ्घर््वानके शब्दराक््युद्धव ओर अथशक्युद्धव व्यङ्य दो 
भेद क्ये यथे] परन्तु इस कारिकामे उभयशक्त्युद्धव तृतीय मेद भी सूचित क्रिया है। (शब्दश्च 
अथव इति शब्दार्थो इतने विग्रहसे . ङब्दशक्त्युव्थ तथा अर्थरक्तयद्धव ओर फिर शब्दार्थो च 
शब्दार्थो चेत्येकरोषः" इस प्रकार इन्द्समासमे एकरोष करके शब्दार्थो पदसे ह उभयदाक्युस्थरूप 
तृतीय भेदका भी प्रतिपादन किया ¦ 
। सान्येवालङ्कृतिरष्वनेः"की व्याख्या भी वृत्तिकारने दो प्कारसे की है | एक पक्षे ध्वनेः" पद्‌ 
को पञ्चम्यन्त ओर संटश्षयक्रसका योधक मानकर सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्खयाद्‌ ध्वनेरन्य एवालङ्कार 
यह व्याख्या की है ओर सरे पश्चमे श्वनेः"को असंरक्षयतरमव्यङ्गचष्वनिका बोधक ओर षष््यन्त पद्‌ 
मानकर असंरश्षयक्रमव्यङ्खघत्य वा ध्वनेः सति सम्भवे स॒ तादहगन्योऽल्ङ्कारः, यह व्याख्या की है | 
` व्यज्गया्के स्वंशब्दसे कथनं कर देनेपर उसकी प्रधानता नष्ट हयो जाती है जोर 'टेषादि अल्ङ्कारकी 


 अ्रषान्तता हो जाती है । अतः वरहा व्यङ्गयके गुणीमूत ह्यो जानेसे श्वनि' व्यवहार न ` होकर दटेषादि 
अकारक व्ववहार होता है | | 


9. न्वध नि. की. बाक्िघ्च निर दी० । 


कारिका २३ | द्वितीय उतः २५ 
तत्र शब्ददयक्स्या यथा-- । 
वत्मे मागा विषादं स्वसनमुगजवं सन्त्यजोभ्वभरव्ं 
कम्पः को वा गुरुस्ते भवतु वलमिदा जभ्मितेनात्र याहि । 
प्रत्याख्यानं सुराणामिति भयक्चमनछडना कारयित्वा 


यस्मे क््मीमदाद्‌ वः स दहतु दुरितं मन्थमूढां पयोधिः ॥ 
अथंशक्त्या यथा-- 


अम्व्रा शेतेऽत्र बद्धा परिणतवयसामभणीरत्र तातो 
निःशेषागारकमश्रमशिथिख्तनुः कुम्भदासी तथात्र 


उस्म राष्टदाक्तिसे [आक्षिप्त, शब्दराक्त्यद्धव व्यङ्क-ध, स्वलाब्टसे कथित होये 
से गुणी मूत आर इदटषाटङ्रप्रघधनं हे ग्राह उखव्छा उदाहरण | ज्ेसे-- ` 2 

[मुद मन्थनवेलयामे स्वभावतः सुकुमा ` होनेके कारण समुटरकी भीषण 
तग्डोको देखकर भयभीत] मन्थनसे भीत -लक्ष्मीको [उसके पिता] समढने भय दूर 
कर नेक वहाने [चह कहकर कि] बेरी, धवराथो नहीं [व्यङ्ग धारं "विषमत्तीति विषादः" 
विषको मह्मण कर्नेवाटे भयानक किचके पास मन जाना] तीद्रगनिसे चटनेवादयी 
लम्बी उसार्को वन्द कगे [व्यङ्गां तीव्रगनिवाके भयङ्कर चाय ओर ऊर्ष्वज्वटन- 
स्वमाववाटं लचङ्कर अग्निेवताकी वात छोडो], यद इतना कोप र्यो रही हो मर शक्ति 
क नष्ट करनाल इन जडखंको जग रन्द करो [व्ण्डथार्थं "क जटं पानीति कम्प 
चरूणः. कः पजापनिः बरह्मा, कम्प अरात्‌ ] वरुणदेव ओर धरजापति बह्मा नो तुम्हारे 
गुर. पयित्‌-सदट्छ हं । जम्मितेन वटमिदा भवतु" पेभ्वर्यम्दमनत्त इन्द्रदेवकोः भी डो 
टस प्रकार मन-शाम्न करनेके वहाने अन्य सखव देवताओं [के साथ `विवाहका प्रत्या- 
ख्यान [निप] कराकर ओर यहाँ [विप्णुके पास] जाओ देखा कहकर जिन [विष्णु को 
[अपनी पुती] नरक्ष्मीको [वधूरूपमें] अदान किया वे [विष्णु] तुम्हारे दुःखको दूर करं! 

` : वद्या देवता्ओंके प्रत्याख्या नका बोधकं अर्थं व्यङ्ग दता, परन्तु 'भयङामनदद्मना^ै छ शब्द 
हारा कविनं उसकन व्यङ्गवताको वाच्य बना दिया इसीसे कामिनीङ्कचकलशवत्‌ गोपनकरत चार्त्व नं 
रनम्‌ यह संलद्यक्रमव्यज्गयध्वनिका. उदाहरण नहीं है । "कारयित्वा णिच्‌-प्रत्यय समर्थनका सूचक 
है, अप्रतरत्तपरबटनका नहीं । अर्थात्‌ देवताओंका प्रत्याख्यान .करनेकी प्रेरणा पिताने नहीं ङी अपितु 
 ल्क्मी द्वारा किव गने प्रत्यास्यानका समथनमानत्र क्रिया । यदी णिचा तापर्य है । क्ोरन्यतरः स्याम्‌ 
सूत्रे टध्मीकी कर्म संजा हुई है । 
 अ्राक्तिसे [आक्षिप्त अ्थंशकन्यु्कव व्यङ्गय जौ शब्दसे कथित ` होनेसे 

गुणीभूत ओर ददेषटङ्कार प्रधान हो गया ह उसका उदाहरण] जैसे ` 

चृट्ी मानाजी यटा सोती है, ओर बुद्धोके. अग्रमण्य पिताजी यद्ौँ। सारे घर- 
काकाम करनेसं अत्यन्तं थकी हई दासी यहाँ सोती हे). मै अभागिनी, जिसके पति 
कः दिनसे परद्डा खरे गये है इस [कमरे]मे अकर! पडी रती 1. इस प्रकार 


[1 


"किमिहः द्री ` `. 


१३६. ध्यन्याखोकः [ कारिक २४ 


अस्मिन्‌ पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा ` 
पान्थायेत्थं तरण्या कथितमवसरव्या्रतिव्याजपूवम्‌ 

उभयक्षक्त्या यथा--्टया केश्चव गोपरागह्टतया" इत्यादौ !!२३ 
वोटीक्तिमाचनिष्पद्र शारीरः सम्भवी स्वतः) 
अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥२२॥ 


रुण्पैने अचस्र वतानेके लिए वहानेखे पथिक्कमे यह [सवके सोनेका स्यान ओर 
व्यवस्था आदिका पर्वोक्तं विवरण कहा 
य॒त तरणीकी -सम्भोगेच्छा ओर अनिर्वन्ध ययेष्ठ सम्भोगके अवसरका सुचनरूप जो व्यङ्गय ह 
अरुलश्यक्रमव्यङ्कधष्वनिका उदाहरण नहीं रहय; अपितु स्यङ्गयके गुणीभूत ओर अल्ङ्कारके प्रधान दये 
जानेे श्टेधक्रा उदाहरण बन गया है ह 
[इसी प्रकार] उमय शक्तिसे [आशित उभयहक्त्युत्थ व्यङ्ग जह शब्दसे 
कथित होनेसे गुणीभूत ओर दटेषाखङ्ार प्रधान हो गया दै उसका उदाहरण) ज्ञैसे 
"ष्या केशव गोपरागहतया' इत्यादि |[पृष्ठं ६२५ चर पूं उदृध्रुत व्याख्यात इरोक]में 
ष्टा केञ्चैव गोपरागः इत्यादि उभयदाक्त्युद्धव व्यङ्खयष्वनिमे उभयराक्त्यत्थताका समन्वय 
लोचनकारने इस प्रकार किया है कि गोपरगादि पदोमे इ्टेष होनेते उख अशमे शब्ददक्त्युव्यता ओर 
प्रकरणवश्चात्‌ अर्थशक्तयुस्थता- आनेसे ` यह उभयद्यक्टुद्धवका उदाहरण होता है ! परन्तु नवीन 
आचाय एेसे खनल््ेपरः उमयश्चक्च्यु्थत का खमन्वय रन्दपरिद्त्तिखहत्वं तथा शब्दपरित्र्ति असहत्वके 
आधारप्र करते हँ । उनके मतसे यट केदाव मोपरागहृतयाःसे "केशवं गोपरागः शब्दके रहनेषर | 
ही ध्वनिकी सत्ता रहती है ओर -यदि उनको बदलकर रागक पर्योयवाचक स्नेद्यदि शब्द रख देतो 
ष्वनिकौ सत्ता नह रह सकती, इसकिए शब्दपरिवत्यसह होनेके कारण यह ध्वनि शब्द्रक्त्युरथ है 
परन्तु आये शस्छहितास्सिः : इत्यादि शन्दका परिवर्द॑न करके श्पतितास्मिः आदि रख देनेषर भी 
ज्गयमं कोड बाधा नदीं पड़ती इसरिए उख अंशके परिदृत्तिसह होनेसे अर्थशक्सयु्थ व्यङ्गय होता है 
अतः एक अमे शब्ददक््युत्थ ओर दुखरे अंशम अर्थदाक्त्युव्थ हानेसे यदह उमयक्तयुत्यका उदाहरण 
है । इस प्रकार शब्दपरिवर्तनको सहन न कर सकनेवाछे गुण, अलङ्कार च्वनि आदिक रब्दनिष्ट, तथा ` 
शन्दपरिवतनको सहनं करनेवाटेको अर्थनिष्ट मानकर सब्दपरिदृत्ति असषटत्व ओर शब्दपरिवृत्तिसहत्व- 
के आधारपर ही नवीन आचार्य शब्दनिष्ठता या अर्थनिष्ठताका निर्णय करते है | २३ | 
धक्तयुद्धव ध्वनिकेमेद्‌ ` | 
। ड यकार सर्ष्यक्रमत्यङ्गयष्वनिके रब्ददक््युर्थ, अर्थरक््युत्थ ओर . उभवराक्त्युत्थ तीन 
मेद प्रदशचित किये, उनसे शब्दराक्युत्थका सविस्तरं विवेचन हो चुका । इस समय अथसक्सयुद्धवका 
विवेचन चरू रहा है । अब्र अर्थक््युद्धवके खतःखम्भवी यौर (कविग्रोटोक्तिसिद्ध तथा कविनिबद्धवक्तू- 
प्रोटो्ति सेद्ध दोनाको मिलकर] प्रोदोक्तिसिद्ध दो कहते ह| । 
„ _ _ अन्व बस्तु [अलङ्कार या वस्तु] का अभिव्यञ्जक अर्थं भी खतःसम्भवी तथा 
पराटोक्तिमाजसिद्ध [इसमे कविोटोक्तिसिद्ध तथा कविनिवद्धवक्तृपोढोक्िसिद्ध ये दो 
मेद खम्मछित ह] इस प्रकारे दो पकारका [वास्तवमे तीन प्रकारका] होता है ॥२४॥ 


रः च क । ^ ॥ 
श्वर २ | हिन्व उद्यत २२७ 


अथशक्स्युद्धरबा सुरमनल्पन्यङ्नय्‌ ध्वनोँ यो उयजञ्जनक{ऽथें उक्तस्तस्यापि द्रौ प्रकारं 
कवेः, कविनिबद्धस्य वा वक्तुः प्रौदोक्तिमा्निष्पन्रशरीर एकः, खतः; सम्भवी च द्वितीयः 

कविप्राटाक्तिमिव्रनिष्पन्नरारीयें यथा- | 
सजि सुरहिमासो ण दाच अष्येह्‌ जुअदजणलक्खमुहे । 
अहिणवसहआर मुहे णवपस्ख्वपत्तठे अणंगस्छ शरे |! 

` [छ्यति सुरभिमासो न त्तवदर्पयति युवतिजवटक्ष्यमुखान्‌ ।! 

अभिनवसहकारमु खान्‌ = नवपल्टवपव्रत्मगनङ्गस्य कयान्‌ ॥ इति च्छाया † 

कविनिवद्धवक्तुश्ंटाक्तिमा्रनिष्पन्न्चसय यथोदाष्वमेव---"हिखरिणि इत्यादि 


गरे तीन प्रकारके व्यक अर्थं, वस्तु तथा अलङ्कारयेदसे दो प्रकारके होकर ३>५२ =£ 
व्य्खक अर्ध; अर उसी प्रकार & व्यङ्याथ, कुल मिल्मकर [६ + ६ = १२] अर्थ॑दाक्युद्धवके वार 
मेद हले जते ह] इन बारह मेदोका वर्णन नवीन आचा्योनि अधिक स्य रूपते क्रिया ह| 
अर्थ राक्त्यु्वरूप संलश््यक्रमव्यङ््‌यध्वनिमे जो व्यञ्जक अथं का हैं उसके 
दो मेद्‌ होते दै! एक [तो] कवि या कविनिक्डवक्ताकी भोढोक्िमा्रसे सिद्ध ओर 
दसय खतःसम्धवी | ` | 


कविपरोदोक्तिमाच्रमिद्ध [का उदाहरण] जेसे-- द 
[कामदेवका ससा] वसन्त मास युवत्तिजनोँको कक्ष्य बनाने [विद्ध करने] वाले 
मुखी [अग्रमाग--फखभाग)]से युक्त नवपट्वोमे पत्र [ब्राणके पिरे भागम खये यंखोसे)] 
युक्त, सहकार भभति कामदवके वाणोका निमण करवा-हे [परन्तु] अमी पहाराथं 
उसको] देता नहीं | 
 .... यलं वसन्त बाण बनानेवाला है, कामदेव उनका प्रयोग करनेवाख धन्वी या योद्धा दै, आम्र- 
मद्धरी आदि बाण दै ओर युवरतिर्वा उनका ल्ध्य है इस्टादि अथं कविप्रौटाक्तिमात्रसे सिद्ध है। 
 लोकमे इस प्रकारका न कोई धादु्क दीखता है, न उसके वाण | इसीषे कविप्रीटाक्तिमाचखिद्ध वस्तुसे 
मदनोन्मथनका प्रारम्भ ओर उत्तयेत्तर उखका विजम्भणल्प वह्यु व्यङ्खय हद । इस प्रकार यह्‌ कवि 
प्रदो क्तिसिद्ध वससे वस्तुव्यद्धवक्रा उदाहरण दै 
। कविनिवद्धवक्तप्रौदाक्तिक् उदाहरण शिखरिणि इत्यादि [श्छोक] पटे ही 
 [पृ० पदे पर] दं चुके | 
~ उसमे जो चम्कारननक व्यङ्खव अर्थं है उसकी प्रतीति कविनिवद्ध साभिल्यपर तशूणरूप 
वक्ताद्री विक्तेषतासे दी होती है! अन्यथा उी.बातको केवल कविके शब्दम अधरके समान्‌ ब्िम्बफर- 
कोतोताकाटय््यहै ङ्स रूपमे कह दिया जाय तो उरमे कोई चमत्कार नहीं आता दै! इसीकिए 
हृदय पुस्प कविपरौदोक्तिसिद्धसे कविनिवद्ववक्परोदोक्तिसिद्धको अधिक चमत्कारजनक मानते ह 
ओर उसका गणना कविग्रौटोक्तिसिद्धसे अलग करते ह ¡ कविमे स्वतः रागावाविषता न्दी होती परन्तु 
` कविनिबद्धमे सगाच्याविष्ठता दंती है । इसीसे उसका वचन अधिक चमत्कारजनक होता है । 


उदाह्तमेवः पठ निण० दी०्म नदीं 
(1 त्या नि @ | ` : | ~}: 
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यवा वा- । | 
साअरविडष्णजोव्वणदस्थाखम्वं समुष्णमन्तेहि । 
अन्मृद्राणं विअ मम्महस्स दिण्णं तुद ` धणदहिं ॥. 
[सादरकितीर्णय)वनहस्तावलम्बं समंत्रमदुभ्याम्‌ । 
अन्मुत्थानमिव मन्मथस्य दत्तं तव स्तनाभ्याम्‌ ॥ इति च्छाया | 


लनःसम्भवी य आौचित्येन वहिरपि सम्भाव्यमानसद्भाबो न केवलं भणितिवश्े- 
रैवाभिनिप्यच्नक्चसीरः ¡ यथोदाष्टतम्‌--'एवंबादिनिः इस्यादि 


यथा बा-- ि 
 सिदहिपिंकण्णपूरा जाओ वाहस्स गन्विरी भमइ । 
 सुक्ताफलरदअपमाहणाणं मच्छ सवत्तीणं ॥ 


 [शिखिपिच्छकर्णपुरा जाया व्याधस्य गिण प्रमति । 
` मक्ताफलरवचितपरसाधनानां मध्ये सपत्यीनाम्‌ ॥ इति च्छाया ॥९४॥| 


शर्ववः जसे [कविनिवद्धवव्वभौढोक्तिसिद्धका दूसरा उदादरण |-- 
 आद्रपूर्वक सहारा देते हण योवनके सहारे उटनेवाले तुम्दारे स्तन [उट कर| 
कामदंवको [खागतमे] अभ्युत्थान-सा प्रदान कर रहे है। . 


[कवि अर कविनिवद्धकी कस्पनाके सोकसे] वाहर भी उचित रूपसे जिनके 

 अस्तिन्वक्षी सम्भावना हो, केवर [कवि या कविनिवडकी ] उक्तिमाच्रसे टी सिद्धेन 

होना हो वह खतःसम्भवी [कटटाता] ह ! जेसे [१३२ पृष्ठपर] (पवंचादिनि देवर्पोः 
व्यादि उदाहरण दे चुके द । | 


अथवा [कचिनिदद्धवक्ठप्रोदोक्तिसिद्धका तौसग उदाहरण] जसे-- 
[करवट] मोरपड्खका कणैपूर पहने इण व्य्राधक्ी [नवीन एली मुक्ताफलोके 
मर मूषणोसे अलृङृत सपल्ियाकं वीच अभिमानसे पूली इड फिरती हे। 
यह श्लोकोक्त वस्व॒ केवल कविकरव्पनासिद्ध नीं दै, अपितु बास्तवम लोकम भी उसका 
अन्नित्व सम्भव है, अतएव वह स्वतःसम्भवी ह । गस्का कारण यह्‌ दै कि ज स्पत्नियोके दिन थेतव 
ता व्याध हाथी आदि मारकर लाता था जिससे सुत्तायूष्रण बनते थे | परन्ठु अत्‌ मर पारस ता निक- 
तका अवकाश ही नद्यं मिल्ता है ! यह संमाग्दादि्य व्यङ्गय है । 


इख प्रकार स्वतःसम्मवीके “एवंवादिनि तथा शिलिविच्छ०ः दो, कविनिवदवक्लुधीदौक्ति- 
सिदे "दखरिणिरः ओर प्सादर०् दो तथा कविप्रोदोक्तिसिद्धका एक 'खञ्जयति°ः ये कुरू पच. 
उदाहरण दिये । इन समे वस्तुसे वस्दव्यङ्गघ है, आगे अलङ्कारसे अल्ङ्कारव्यङ्खयका निरूपण 
कर्ते दै ।(२५॥ 


१. दीितिने श्यथा वाः जौर उसके जरे उदु्टत उदाहरण नद दिया ह । 


ष ~ ~ प्रतीय सि ~ क 
का{रक्ा २५- २२ | द्रेतय सद्यतः १३९ 


जयं सक्नरल्ङ्कारो चच्राप्यन्दः धनीयने, ` 
अआनुस्वानाप्नन्यङ्कयः खं चक्राराऽपरा ध्वनः | २० 
वाच्याटद्भुार्यतिरि्त यव्रान्याऽच्छ्कासऽथसाम््यान्‌ प्रतीयमानोऽवभासनं 
साऽ शक्त्युटवा नःमानुस्वानरूपठय ङ्क वाऽन्यो ध्वनि; ।२५५। 
तस्य प्रविरख्विषयत्वमाशद्ुयदयुच्यते-- ` ` ~ 
रूपक्ादिरर गरवो यो वाच्यतां नितः | 
ख सवां गम्यमानत्वं विश्रद्‌ भृन्चा पदरात: ॥२६॥ 
अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रिद्धो यो रूपकादिर्छारः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया वाहूु- 
स्येन प्रद्थितस्तत्र भवद्धिभेचद्धरादिभिः । तथा च सन्देहादिपूपमारूपकातिश्चयो तीनां 
प्रकाशमानत्वं प्रदशितमित्यल्ङकारन्तरस्यारङ्कारान्तरे उ्यङ्क-थत्वं न यत्नप्रतिषाद्यम्‌ । २६।। 
इयत्‌ पुनरुच्यत एव-- ॐ 


अथंश॒क्यु व अलङ्ारष्वनि 


जटा अथदाक्तिसे [वाद्प्राङ्कारसे भिन्न] इखसया अलङ्कार प्रतीयमान होता हे वह 
ध्वनि [काव्य] का दृूखया [अखङ्कारसे अशङ्कारव्यङ्गच] संलक्ष्यक्रमध्यङ्य [नामक 
भद्‌ द ॥२ , । 

जहा वाच्य अखङ्कखारसे भिन्न दसरा अलङ्कार अथंसामथ्यसे उयङ्-यरूपसे प्रतीत 
होता हे चह संटक्ष्यकरमन्यङ््‌चरूप अर्थंदाकत्युद्धव ध्वनि [का अटङ्कारसे अर्ङ्कारः 
व्यङ्गयरूप दूखंय भेद] अन्है ॥२॥ ` ` ~. 3 र 


अलङ्कारध्वनिका विषय बहत 
उस [अथंशक्ति मूक अलङ्कारे अलङ्कारञ्यङ्-यध्वनि]ा विषय बहत दी कम न 
दोगा एेसी आराङ्कास [दी आगे] यह कहते ह कि- 

[साधारणतः] वाच्यरूपसे प्रतीत होनेवाला जो रूपक आदि अलङ्कारसमृह है 
वह [दसरे श्थटोपर, दूसरे उदादरणमे] सव गम्यमानरूपमे [भदलोद्धटादिने] श्रचर 
माराम दिखाया हे ॥<६॥ । 
अन्य उदाहदरणोमे वाच्यरूपसे प्रसिद्ध जो रूपकादि अठङ्ारसमूह हे वह अन्य ` 
 स्थर्खोपर प्रतीयमानरूपसे मद्धोद्धखादिने वहत [विस्तारसे] दिखाया है! इसीसे ` 

हादि [अलङ्कारो मे रूपकः उपमा, अतिदयोक्ति आदि [अलङ्कारन्तय]का प्रतीय- 
मानत्व [च्यङ्गयत्व] दिखाया हे । इसलिपए अलङ्कारका अछ्ड्ारान्तरमे व्यज्गथत्व 


[अलङ्कारसे अलङ्कारव्यङ्ग च] हयो सकता है इसका प्रतिपादन प्रयत्नसाध्य [कठिन] 
न्‌ हे ॥२६॥ | 


अलङ्ारध्वनिमें अलङ्ारकी प्रधानता 
[फिर भी केवल] इतनी बात [विरोष रूपसे] कहते ही हँ कि- 
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अटङ्ारान्तरस्यापि प्रलीना यच नासत । 
लत्परत्वं न वाच्यस्य नासो मामा ध्वमेमतः ॥२.9\ 
अल्ड्ारान्वसर्यु त्वनरणनस्पारङ्ारप्रताता सस्यासपि यत्र काच्यस्य ठ्यङ्क्‌-च्‌- 
परतिपादनौन्सुख्यन चारुत्वं न प्रकारत नासौ ध्वनेमागः | त्था च दीपकार्ङ्कारं 
उपयाया गभ्यमानत्वंऽपि तत्परत्वन चःरत्वस्याव्यवस्णानात्न ध्वनिव्यपदशः 1 यथा ~ 
चन्दमञरहि णिसा पदिन कमल कुस मगुच्छरहिं र्जा । 
हंसेहि” सरसाम कव्वकल सज्जेहि करद गरड ॥\ 
[च-द्मयुसर्निदा नदन कमलः कुसभगच्छेता 
` हंसेश्शारदंशेमा काव्यकथा सज. करियते रुर्वा ॥ इति च्छया ` 
 इत्यादिपृपमागमेत्येऽपि सति वाच्य {ल्कारयुखेनेव चार्व व्यवतिष्ठते न व्यङ्गा 
लङ्कास्वातप्येण । तस्मात्तत्र वाच्यालङ्कार ठव काव्यव्यपदेक्ला न्याय्यः | 
यत्र तु व्यङ्ग -धप्रत्वनव वाच्यस्‌ ट्यवस्धानं तच व्यङ्ग यमुनैव व्यपदंसो युक्तः 
यथा-- 


८ १ 


अखङ्कासन्तरकी अतीति होनेपर मौ जद वच्च 
[अटङ्कार] तत्पर नदी [श्रतीयमान अल करक परथानतया वोधिद नदी कर्ता] हे [हमार 
भतम] वह ध्वनिका विपये नह्य मना जा ल ता इं ४२९5 
[दीपक आवि) दूर अदटद्काराम संखक्यकसल्यङ्ग य [उपमा | दुसरे जलङ्कारका 
प्रतीति दारपर भी जथ वाच्य [दीप्त आद्‌ अल ची व्यङ्ग [उपमादि। प्रतिपादन- 
्रयणतास दी चाख्त्वका पर्तत नदी देष्ती हे च ध्वन म्यं नदी) इसौसं दप 
कादि अखद्ारमे उपमाक्र -गम्यमान हःन्पर न ० पमाने प्राघास्यसे चादत्वकां 
व्यचस्था न रोनेते [वद्या उपम्ट ङ्का स्म ध्वानल्यचहरर नरी देता दे । चसं- | 
 चन्द्रमाकीः किरणौ याति, कमलपुप्पास नटन रष्पस्तववःखे सता, दंसोमे 
दारद्के स्मेन्दये, अतैर सज्जनसं काव्यकथाकौी गौरवद्द्धि दाता । | 
इत्यादि {दीपक अटङ्ारक उदाहरणम [रुख्करणरूप पकधमाभिसस्वन्घ- नि 
साद्टङ्यके कारण} उपमाक्ते मध्यपतित हानपर मी दाच्य [दीपक] अलङ्कारके कारण ही वि 
यास्तव स्थित दाता हः व्यङ्गय [उष्म] अटङ्कारकं तत्पर [घाचान्य)स नहीं । इसष्छए _ 
यद्धं वाच्य [दीपक] अलङ्कारकं. द्वारा दी काल्यन्त. करना उचिते!  . 
नैर लद्धं वाच्य {अटङ्ार] की सिति वथरज्गच [अरङ्कार] पस्त्या [व्यज्गयक्मै | 
घघानतापरक। दी हा वद्य व्यङ्य [अलङ्कारे अज्ुसार दी व्यवहार [नामकरण] ` 
करना उचित दै । जस | | 


[पक वाच्य अछङ्कारस दृरूरे} अर्क 


५. "अरुङ्कारन्तरस्य ख्पकादुस्लङ्कारपतता नि०,द० | ` च 1 
२. (्दीपकादावर्कारे निन, दी० | _ वि 
३. म्तथा' दी° । | 
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[१ । 


प्राद्रभ्ीरेष कस्मात्‌ पुनरपि मयि तं मन्थरू.दं बिद्ध्या- 

निद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नेव सम्भावखरामि । 

सेतुं वध्नाति भूयः किमिति च सकटद्वीपनाथानुयात- 

स्त्वय्यायाते वितककनिति दधत इवामाति कम्पः पयाधेः ॥ 
यथा वा समेव-- 


यर्होते आमे व्यद्धय अलङ्धरके अनुखार नामकरष अथात्‌ व्यवहार हाना चाषे इसका स्प 
करनेके लिए अल्ड्ारध्वनिके ११ उदादरणाका देकर विस्तारप्रदक इस विषयक भवन्न कई । 
एसे अल्ङ्कारष्वनिके प्रसद्धम ज्या वाच्य अलङ्कार व्यद्धय अलङ्खारका व्यक्त कर्ता दै वद अल्छ्खारस 
अल्यरव्यङ्गय हंता है । कटी-की वाच्य अलङ्कार रदत त है परन्तु वह स्यद्धक नही हाता जर 
कहीं वाच्यालङ्कार हता द नह | इन दन ्थित्याम अलङरस मन्न, वस्तुमात्र आभन्यद्धक्र हता 
है | अतशव उन उदाहरस्णाम वस्तुत अलङ्धक्ार व्यङ्गय माना जता इ {आय दिरे.गये भरङ्चारम्वनिक 
ग्यारह उदाहरणा दाना प्रकारक उदादस्णदहं। फिर उस व्यञ्धक सामन्न्‌ स्वतःसम्मनाः कवि 
 श्रोदाक्तिसिद्ध ओर कविनिवदवक्ृधादोत्तिसिढका भी भेद होता! आलक्कारन उदादसणाका 
समन्वय कमते समय इन मेदांका समन्वय नी क्रिया द! परन्तु ।फ भी चमन्व4 करतं समय उनका 
ध्यान रखना अच्छा ही दागा । इसी आधारपर्‌ नवीन आचावान अथसक्तयुदधवकं ५५ भद्‌ क्यिद। 


१. इसको [तो पटटे दी] रक्ष्मी प्राक्च ह फिर यद्‌ सुद्ध वहं पूचानुभूत मन्यन 
[अन्ध] दुःख क्यो दगा [इस समय] आरस्यरहित मनक कारण इसका पहि जसम 
[दीर्घकालीन] निद्राकी भी काद समस्माचना नहा. जान पडती । सार द्वीपोक्र राजा [तो 
इसके अश्चुचर दा रहं पिर यह दुचासा सतुवन्धन क्या कर्मा | हं राजन्‌; तुम्हार 
 [समुद्धतरटपर] आनेसे मानो इस प्रकारक सन्दहाक चारण करनस दी समुद्र काप 
रहादे)। [र ए । 
यतँ समुद्रके ` स्वामाविक या चन्द्राद्याद्रनिमित्तक जटचाचस्यर्प कम्पः ` वशाल सेना 
सेत समद्रतय्पर आये हए शजाको देखकर मथन या तेुवन्धादि -सन्दर्दनमित्तक भवदुूत वपश्ुरूप 
 कम्पतया उदक्च की गयी है। इसलिए वर सन्दह आर उय्नाका अङ्गाङ्गभातरुद्कसलज्र 
 [कविग्रोटोक्तिसिद्ध | वाच्यालङ्कार द, उसस्‌ राजाकी वासुदेचरूपता अथात्‌ सयजाम वाखुदवका आराघ- 
` भूलक रूपक अलङ्कार व्यद्धय ई । इस प्रकार्‌ वहं -क चशराढ। जिक्िद्ध अलङ्कास्से जरङ्कारव्यङ्गय रूपक- 
` ध्वनिका उदाहरण है | | | [ि 
यह यह शङ्का दहो सकतीदै कि वात्देवकी अवेश्ना राजास प्रा्रश्चीकतव, अनर्छमनस्कत्तः 
ओर द्वीपनाथानुगतत्व आदि धमाक्रा आधिक्य प्रतीत हनम बामृदेवायेदल्प रूपकराल्ङ्कार नद्य अपितु 
व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्खयं हो सकता है । परन्तु यदह व्यतिरेक वास्तव नदा है| वासुदेवका जौ स्वरूप 
 बतमानमे प्रसिद्ध है उसमे उनके साथ भी प्रात्तश्री आदि यह्‌ सव धमं विद्यमान ही है, अतः व्यतिरेकके 
अवास्तव होनेसे ओर अभेदारोपंमे कोद वाधक न होनेसं यौ सूपकष्वनि दी दै। व्यतिरकार्वर 
व्यङ्गय नहीं है । ~ | 


अथवा जैसे मेरा दी- 
92 | 
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लावण्यकान्तिपरिपृरितदिङमुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽधुना तव मुख तरलायताशन्नि । 
कोभं यदेति न मनागपि तेन मन्य 
सुव्यक्तमेव जटराशिरयं पयोधिः ॥ ` 

इत्येवंधिध्र विपयऽनुरणनन्त्पर्पकाश्रयेणः काव्यचारत्वव्यवस्थानाद्‌ रूपकध्वनि- . 

रिति व्यपदेशा न्यस्य; | 
उपमाध्वनियथा-- 
बीगणं रम घुसिणरणस्मि ण तद्य पिंआथणुच्छङ्के। 

दद्र रिउगअकरुमत्थ्म्मि अह्‌ `  बहखसिन्दूरे ॥ 
[वीराणां रमते ृदृणारणे न तथा प्रियास्तनोत्मङगे । 
दृष्टी ग्पुिगिजक्रम्भस्थठटे यथा वहटसिन्दूर ॥ इति च्छाया| 


[ध्रमन्नताक्र कारण चञ्चना ओर विकासस्त युक्त अतणव] हे च्ल ओर 
दीघ नचध्रारिणी [प्रिय], अव [कोपकाल्ुप्यक वाद्‌ प्रसादोन्मुख मुखक्र} लावण्य [संस्थान 
सष] भार कान्तिसि दिद्िगन्तरका [पूरणिमाक्र चन्द्रकं समान] परिपूणं कर देनेवाङे 
तुम्दार मुखकं मन्दमुसक्रानयुनः होन [स्मर] पर भी इख [समुद्र | मे तनिक भी चञ्चलता 
दिखाया नही पनी हे, इसस यद स्पष्र प्रतीत हाता हे कि यह पयोधि (निरा) जलराल्ि 
[जाल्यपुञ्च तथा जल्मसमृहपाव| द 
| रद यद जड़ नही, सहृदय दता तौ पूर्णचन्द्रसदछ तुम्हारे मुखको देखकर उसमे मदनविकार- 
रूपा जर समद्र यदि चन्रमा आर तुम्हा मग्वकेः सौन्दवगत तारतम्यको समञ्नेकी बुद्धि दती 
तौ सम चन्द्रम भी अधिक मन्दर नम्हारं पुखंक्ा दम्क्रर जलनताञ्चस्वह्प क्षाम्‌ अच्च होता 

यह्‌ कत्रिनिवड नायककी उक्ति! जगाद व्टेपाल्द्धार वाच्य है, उससे नायिकाके मुखपर 


पूणिमाचन्धका आरावर्प्‌ स्प्रकालङ्मर व्य । दस्र ग्रहं कविनिदद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिदध 
जरङ्करे अलङ्कारथ्यङ्गयका उदाह्स्णदै। 
 रूपकध्वान्‌ 


दख प्रकारके उढाहरणो [विषय] म संनक्ष्यक्रमव्यङ्कश्च रूपकके आश्चयसे ही 
काव्या चादत्व व्यवस्थित हाता है, इसदिप [यर्दा ] रूपकध्वनि व्यवहारः [नामकरण] 
इ उचित द.1 2 ~, 

उपमाध्वनि [के उदाहग्ण] जेसे- _ 
३. वीरोक्री दणि भियतमाक्रे कुङङकमरञ्चित उगेजोमं उतनी नदीं रमती जितनी 
 सिन्टूरसे पुते हण रात्र हाथियाकं कुम्भस्थलमे [स्म्तीदहे]। 
„ यहप्र वीरदृष्टकि प्रिवाक्रे स्तनोत्सङ्कमे रमणी अयेश्चा रिपृगजंके कुम्भस्थलरमण करने 
अतिश्व प्रतिप्रादनसे स्वतःसम्भवी व्यद्रिकालङ्कारते गजकुःम्भस्थलमे [गजङ्कम्मस्थलनुयोगिक | प्रियाके 


८१५ 


१. अनुरणनरूपकाश्रयेणः नि०, दी० । 
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यथा वा ममैव विषमव्राणटीलायामुरपराक्रमणेः कामदेवस्य-- 
तं ताण सिरिसद्ोजररञअणाहरणभम्मि हिअ अमेक्करसम्‌ । 
विम्बाहरे पिणं णिवेसिअं कसुमव्ाणेन ॥ 
[तत्तषां श्रीसहयोद्ररत्नाहरणे हृदयमेकरसम्‌ । 
विम्बाधरं प्रियाणां मिवेधितं कुसुमकाणेन ॥ इति च्छया |] 


[781 


चके [परियाकरुचकुड्‌मलध्रतियोगिकर | साटदयरूप उपमा व्यर्खयं है} उसक्रे कारण उन क्रुम्भस्यलके 
मर्दनमे वराका अभिक आनन्द आता दै) इस यकार स्यङ्गव उथ्मामूखक वीरठातिक्लयके 
 चमल्कारननक दोनेसे यह्‌ स्वतःसम्भवी अरङ्कारसे जलङ्कःरव्व्ग य उपमीध्वानक्ा उदाहरण है | 

अथां जेस "विचसवाणलीला [नामक खरचित काठ्य| मे ।चेटोज्यविजयी) 
द्ामदेवकर [असुरविपयक पराक्रम] वर्णन कं प्रसङ्गमे मेया ही [वनाया निम्नदिखित 
योच् उपमाष्वनिक्रा दसरा उदाहरण] दै । 

४. ट्ष सहोदर [अत्यन्त उन्डृ] रलके आहरणमे तत्पर उन [असुरो }ङे 
उस [सद्व युद्धोदयत)] हदयक्रा कमदवन निया अघरावम्ब [के रसाखाद्‌। मं 
तत्पर कर दिया । 

यर अतिशयेक्तिः अनर वाच्य है ओर उसे प्रियाकरा अधरत्रिम्ं सकलरत्नसारस्य कस्तुम- 
मणिके समान है यह उपमालङ्कार व्यङ्गय दै} अतः कविनादोक्तिसिद्ध अरुङ्करसे अरङ्कारन्यङ्गय 
उपमाध्वनिका उद्ाहरणद्ै। 
 काव्यप्रकास्कारने पर्याय अलङ्कारके उदादरणरूपमे इस दटोकको उदूधृत किया द आ 

उसके ठकाकारान इसका अर्थ भी अन्य प्रकारसे क्रिया दै। श्रीसदादरस्नाहरणे के स्थानपर उर्न्होनि 
तसहादररलामरमेः वह्‌ छायानवाद कियाद, परन्तु मृद प्रह्व इ्ेकमे रञजणाहरणम्मिः दी पाठ 
रखा ह | इस प्ाद्रत पाठका छायानुवाद्‌ ती 'स्नाहस्णः ह द्य सकता ई, स्ाभस्म नहं । इलि 
काव्यधकायःक रीकाकारोका दछायानुवाद्‌ टीक नींद! ईइसील्ए उसक आधारष्र जान्ाल्वा 
उन्तनेकी है वद भी दीक प्रतत नही हाती ¦ उन्दने इलाका अर्थ इसप्रकार ठमा्ा हैक 
्रीसन्लद्ररतन अर्थात्‌ कोस्तुभमणि जिनका आभरण है एसे विष्णुम एकर एङकप्र दैव्योका मन 
मोिनीर्पथ्ारिणी प्रियाके अधरविम्वके पानम कामदेवने प्रत्त कर दिमा' । वह अथ भीटीक नीदं 
मृ पप्रियाणाम्‌' ग्रह सष ही वहुवचन है, उससे एक माहिनीक साथ उसका सङ्गति नह्य हा सकती 
है| बह स्यष्ही उनको अपनी प्रियाआक्रा बाधक 2 मोहिनीका नहीं ! फिर विष्णुम असुरःक दयक 
एकाग्रता एकरसता भी असङ्खत दै । रीन क्ाराने यह सव्र अनथ पयायाक्तका ल्त समन्वित करनके 
हिर किया है। असुरा हृदय पदे रिष्णुमे एकर या, कामरदेवन उख्का श्रियाजङ अवरतरन्वम 
लगा दिया । इस प्रकार “पकं करमेण अनेकगं क्रिवतेः इस पर्याय अलङ्कार टष्चणका समन्वय करका 
प्रयत्न उन्न किया है! परन्तु उनका ओर स्वयं कास्यप्रकाङकार मग्मटाअयका यहं प्रकल्न रकन 
कार अर इस पके निर्माता स्वयं ध्वन्यालोककार- जिन्द्ने इसे उपमाप्वानका उदाक््ण माना 
हैके अभिप्रायके विषदः है। रोचनकास्की प्रामाणिकं व्याख्या सामन्‌ रहत इए मी इन्‌ लोमनि 
अपने दृ्टकोग्रसे इस प्रकारका मिनन स्थं किवा है| | 


१, पराक्रमे" दी० } 
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द्वितीयस्योदाहरणं यथा-- ~ 
हिअअटराविअसमण्णुं अवरूण्णसुदह हि सं पसाअन्त | 
अवरद्स्स विण हु दे पहुजाणञअ रोड सक्तम्‌ 
[हृद यस्थापिततमन्युमपरोषमुखीमपि मां अ्रसाद्यन्‌ । ` 
अपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोषित शक्यम्‌. # इति च्छाया | 
अत्र हि वाच्यधिशेषेण सापराघस्यापि वहृज्ञस्य कोपः कतुंमरक्य इति समर्थकं 
सामान्यमन्वितमन्यत्तातपर्येण प्रकारे | वि 
ठ्यतिरेकध्वनिरप्यमयरूपः सम्भवति ! तत्रा्यस्योदादरणं प्राक्‌ प्रदरसितमेव । 
द्वितीयस्योदाहरणं यथा--  . | | 
जाएज बणुहेसे खुल्न व्विअ पाअवो गडिअवत्तो.। ` 
माणुसम्मि लोए तापक्तरसो दरि अ॥ 


अप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतं चेद्‌ गम्यते प्रञ्धधाततः} ` ` 
| `  अप्रस्तुतप्रदंसा स्यात्‌  " | 
यह अर्थान्तरन्यास तथा अप्रसतृतप्रशंसाके लक्षण ई । . 
अप्रस्त॒त स्काशोक बृकषकेः वृत्तान्ते लोकोत्तर .: प्रयत्नः करनेपरर भी विफल होनेवाठे किसी 
व्यक्तिकी प्रसंसारूप प्रस्ततकी प्रतीति होनेसे अप्रस्त॒तप्ररंसा अलङ्कार हाता ह । परन्तु एर शन्दसे 
 भाग्यवयं होनेवाली विफटताका समथेक पचि ही प्राक्त हो जाता है ! इसलिए यर्दा फलस्प शब्दकी 
शक्तिम सामान्यसे विरोप समथनरूप अथान्तरन्यास अलङ्कार व्यङ्गय ह्येता है. ओर उसकी पदेः प्रथम 
प्रतीति हो जानेने यह अर्थान्तरन्यासष्वनिका ही उदाहरण दे, वाक्यगम्ब अप्रसतुतप्रशंसाध्वनिका नहीं | 
ध्वनिके जितने येद किये गये है-वे. पदप्रकाश्य ओर बराक्यप्रकाद्य हत द यह्‌ आगः कदगे- य 
अथान्तरन्यासष्वनि पदप्रकाद्य ओर अप्रस्ुतपरदधसा वाक्यप्रकाश्य दै, इसट्‌ विराच न है। 
दुसरे [अर्थराक्तिमूल सं रु्यक्रमगयज्गय]का उदाहरण-- = ` 
७. हृदयमे क्रोघ भरा होनेपर भी मुखपर उसका [ऋका] माव ध्रकट न करने- 
वारी सुद्चको.भी तुम मनारहे हो इसलिपः [भकट मावस अधिक हृदयस्थितं भावको 
मी जाननेवाखे] दे बहुज्ञ, तुम्हारे भफ्सधीं होनेपर भा तुमं रूया नही जा सक्ता । 
यहाँ -वाच्यार्थविरेष्रसे, बहुक्ञके सापराधं होनेपरः भी [डसपर] क्रोध करना 
सम्भव नीं हे -यहः समर्थक अथं सामान्य तात्पयंसे सम्बद्धं अन्य विरेषको अभिव्यक्त 
करता ह [अतः अथोन्तरन्य्रासध्वनि है] । य, 
उ्यतिरेकध्वनि मी [शब्दशक्त्युल्थ ओर अर्थाकल्युत्थ | दोनो प्रकारा दो सकता. 
हे! उनमेसे प्रथम [शाब्द शकत्युत्थ]क उदाहरण [खं येऽत्युज्ज्वख्यन्त्‌० इत्यादि पृष्ठ ९३०. 
पर] पटिठे दिखा ही चुके है । दूसरे [अर्थराकल्यु्थका। उदाहरण जसे 
` ` <.[पकान्त निज्ञंन | वनमे पचरदित.कुबड़ा उष्ल बनकर भखेद्ीपेदादे जाऊ 
परन्तु दानकी ख्चियुक्त ओर दरिद्र होकर मजुप्यलोकम येदा न होऊ । 


१, 'अथंसामान्थंः निर, दी । | 
२. श्वडिजवत्तोः = “घटितपच्रः नि ०, दी ° 1 
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[जायेय उनोदेशे कुञ्ज एव पादपो यटितपत्रः 
मा मानुषे लोके त्यागंरतो दरिद्रश्च ॥ इति च्छाया 
अन्न हि त्यागैकरसस्य दरिद्रस्य जन्मानमिनन्दनं वुटि्तपत्रकु्जपाद्पजन्माभिनन्द्‌न 
च साश्चच्छव्दवाच्यम्‌ ¦ तथाविधादपि पादपात्‌ ताद रस्म घुस उपमानोपमेयत्वभ्रतीति 
पूर्वकं शोच्यतायामाधिक्यं तात्पर्येण प्रकाशयति `: 
दत््ेष्षाष्वनियेथा-- 
चन्दनासक्तमुजमनिःश्वासानिलमूच्छितः । 
मच्छंयत्येष पथिकान्‌ मधा मल्यमार्तः ॥ 
अत्र हि मधौ मख्यमारुतस्य पथिकमून्छौकारित्वं मन्मथोन्माथदायित्वेनेव । तत्त- 
चन्दनासक्तमुजगनिःशवासानिलमूच्छितत्वेनोपरभ्रितमित्युखेश्वा साश्नादनुक्तापि वाक्याथ 
सामर्थ्याद्नुरणनरूपा छकत्यते ! न चैवंविधे विषये इवादिहाव्दप्रयोगमन्तरेणासम्बद्धतेवेति' 
शक्यते? वक्तुम्‌ । गमकत्वादन्यत्रापि तदप्रयोगे तदथावगतिदश्चंनात । यथा-- ति 


यँ दानक्ती स्निवाछे दरिद्र पुरूष) के जन्मकी निन्दा ओर पञचविदहौन कुव्ज 
वृष्ठके जन्मका अभिनन्दन ख्दौसे साश्नात्‌ वाच्य द! आर वह [वाच्य] उस प्रकारके 
बृश्चसे भी उस चरकारके पुरयकी शोचनीयताके आधिक्यको वाक्यसे उपमानोपमेयभाव 
[साद्व] प्रतीतिपूवंक तास्पयैरूपसे व्यञ्जना हारा प्रक्लरित करता हे [अतयत यहां 
अर्थशक्तिमूल व्यतिरेकष्वनि हे! यरा वाच्य कोद अख्ङ्कार नही हे अतव खतः- 
सम्भवी वम्तुसे व्यतिरेकालङारध्वनि व्यङ्गय हे] । | 
 उस्मेश्चाध्वनि [का उदाहरण] ज्ञेखे-- = ` ` ६ 
९, चन्दन [वक्ष मे लिपटे दण सर्पौक्रे निःश्वासवायुसे [मूच्छित] वृदधिङ्गत यद 
मखयानिल वसन्त ऋतुमं पथिक्रोक्रो प च्छत करता हं1 | | 
याँ, वसन्त ऋतुम कामोदीयन दाग पीडाक्रारी होनेसे दी मटयानिल पथिक 
को मूच्छीकसी होता है । परन्तु श्रह चह [मूच्छौकारित्व] चन्दनम लिपटे हष स्वापोके 
निःभ्वासवायुसे मूच््छित-बृखिङ्त--टौनेकं कारण उत्प्रेष्चित किया गय दहे।. य विषा ते 
वायुके मिल जानेसे मलयानिल मूच्छीकारी हता ह ! : अथवा पथिकःमेखे पकः एककी 
मूच्छ अन्योक्री मी धेयेच्युति द्वारा उनके मूच्छौका कारण वन सकती है} इस प्रकार 
उच्येश्चा ` साश्चात्‌ [उत्मरेश्वावत्चक ` इवादि राब्दोसे} कथित न होनेषर भी वाक्याथ- 
साम््यसे संलक््यक्रमव्यङ्यरूपमे प्रतीत दती दे} [इसलिए यदहः कविप्रोदाक्तसद्ध 
वस्तुसे उन्प्रेश्चालङ्ारध्वनि व्यङ्ग हे ।] इस प्रकारके उदाहरणं {विषय पमे [उत्परक्षा- 
वाचक] "इव उगदि शब्दोक्ते प्रयोगक विना [उत्प्रेक्षा] आदिका सम्बन्ध नदी हो सक्ता 
यह नहं कहा जा सकता हे । [वोद्धाकी भ्रतिभाकं सहयोगसे ` चन्दनासक्त इत्यादि 
विरेषणके उच्येश्चा] बोधक होनेसे अन्य उदाहरणोमे मी उन [इवादिके श्रयोगक्रे विना 
प्रतीति देखी जाती है । ज्ेखे-- .` " ` ` 


मी उख [उस्परेष्लाक्ो ¶्रती 
१. 'अखम्बद्धं व नि०, दी०। 
२. शश्लक्यम्‌' नि०, दी° | 
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ईसा कटुसस्छ वि तुह मुहस्स ण एस पुण्णिमाचन्दो । 

अज्ञ ॒सरिसत्तणं पाविङ्ण अङ्ग व्रि ण माई ।॥ 
[दष्यकिटुषस्यापि तव मुखस्य नन्वेव पृणिमाचन्द्रः । 

अद्य सदात्म प्राप्य अड्गरए्वन माति ॥ दति च्छया| 
यथा वा-- न, 


त्रासाङ्करः परिपतन्‌ परितो निकेवान्‌ 
युम्भिने कैश्चिदपि धन्विभिरन्वव्रन्धि । 
तस्थौ तथापि न म्रगः कचिदङ्गनाभि- 
| राकणंपूणेनयनेषुहनेक्षणश्रीः ॥ 
शब्दाथेग्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्‌ । 


[0 [व 


आज यद पूणिमाचन्द्र तुम्हारे र्यौसे मलिन सुखकी भी समानता पाकर माना 
अपने कामगमं समातादहौनहादहे। | | 
यदं पूणिमाचन्द्रका सब दिदाओंको प्रकादासे मर देना जो एक स्वामाक्कि कव है वह 
मुलसादश्यप्रातिदेवुकत्वेन उसक्षित दै । यहा प्राङृत इ्धाकम विः पाट टै! उसका छायानुवाद 
एव किया गया दै । वैसे उसका इव अनुवाद भी हो सकता है परन्तु वहं इस दल्योकको इसी बातक्र 
सिद्ध करनेके लिए तो उदाहृरणरूपमे प्रस्तुत क्रया मया दै कि यदी "दवः शब्दक्रा भ्रवग न हान्‌ भी. 
उतरा  । विजः के वः अनुबाद करनेते अकी सङ्गति अधिक बलवत हं जातीटै।िरिमी 

यदि कोई आपत्ति करे तो उसके सन्तापे लिए ग्रन्थकार इसी प्रकारका दृलरा उद भीदेतेदै- 


अथवा [वाचकके अमावमे भी उत्पेक्लाका दसय उदाहरण) जेसे- =; `. 
अयसे व्याङ्ल, घरोक्तं चारौ ओर धूम्ते इए इस इरिणका करन्द चनुधासी 
पुरषो पीडा नहीं कया, फिर भी खि कानौतक चौरे हए नयर्नोके वाणोसे 
[अयनी सर्वखभूत] नयनश्ौकरे नष्ट कर दिये जानेके कारण द्यी मानो का टर 
नहा खक्ा॥ : 
` श्ष्द्‌ ओर अर्थक व्यवहारम [सदयालुभवरूप, प्रसिद्धि ही [अधथप्रतीतिमे] 
प्रप्राण हे । नि 
यं भी इवः शब्दके अभाव देता प्रतीत होती है । इसल्पि इवादि शब्दके अमाव्मे 
असम्बद्ार्थकता नदीं कही जा सकती । यद फिर यह खमा की जा सकती है कि 'चन्दनासक्त इत्यादि 
इोकमे इव शब्दके. अभावमे -उेश्चाकी असम्बदाथकताक लो दाङ्का हमने की थी उसका खण्डन . 
करनेके लिए आपने यह उदाहरण दिया है, परन्तु यहं उदाहरण शीतो उद्धा प्रकारका दै। इसलिए . 
यहं असम्बद्धार्थकता नही है इसमे ही क्या विनिगमक्र होमा । इस चङ्क; समाध्रानके दिए ब्रन्यकारने | 
शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्‌ यह पंक्ति लिखी हे। इसका अभिप्राय यह दै य्ह इवादिके 
अभावे मी सदय लोग उप्रक्षाका अनुभव करत ह! अतएव रुब्दाथव्यवहारम्‌ प्रसिद्धि अथात्‌ 
सद्दयोका अनुभव ह प्रमाण है । उस अनुभवसे वहं इवा दक अभावम भी रतीति दने असम्बद्धा- 
थकता नहीं दो सकती । 


[क 
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इखेषध्वनियेथा-  _ ति 
रम्या इति प्राप्रवतीः पताका रागं विविक्त इत्ति वधंयन्तीः 
यस्यामसेबन्त नमद्रलीकाः सम ` वधूभिवेखमीयुवानः । 
अत्र बघभिः सह वलभीरसेवन्तति वाक्या -प्रतीतेरनन्तरं बध्व इव वङभ्य इवि 
रदेषप्रतीतिराव्दाप्यथेसामभ्यान्पु ख्यत्वन चत्त 1 


यथासंख्यच्वनियेथा- ` 
अङ्कुरितः पर्ख्वितः कोरकितः पुष्पितश्च सहकारः 
अङ्कुरितः पल्ख्वितः कोरकितः पु ष्पितश्च हृदि मदनः ॥ 
अन्न हि यथांेश्यमनूदेशे यद्वारुत्वमनुरणनरूप मदन क~ ` णभूताङकुरितादिश्चव्द्गत 
तन्मदनसहकारयोस्तुल्ययोगिताससुचय लक्षणा वाच्यादतिरिच्यमानमाङ्स््यत । ` 


एवमन्येऽप्यङ्ङ्कास यथायाग + २७ .. : ` 


ग ~ 
~ १ "नन ४५५. 


दयेषथ्वनि {का उदादर ण] जसे - 
१०. जिस {नगमै]मं नवयुवक्गणः अपनी खन्दरताकरे टि ध्रसिद्ध [अमुक खुन्दर 
हे इख प्रकारकी ग्रसिद्धिको धरासत], पकान्त अथवा च उञ्ज्वल [विष्भूवादि) होनेसे 
अनुरागो दद़निवाली, त्रिवल्यीयुक्त [अपनी] वधु्मोके सपय, रमणीयताके कारण 
प्रताकार्थासे अलङ्कृत, एकान्त रोनेखे कामोहीपक् आर दके इषः छः छञजौसे युक्तः ` 
अपने कूटागार [गन्त निजी कप्मेःकासेन्न करतेथे\ ` ` । 
` यद्धं वके साथ [वलभिर्यौ] कूटप्गागका सवन करते ये इस वाक्याथे- 
प्रतीतिक्े वाद वधुओक्रे समान कृटागार इस इटेषक्ती प्रतीति भी अर्थसामथ्यंसे सुख्य- 
रयत होती हे {अतः य्ह खतःसम्बची वस्तु अलङागडयङ्ग यरूप ठेषध्वनि ह| । 
यथासंख्य [अलङ्कार] ध्वन [का उदाहरण] ज्ञेसे-- = `: ष 
१९. आमक वृष्छमे जसे पटिले [पत्तोके) अङ्कुर निकरे, फिर वह प्व बन. ` 
गये, किर वौरकी कली आयी ओर वह खिल शयी, इसी क्रमसं [उसीके साथ-साथ, ` 
हदयमे कामदेव अङ्कुरित, पवितः सुकुलिवं ओर विकसित हआ । र 
यछ [यथा उदधेदय | प्रथम वाक्यपटित कषके अनुमार अङ्कुरित आदि शब्दो- 
कने उसी क्र से [अनुदेश] दु्ाग कडनेसे मदनः विदोषणरूप अङ्करितादि दाष्दोमे जे 
लद्यक्रमव्यङ्ग-चारत्व प्रतीत होता हे वह कामदेव ओर आश्रवृश्षके तल्ययोगिता या 
ससुञ्चचलश्नणं वार्यनारत्वसे उच्छृ दिखायी देता है । [अन्व या खवम्लम्भवी | 
अङ्ङ्ारसे अटङ्कारव्येङ्‌ रूप यथास ख्व अटङ्ारध्वनि स्पष्र हे} = 
` इस प्रकार अन्य [ध्वनिरूप अलङ्कार भ यथोचितरूपसे [खयं] समञ्च ठेने 
चाहिये ५२७ ॑ 


॥ 


१, कामम्‌ नि०! ` 
२. 'विव्॑ते' नि०, दी°। 
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 एवमलङ्कारध्वनिमागं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवनां स्थापयितुमिदयुच्यदं-- 
लारीसेकरणं येषां वाच्यत्वे न व्यवभ्िनम। 
तेऽलङ्काराः परां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतां गनाः ॥=८॥ 
ध्वन्यङ्गता चोभाभ्यां प्रकाराभ्या ठयञ्च कत्व॑न्‌ व्यङ्क्धत्वच च | नतचह्‌ प्रक््रणानरू 
अय -यत्वेनेत्यवगन्तव्यम्‌ । व्यङ्ग थत्वेऽप्यरङ्काराणा प्र(घान्यविवध्षायामव सल “वनाविन्नः- 
पातः | इतरथा तु गुणामूतव्यङ्ग यत्व प्रतिपादयिष्यते ८ 
अङ्कितवेन व्यज्घचतायामपि अ्ङ्काराणां यी गतिः । कदाचिद्‌ वस्तुमात्रेण 
व्यज्यन्ते कदाचिदल्ङकारेण । तत्र-- _ 
ञ्यन्तं वस्तुमाल्ण पदाटङ्क्तयस्तवा 
ध्रवं ध्वन्यङ्गता तादाम्‌ः 
अत्र हेतुः-- 1 
 काटयततेस्तदाश्रयात्‌ ॥२९॥ 


अरङ्गरध्वानिक्ा प्रयार्जन ` ` "` "~ 
ल प्रकार अदटह्ारध्वनिङे स्पगंका [चिस्तार्पूवेक प्रतिपादन करके [अव] 
उस [व्युत्पादन]क्ी साथकता सिद्ध करनक लिण यह कटतेदहै-- ` ` | 
[कररक-कुण्डटस्यानीय, जिन अलङ्कागकी वाच्याचस्थामे शागैररूयताघा्ष 
[भी] निश्चित नहीं है, व्यङ्ग यस्यताक्रो धाप्कर वे अलङ्कार मी [नि केवर साधारण 


कासेरको पितु) परं चारत्वको प्रा्त हो जाते ह ॥२८॥ अ । 
अरवा ष्वाच्यसरेनःको एक पदं मानक्रर, वाच्यरूपसे अशंरीरमूत करक-कुष्डलः स्थानीय 1 

जल्डारोका शरीरतापादनसूप शरीरीकरणं सक्कवियेकि : लिए अयत्नसम्याच् ` होनसे ] सुनि दि हिचत 
अलङ्कार भी व्यङ्खयरूपताको प्राप्न कर अल्यन्व सौन्दर्यकोः प्रास ह्यो जति { यह अथं भीःहो सकता है| 
| [अलङ्का की] ध्वन्यङ्गता व्यञ्चकरूप ` ओर. व्यङ्ग यरूप दानो ` अछ सेहो: 
सन्ती हे 1 उनमेसे, यदा प्रकर णचः वदरा व्यङ्गता फ ही : [ध्त्रन्यङ्गत्‌। समद्धन भै = चाहिये ॥ . 
अकङ्कामे के वयद्ग होनेपर भी [दय ङ्ग ची] . आधान वित्रा होनेपरः ही. ध्वनिमे अन्त- 
मौव दोः सक्रता हे, नहीं तो [अध्रघानं दोनेकी दामे] गुणीभूतज्यज् र त्व दी (ष्वप 
किख माना जायगा ॥२६८॥ म य 
` अलङ्कासोके +०। घानरूपसे द्यङ्कुय टोनेमे भी दो ॥ । # ५ द क भः. = वस्वुम 8: [चरसे ॑ खे. ५ 
व्यक्त होति है ओर कमी अलङ्कारे \ उनमंसे-- . : ` 
जव अलङ्कार वस्तुमात्रसे व्यङ्गय होते है तव उनकी ध्वन्यङ्गता [प्राचान्य] 


` निश्चितद। 5 
इसका कारण [ग्रह टहैकि]-- -.. ` 45: 
[चां ] काथ्यक्रा व्यापार ही उस [अङङ्कार्‌] रे आशित ह ॥२स॥ 


काव्यकृत्तिस्तदाश्रया बारतियास ° । 
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यस्मात्‌ तत्र तथाव्रिधव्यङ्ग चाट द्रारपरत्वेन कात्य प्रवृत्तम्‌ ¦! अन्यथा तु तद्‌- 
वाक्यमात्रमेव स्यान्‌ । ` 


तासामेवाटस्करतीनःपु-- 


 अलङ्कारान्तरयच्य इय मावे 
पुनः . 

ह  ध्वन्यङ्कना भवेत्‌ । 
चा्त्वान्क्षना न्यङ्-यप्राधान्यं यदि टक्ष्यते ॥३०॥ | 
उं द्येतन , चारत्वोत्कपनिवन्धना वाच्यव्यङ्ग्योः प्राधान्यविव्रक्षा इति । 

वम्तुमात्रव्यद्गचन्व चार्ङ्काराणामनन्तरापदृशितभ्य एवोदाहरणेभ्यो विषय उन्नेयः । 
तदेवमभमाव्रगाट इारविशेषर्पेण वार्थन, अथान्तरस्यालङ्कारस्य वा प्रकाशने चारत्वोत्कष- 
वन्न सति प्राधान्यथश्चक्त्युद्धवानुरणनरूपच्यङ्क-था ध्वान्रवगन्तह्यः | 


भ 1 


त 


व्याक कहां उस प्रकारक व्यङ्ग यालद्कारके वोधनकरे किए ही क्रात्च पवृत्त हआ 


हे } अन्यथा नां वह्‌ [वस्तुपात्रप्रतिपाद्क चमत्कार ून्य] केवर वाक्यमात्न रह जायगा । 
[च्छय्य दी नदी रटगा ।] र्द्म ह 


 [्यज्गथ अछङ्कार] ध्वनिरूपता [ध्वन्यङ्गता] होती । | 
यदि चारत्वके उत्कषंसे व्यङ्ग चक्रा प्राधाम्य अतीत होता है तो ॥३०॥ 


` यह कट चुके है कि वाच्य ओर व्यङ्गय के पराधान्यकी विवक्षा [उनके] चाखत्वके ` 

उत्कषेके कारण ही होती है । वस्तुमाजसे व्यङ्ग अलङ्का [उदादरण ` अलम नदी 
दिखलाये ह इसि उन ]का विष्य पूवं्रदरितव उदादहरणोमेसे ही समञ्च छेना : ग्रदियेः्‌ः ` 
[हमने “आटोकदीपिकाः उयाख्यामें यथास्थान वस्तुच्यङ्ग-थ ` अलङ्यसेक ह 

दिया है 1] इस धकार वस्तुमात्रसे अथवां अलङ्ारविशेचरूप "अर्थेसे दृसरे 
अथवा अटड्कारके धरकारशनमे चाखत्वोत्कर्वके कारण प्राधान्य होनेपर अर्थशक्तयुद्धव- ` 
रूप संटक्ष्यक्रमव्यज्यच्वनिं खमञ्ना चदिये} ` ` ` ` | 
यां यह स्पष्ट कर दिया है कि वस्तु ओर अलङ्कार दोनो व्यज्य ओर दोन व्यञ्जक हो सकते 
इसलिए १. वस्तुसे वस्वुव्यङ्गय, २. वस्तुसे अल्ङ्कारव्यङ्गय, ` ३. अल्कारसे वस्तुव्यङ्गय ओर 
४. अलङ्कारसे अल्ङ्कारव्य ङ्ग्य, ये चार भेद हो जाते है । पदे स्वतःसम्भवी, कविप्रोटोक्तिसिद्ध जर ` 
 ऋविनिवदग्रोटोकिसिद्ध ये तीन मेद्‌ अर्थराश्युद्धव ध्वनिङे करिये थे | उन तीनो मसे प्रत्येक मेदके १ 
वस्तुन बस्नु, २. वश्वुसे अलङ्कारः ३. अलङ्कार से वसतु ४. अलङ्कारसे अल्ङ्कारव्यज्गय ये चार मेद 
दोकर [३ > ४ = १२] कुल बारह भेद अर्थदक्युद्धव ध्वनिके हो जाते ह । इसके अरिस्कि शब्द- 
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प्यं ध्वनेः प्रभेदान्‌ प्रतिपाय तदाभासविवेक कतुमुच्यते-- ` 
यच प्रनीयमानोऽथेः प्ररसिरष्टल्येन मजामने। 
वाच्यस्याङ्नया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥३१ 
द्विविधोऽपि प्रतीयमानः स्फुटोऽस्फुटरच । तत्र य एव स्फुटः शव्दशक्त्याथे- 
राच्त्या वा प्रकाशते स एव ध्वनेमार्मा नेतरः. स्फुटोऽपि यो ऽभिषेयस्याङ्कत्वन प्रतीयमाना ऽ- 
वभास्ते सोऽस्यानुरणनन्पठयङ्क चस्य ध्वनेरगोचरः } यथा-- | 
कमलाअरा ण माजा हसा उड्ाविआण अ पिडच्छ । 


कण ति गामतडाए अत्म उत्ताणअं फडिहम्‌ ॥ 
[कमट्कग न मट्ना हंपा उड़ायिना न च पिद्रष्वसः। 
केनापि म्रामतडगे.  अश्रमत्तानितं क्षिप्तम्‌ -॥ इति च्छया] 


अत्र हि प्रतीयमानस्य मुग्धवध्वा जलधरभ्रतिविम्वदरानस्यं वाच्याङ्गत्वमेव । 
एठ विधं ?कपयजन्यत्रापि यत्र व्यङ्क-चापेश्षया वाच्यस्य चार्स्वरोत्कषंःवोत्या प्राधान्य 


क्त क १ म [न त 8 १ 


दाक्युस्थकरे बस्नु तथा अलङ्कारस्प दौ भेद उभवरयङ््युस्थका एक आर असलश्षयक्रमत्यद्क एक; इस 
कार कुल साटह मेद विवक्षितान्यपरवाच्य अयिधामुदष्वनिके ओर द मेद अविकाश्नतेवाच्यध्तरनिकर 
अथान्तरसडक्रमितवाच्य आर अव्यन्ततिरस्छरृठवाच्य । सवका मिलकर ध्वनिके इटं अद्रह्‌ भद्‌ 

हए ।|२०॥ | “ . ` 


अनिधामृठ ध्वनिक गुणीमृतन्यङ्गयत्य 


जहाँ प्रतीयमान अथं अन्फुर [प्रभ्निश्] रूपसे प्रतीत होताः दै अथवा वाच्यका 
अङ्ग वन जाता है वह इस ध्वनिका विषय नह हाता ॥२९॥ ` 

[अविवक्षितवाच्य यां खक्षणामुल ` अर ` विवक्षिनान्यपरचाच्य या अभिधमूल- 
ध्वनि] दोनो री प्रकारका व्यङ्गथ अथं स्फुट ओर अस्फुट [दो च्रक्ारका| रोता हे}. 
उनमेसे राब्दाक्तं अथवा अर्थंशक्तिसे ज्ञे स्कुःटरूपसे भ्रनीत होता डं वही ध्वनिका 
विषय है 1 दसरा [अस्फुटरूपसे भतीत होनेवाला ध्वनिक्रा विचय] नदीं [अपितु ध्वन्या 
मास] होता है । स्फुट [यङ्ग ] 7 मी जें ` वाच्यके अङ्करूपमे प्रतीत छता हे वह इस ` 
संटक्ध्यक्रमव्यङ् यवनिका विधय नही होता। जसे ` ` ` 
जी [पिठप्वसः] ! [देखो तो न नारव दीं मेल्या इभ मा रीर न दंस 


असी वुआजी 
ही उङ्‌ । [किर भी] इस गोवके ताटावमे किखीने वादरको उलटा कर्कं [कितनी 
 सकादैसे] रख दिया) ५ त 

` य्दा मोटी-माल्यी [ग्रामवधूका मेधप्रतिविस्वदरांनरूप व्यङ्य वाच्यक्रा अङ्ग 
[वना [्-॥1 गुणीभूत व्यङ्ख च| हे ।॥ ` | = 

इस प्रकारके उद्रादर्णोमे धर जमह भी जँ चारत्वोत्कष्रकरे क म 
 अपेक्ला वाच्यका प्राधान्य फलित होता ह वहाँ व्यज्य की अङ्ग [अग्रघान] रूपमे भरतीति' 


१५२ ध्वन्यालोकः ॥ कारिका ३? 


मवसीयते, तत्र व्यङ्ग ध स्याङ्गत्वेन प्रतीतेध्वेनेरविषयत्वम्‌ ¦ यथा-- ` 
वाणीरङुडंगा इडीणसउणिकोखहटं सुणंतीए । 
घरकम्मवावडाए वदुर सीति अंगाईं ॥ 
[वानीरकृन्जो डीनरकुनिकुटकोराहटं शृण्वन्त्याः । 
गृहकर्मग्यापृताया वध्वाः सीदन्यङ गानि ॥ इति च्छाया | 
एवंविधो हि विषयः प्रायेण गुणीभूतन्यङ्गवस्योदाहरणत्वेन निर्दक्ष्यते ! ` 


५ 


यत्र तु ग्रकरणादिप्रत्तिपत््या निर्धारितविक्षेषो वाच्योऽथंः पुनः प्रतीयमानाङ्ग्वेनैवा- 
भासते सोऽस्यैवानरणनरूपव्यङ्क यस्य ध्वनेमोगंः । यथा-- . 
उच्चिणसु पड़ कुसुमं मा धुण सेदहास्िअं हाङिअसुहे 
अह्‌ दे विषमविरावो ससुरेण सुओ बर्ञसदो ॥ 
 [उन्चिनु पतितं कृतुमं सा धुनीहि रोप्रटिकां हाच्किस्नुपे । ` 
= एष ते बिपमधिरावः उवञुरेण श्रुतो वल्यरब्दः ॥ इति च्छया] 
` अत्र ह्यविनयपतिना सह रममाणा सखी वहिःश्रुतवर्यकरुकख्या सख्यां प्रति- ` 


होनेके कारण [वह] ध्वनिका विषय नदीं होता । [अपितु वाच्यसिद्धयङ्ग नामक गुणी- 
भूत्यङ्गयका भेद होता हे ।] जञेसे- त. 

[अपने प्रणयसे पिखनेका स्थान ओर खमय नियत करके भी सखमयपर नियत 
स्थानपर न पट्च सक्नेवाटी नायिक्छाक्रे] वेतसदललठाकुञ्जके उडते इए पश्षियोके कोत- 
हटको सुनकर घरके कामये टी इई वहूके अङ्ग रिधर इए जाते । । 

इस प्रकारका विषय प्राचः गुणीयूतच्वजञके उद्षटर णोमे दिखटखाया जायया । 
इस्त कारण कोात्रयप्रकाकार पेणकारने इस दलोकको खुणीभूत- ` 


अर्हा धकरण आदिकी प्रतीतिसे विदोष. अथंका निधारण करके वाच्यार्थं फिर 
प्रतीयमान अर्थकः अङ्करूपसे भासता है वह इसी संलश्ष्यक्रमव्यङ-चभ्वनिका विषय 
होता हे । चेखे-- .. । 
ह कषक [की पु] वधु ! [नीचे] गिरे हप फूलको ही वीन, रोफाटिका- [हर- 
 सिङ्गारकी डालकर म्त दिद । जोरसे बोटनेवाठे तेरे कङ्कणकी आवाज चवसखर जीने 
 सखुनदटीदहे। । 
= यदा किसी जार [अविनयपति के साथ सम्भोग करती हई सखीको बाहरसे 
स्क वख्यकी आवाज सुनकर सरूप सावधान करती हे । यह [व्यङ्गयाथं] काच्याथे- 
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बोध्यते । एतदपेश्चणीयं बाच्याप्रतिपत्तये । प्रतिपन्ने च वाच्ये तस्याविनयग्रच्छादन- 
तात्पयणानिघी यमानत्वात्‌ पुनञय्ग धा्गत्वमेवेत्यस्सिन्ननुरणरूपव्यङ्गयध्वनावन्तर्माव;।। ३।) 


एवं विषक्षितवाच्यस्म ष्वनेस्तदाभासवतरिकेके प्रस्तुते सत्यविवक्षितवाच्यस्यापि तं 
कतुमाह-- | 
वन्धो यः स्वलद्‌ गनैः । 
चाब्दस्यसचन जेयः सूरिभिर्विषयो ध्वनेः ॥३२॥ 
स्ललद्रतरूपचरितस्य शब्दस्य अब्युत्पत्तरदक्तेवा निबन्धो यः स च न 
ध्वनेर्विषयः । ` ¦  _ 
यत॑ः-- = | | 
स्वष्वेव प्रभेदेषु , ` स्फुःटत्ररनावभासखनम। 
यद्‌ च्यङ्ख यस्याद्धिभूतस्य तत्‌ पूणं ध्वनिलक्षणम्‌ ॥३ 
तच्चोदाहतविषयमेव । | 
इति भ्रीराजानकानन्दवध नाचायविरचिते ध्वन्यालोके द्ितीय उद्योतः । 


की परतीतिके लि अपेक्षिव है । [उस]चाच्यार्थक प्रतीति हो जानेपर उख [वाच्यां] 
कं [सलीके परपुरपोपभोगरूप] अविनयको छ्िपानेके अभिधायसे ही कथित होने 


फिर [अविनय धच्छादनरूप| उयङ्घचका अङ्ग ही हो जाता है अतणव यद संलक्षयकरम- 
उथ्रङ्गयध्वनिमें ही अन्तभूत होता ह ॥३९॥ 


लक्षणापूल ध्वानिका गुणीम्‌ तच्चङ्कयत्व | ल | 
` इस प्रकार विवक्षितवाच्य [अमिधामूल] ध्वनिकरे ध्वन्याभास [गुणीभूनत्व] 
 विवेकके परसङ्गमे [उसके निरूपणकं वाद्‌] अविवक्षितवाच्य [लक्षणामट] ध्वनिक मी 
आभासता [गुणीभूतत्व] विवेचन करनेके लिए कहनेदहै-- 

प्रतिभा यां शक्तिके अमावमें जो लाक्षणिक या गोण [स्वलद्‌गति--वाधितः 
 विषय-] शब्दका भ्रयोग हो उसको भी विद्धानोको ध्वनिका विषय नदीं समञ्चना 


 चादिये ॥३२॥ इ 
स्खटद्‌गति अथात्‌ गोण शब्द्‌का प्रतिमा या अक्तिके अभावमे जो प्रयोग है वह 


मी ध्वनिका विष्य नदी हाता ॥३२॥ - | 5 व 
[ध्वनिक] सभी मेदोमे अ्रधानभूत ध्वनिक्री जो र्छटरूपसे प्रतीति होती 
ध्वनिका पूणं लश्षणदहे। 
उसके विषमं उदाहरण दे दी चु द । 


इति श्रीभदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तश्विरामगिविरचिताग्रम्‌ 'आलेकदीपिकाख्यायां 
हिन्दाव्याख्यायां द्वतीय उन्रातः। | 


मणे नमो 


अस्गरुत्पत्तर कच्चा नि 


© ` 


१, नि° मे "अर्थैः पाठ नहीहे। 
२, पयतश्च' नि०, दी० । 


^ शा 
एवं व्यङ्ग धञुखेनेव ध्वनेः ्दर्धिते सप्रमेदे खरे पुनव्यद्धकञुखेनेतत्‌ प्रकाश्यते-- ` 


अविवस्ितवाच्यस्य ददवाक्यप्रकारटाता। 
तदन्यस्यालरणनरूपव्यङ्ग्यस्थ च ध्वनेः ॥२॥ 


अथ आखोकदीपिक्ायां तृतीय उदयो 


इख धकार [गत उदचयोतमें] व्यङ्ग दारा ही [उयज्ग-धकी दष्टिसे] भेदो सदित | 
ध्चनिका खरूपनिरूपण करनेके वाद्‌ व्यञ्जक दाया {व्यञ्चककी दष्टिसे य्दा ] फिर 
[उसके भेदोका)] निरूपण करतेदहै-- ` 


ध्वनिद्धे पदप्रकाड्य तथा वाक्यप्रकार्य भेद 


अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल ध्वनि] ओर उससे भिन्न [विवक्षितान्यपरवाच्य- 
का भेद] संटक्ष्यक्रमभ्यङ्गय ध्वनि [अथौत्‌ ध्वनिके १८ भेदोमेंसं एक असंटक्ष्यक्रमको 
छमोडकर शश्र १७ मेदं] पद ओर वाक्यसे ध्रकादय होता हे ॥९॥ । | 
| दवितीय उन्योतमे 'आल्येकदीपिकः ` टीकाके पृष्ठ १५१ पर अविवक्षितवाच्य अर्थात्‌ लक्षणामूल- 
सिके १. अर्थान्तरसक्रमितवाच्य तथा २. अरयन्ततिरस्टछरेतवाच्य ये दो मेद, ओर विवक्षितान्य- 
 परवाच्य अर्थात्‌ अभिधामूलष्वनिका असंलश्षयक्रमञ+ज्गय एक ~+ संल्षयक्रमव्यङ्गयके ` शब्ददाकरयुत्थ 
दो मेद + अर्थशक्स्युरथक १२ मेद + उभयशशक््युस्थका एक भेद, इस प्रकार २ अविवक्षितवाच्य + 
[ १+२+ १२4 १ } १६ विवक्षितवाच्य डुर मिल्मकर ध्वनिके १८ मेदकी गणना करा चुके 
ह| इस तृतीय उच्ोतमे उन मेदोका ओर अधिक विचार करगे | उसमेसे एक उमयशकयुत्थको 
छोडकर दोष सजदके पदव्यङ्खयता ओर्‌ वाक्वव्यङ्गधताभेदसे दो प्रकारके मेद ओर होते द ¦ अतस्व 
ध्वनिके कुल जो १७८ २= ३४ भेद-बन जाते हं उनमेसे विवक्षितान्यपरवाच्यके अथ्क्त्युद्धवके 
लो बारह मेद कदे है बे प्रबन्धव्यङ्गय भी हात है । उनकी प्र्रन्धव्यङ्गयताके बारह मेद ओर मिलि 
कुर ३४ १२ = ४६ ओर एक उभयश्चक्तयुस्य, जो केवल वाक्यमात्र व्यङ्गय हो सकता है, उसको 
मित्यकर ४६ + १ = ४७, ओर अरे-र्दयक्रमव्यङ्गयक्रे १. पदांश, २. वर्णं, ३, रचना, ओर ४ 
यबन्धगत ४ मेद ओर मिलकर ध्वनिके कुल ४७ + ४ = ५१ मेद शुद्ध होते ई । इस प्रकार ष्वनिके 
इक्यावन भेदोकी यणना कौ गयी है । इस उयोतमे उन्दी पिके भेदोके प्रकरिन्तरसे पद ओर वाक्य 
व्य॒ङ्कत्वमेदसे मेद प्रदर्धित करते ह । गत उद्योतमे जो ध्वनिविभाग किया गया था वह्‌ व्यङ्खयकी 
इष्टिते किया गया था, य पद्‌-वास्य-व्यङ्गयत्वके भेदसे जे विमाग इस उन्योत्मे किया जा रहा है 
वह व्यञ्धकभेदकरी दृष्टस किया गया विभाग है | ईस प्रकार गत अ्ोतके साथ इस उ्योतके विषय- 
का समन्वय करते ए अन्थकारने नवीन उच्रोतका प्रारम्भ क्रिया है 


१. "तत्‌" नि०, दी । 
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४ 


१--अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्टृतवाच्ये प्रभेदे पदप्रकाशता यथा मर्व 
व्यांसस्य-- | | | 
 “सप्रेताः समिधः भियः । 
यथा वा काल्दिसस्य-- ` 
कः सन्नद्धं विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌ 
यथावा | 
किमिव हिं मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 


 एतपुदादरणेषु "समिधः". इति सन्दधे" इति 'मधुराणाम्‌'इतति च पदानि ग्यञ्चक- 
त्वामिप्रायेणेव कृतानि । 


१--अविवृक्षितवाच्य [ठश्षणामूलध्वनि फे अत्यन्ततिरस्कृत वाच्च [नामक] 
भेदम पदभ्यङ्गय [का उदाहरण) जसे महिं व्यासका-- 


स्ताः समिधः धियः, । यह साव टक्ष्ीकी समिधार्पेहै। 
अथवा जेसे काठिदासका- 
कः सक्तद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌ ! 
तेरे आये विरहविधुरा कौन जाया न सेवे ? 
अथवा- 
। (किमिव हि मश्ुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ | 
`  भधुराङृतिके जननको कौन विभूषण नाहि 
इनं उदाहरणामे समिधः, सन्नद्धे" ओर 'मधघुराणाम्‌' पदव्यञ्जकत्यके - अभि 
प्रायसे हयी [अयुक्त] किये गये ह । _ 
महपि व्यासका पूरा इटोक निम्नटिखित प्रकार है--. 
| धतिः क्षमा दया शौचं कारण्यं वागनिष्टुर | 
| मित्राणां चानभिद्रोहः स्तेताः समिधः भ्रियः।| 
इस दकोकमे आये “सपेताः समिधः भियः" इस चरणमे (समिषः शब्द अवयन्ततिरस्छतवाच्य 
. है । "समिषः शब्द्‌ मुख्यतः यज्ञकौ समिषाओंके लिश प्रयुक्त हो टै ।: ये. समिधार्द यज्ञीय अग्निको 
` बदानेवाली- प्रस्वलित करनेवाली होती है । न्तन्त्वा समिद्धिरङ्गिरो इतेन वर्धयामधिः इत्यादि मन- 
प्रतिपादित वधनसाधर्म्यसे य्ह समिधः" शब्द लक्ष्मीकी अन्यानयेक्ष इदिदेदुवाको बोधित करता 
है । अतएव अव्यन्ततिरस्छृतवाच्यध्वनिका उदाहरण होदा है । 
कः सन्नद्धं विरहविधुरां खय्युक्षेव जायाम्‌ यह दूरा उदाहरण काटिदाखके भिषदूत'से 
लिया गया है । पूरा शलोक इक प्रकारदै- | | 
 .त्वामाल्ढं  प्वनपदवीमुद्गृहीताख्कन्ताः 
प्र क्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्र्ययादाश्वसन्त्यः। . 


५६  ध्वन्यारोकः [ कारिका श 
२--तस्यैवार्थन्तरसङ्क्रमितवाच्ये यथा-- 

"रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः श्रिये नोचितम्‌ 
अत्र रामेण इत्येतत्‌ पदं साहसेकरसत्वादिन्यङ्ग धािसंक्रमितवाच्यं व्यञ्जकम्‌ 


कः सन्नद्धे विरहविधुरं च्य्युप्श्चैदे जायां 
न स्यादन्याऽप्यहमिव जनो यः पराघीनटृत्ति 
वायुभार्गसे जाते दए ॒दुमको पथिकाकी प्राधितमतका छिर्यो बार्खंको. हयाथसे 
थाम कर, अव्‌ उनके प्रति आते हमे इस विश्वासे रेव भार्ण करती हुई देखेगी । क्योकि मेरे समान 
यसुधीनको छोडकर वम््यरे आ जानेपर अपनी विरह्पडिता पतनीकी कौन उपेक्ना करेगा | 
इस दटोक्मे सन्नद्धः चब्द्‌ अम्यन्ततिरस्कृतत्राच्यध्वनिका उदाहरण है । सन्नद्ध शब्द्‌ णह 
बन्धनः धानुसे वना है । उसंका सख्यार्थं कमर कसे हए, कवचादि धारण किये हुए होता है । यह 
` उस्रा यह स्यां अग्वित नदी दता है, अतप्व यर्दा अपने सुख्या्थको छोड़कर वह उच्यतत्वका 
बोधन करता दै, इस प्रकार अव्यन्तविरस्टछतवाच्यदै। ि  . 
तीघरा उदाहरण श्रकरुन्तलाश्ते च्वि है । परा चलोक निम्नस्चित प्रकार दै-- 
सरक्िजमनुविद्धं नवन्नापि रम्यं [र 
मलिनमावि माखाटश्षम ल्श्मी तमाति । 
इयमधिकमनोजा वच्क्टेनापि तन्वी 
| कमिव हि मधुराणां मण्डनं नाक्रतीनाम्‌ | 
कमलकरा पल सिवागमे च्पियादहनेयर भी सुन्द्र लगतादहै।! चन्द्रमा काल्य कल्ङ्कमी 
उसकी डोभा वदता है| वह्‌ ठन्वी सङ्कन्द्य इस वत्कट्वस््रक्ौ धारण कि हूए होनेपर्‌ मी 
ओर अधिक सुन्दरी दीख पड़ती है! मधुर आङ्ृविवारके दिद कौन-सी वस्तु आमूषरण नहीं है । 
इस इटोकमे मधुरर्सका वाचक "मधुरः क्लब्द अपने उक्तः अधकरौ छोडकर सुन्दर अथक 
बोधक दोनेसे अच्यन्ततिरस्टछरत्वाच्यध्वानिका उदाहृस्णदै। | 
२--उसी [अविवक्षितवाच्य ङक्षणामूभ्वनि]के अथान्तरसङ्क्रमितवाच्य 
[नामक मेदके उदाहरणम जेसे- ` 
हे प्रिये वेदरेहि ! पने जीवने रोमी गमने प्रेमे अुरूप [कायं] नही किया । 
इस [दलोकः]म "रामः यह पदः साहसैकर मत्व [सत्पसन्थत्व] आदि ्यङ्कय 
[विधिष्र रामरूप अथान्तरमुमे सङ्क्रमित वाच्य [रूपसे .अथौन्तरसङ्क्रमितवाच्य]| 
व्यञ्जक दे | 
 पृराद्टोकइस प्रकाररै-- 
प्रत्याख्यानरषः छतं समुचितं करेण ते रक्ष्छा 
सोढ तच्च तथा त्वया दरुलजनो धत्ते यथोच्चैः शिरः| 
व्यथं स्म्धरति व्रिभ्रता धनुरिदं व्वदुध्यापदः साक्षिणा 
रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः परिये नोचितम्‌ ॥ 
करर राक्षस रावणने तुम्हारे अस्वीकार करनेषर उस निपेधजन्य क्रोघङे अनुरूप दी तुम्हारे 
साथ व्यवहार किया ओर तुमने मी उरुके करूर व्यवद्यारको इख प्रकार वीरतापूरवक. सहन किया कि 
आच मी कुल्वशुठं उदके कारण अपना सिर ऊँचा उटाये ई । इस प्रकार तुम दोनोने अपने-अपने 


† , ५. 
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यथा वा-- > | 
एमेअ जणो विस्छा देउ कवोलखोपमाद ससिविकम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चंदो चंदा विअ व्राज ॥ 
(एवमेव जनश्तस्या ददाति कपोलोधमायां शशििसम्वम्‌ । 
परमार्थविचारे  पुनत्चन्द्रव्चन्द्र एव वराकः ॥ इति या 
अत्र द्वितीयश्चन्दरशच्दोऽथान्तरसक्छ्मितवाच्यः } ` 
-.-अविवक्ितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्छृतवाच्ये प्रभेदे बा्यप्रकाशता यथा-- 
याः निशा स्ैभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
` यस्यां जाध्रति भूतानि सा निशा पदयतौ मुनेः ॥ 
अनेन वाक्येन निशा न च॑ ज्ञागरणाथैः कश्चिद्‌ विव्ठितः । रि दर्द 
तच्ज्ञानावहित्तत्वम्‌ अतच््वपरङयुखत्वं च युनेः प्रतिपा्चत इति तिरस्छृतवाच्यस्यास्य 
उमरजकत्वम्‌ । ५ = + 5 
„ _._ तस्मैवा्थान्तरसङ्कमितवाच्यस्य वाक्यप्रकाशता यथा-- 


अनस्प कार्य किया परन्तु नुम्ह्यर विप्तिके साक्षा बनकर भा आज व्यर्थ ही इस धनुष्को धारण 
करनेवाटे--अपने जीवनके लाभी इस रामने दै प्रिये वैदेहि ! अपने प्रेमके योग्य कायं नहीं किया 
अथवा जंसे-- 
`: उसद मास्क्री उयमामे खोग [उपमानरूपमे | चन्द्रविस्वको याद्यारख देते ह । 
वास्दविक विचार करनेपर तो विचारा चन्द्रमा चल्द्रमाह्यह। _ 
` यद दुस्ग श्चन्द्र, दाब्दं [क्षवित्त्रः पिन्धसशन्यत्वः मलिनत्वादिविशिष्र चन्द्र 
भर्थमे] अधौन्तरसरःक्रमितवाच्य | | 
`" 3--अयिवश्ितवाच्य [लश्वणामूखध्वनि] हे अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यमेदमें वाक्यः 
प्रकादाना [का उदीाहय्ण] जेसे-- ` [0 


ञे अन्य सच प्राणियोकी रात्रि है उसमे संयमी [तच्न्ञानी { जनतेन्द्रिय पुर्ष)| 
जागता [रहता] है 1 ओर जदा खव प्राणी जामते है, कट तस्वक्ञानी भुनिकी रायि ह । 


: ` दस वाक्यस निद्ला [पद] ओर जागरण [वोधक जागतः तश्चा जाग्रति शब्द] 
का वह कोड अर्थं [सख्या] विवक्षित नही दै । तो [फिर] क्या {चिवश्चित) दै ? [तच्व-' 
कनी] मुनिकी तच्वज्ञाननिषठता अर अतत्त्पराड्बुखत्ता भति पात € । इखटिप अत्यन्त- 
निरस्छतवाच्य ` [निशाः तथा जागति, जाति अषदे अनक्र ` शन्दरूप वाक्यकी दही 
सय ज्जकता ह ॥  - | 
उसी [अविवद्छितवाच्यध्वनि अथोत्‌ ठ्कणामृ ध्वनि]. अथान्तर 
सङ्क्रभरितवाच्य [मेद]की पदभरकाडाता [का उद्हरण | जैसे-- 


क 


(न) निश्चाथौ न (वा) जारणः, दी° । “न जायरणाथः लि 1 : 


१९५८ ध्वन्यालोकः  { कारिकिार 


विसमडइोः काण वि काण वि वारेइ अमिअणिम्दाओ 
काण वि विसामिअमओ काण ति अविसामओ कालो 
[विषमयितः केषापि केषापरपि यात्यमृतनि्माणः । 
वामपि इिषामतमयः केषामप्यविदामतः काटः ॥ इति च्छया | 
अत्र हि वाक्ये विषागरतः श्षव्दाभ्यां दुःखसुखरूपखङ्क्रमितवाच्याभ्या न्यवहार 
इत्य्थान्तर ङ्क्मितवाच्यस्य व्यञ्जकत्वम्‌ । ` 
१--विवक्षिताभिषेयस्यालुरणनरूपव्यङ्ग थस्य दव्दशक्त्युद्धवे प्रभेदे पदप्रकाख्ता 
यथा- 


किन्दीका समय विषमय [दुःखमयः], किन्दीक्ा अस्रदरूप [सुखमय किन्दीका 
विष ओर अस्तमय [खुखदुःखमिधित] ओर किन्दीका न विष ओर न अस्तमय 
[सुखदुःख रहित] व्यतीत द्योता हे | 

इस चाक्यमे विष ओर अस्यत इन्द दुःख ओर सुखरूप अथोन्तरसंक्रमितवाच्य- 
रूपमे व्यवहारमे आये ह ! इसलिए अथीस्तरसङःकर मितवाच्य [अनेकपदरूप वाक्य का 
दी व्यञ्जकत्वे)  _ 

या निशा०? ओर केषामपि० इन दोनो इतमेकमे अनेक पदोके व्यञ्जक होनेसे वे वाक्यगत्त 
व्य ज्ञकत्वके उदाहरण ह ¡ विषमयितः शविषरमयतां प्राप्तः, विषमयितत शब्दका अथं विषरूपताको प्रास 
३ । इस इलोकमे कालकी चार अवसाद प्रतिपादित की द | एक विषरूप; दूसरी अगतस्य, सीरी 
उमयात्मक अर्थात्‌ विषायृतखूप ओर चौथी अनुभयाप्सक अविषाग्तरूप ! पायी ओर अतिविवेकियोेः 
किए काल विप्ररूप अर्थात्‌ दुःखमय, डिन्दीं पष्यात्भार्जो अथवा अत्यन्त अविवेकियोके लिष्ट अग्दमय 
अर्थात्‌ सुखरूप, कन्हं मि्नरकर्म ओर विवेकाविदेकरूप मिश्रक्लानवासेके लिए उभयात्मक युख- 
दुःखरूप.ओर कन्हं अत्यन्त मूढ अथवा योगभूमिकाको प्राप्त लेसोके लिए. अचुभयात्मक अथत्‌ 
युख दुःखसे रदित ह ¡ प्रये अवस्थाके छाथ उत्तमा ओर निङृताकी चरम सीमा सम्बद्ध है । 


अत्यन्त पापीके लिए पापोके फटल्प इःखभोरके कारण काल दुःखमयं है ओर अत्यन्त विवेकी भी 
पणं वैराग्ययुक्त होनेते कालको टुःखकरूप मानता है ¡ वरहा विष ओर अमत चन्द दुःलखुखसवताका 


बोधन करते है, इसलिए अर्थान्तरसच्क्रमभितवाच्यके उदाहरण द । 
अविवष्वितवाच्य भर्थात्‌ लक्षणामूलष्वनिके अर्थान्तरखङ्क्तनितवाच्य ओर अल्यन्ततिरच्छृतवाच्य- 
रप दोनो येदोकि पदग्रकाशता तथा वाक्यप्रकारतामेदसे डुक चार भेद हए ¦ उन चारके उदा- 
रण्‌ देकर अब -बिवक्चितवाव्य अर्थात्‌ अभिधामृलध्वनिके रंठश्यक्रमभेदके १५ अवान्तर भेदोमेसे 
कुछ उदाहरण अगे देते | 
 १--विवक्षितान्यपरवाच्य [अथौत्‌. अभिधाम्‌लध्वनि)]के [अन्तगत) संरक्ष्य 
कमव्यज्ञचके शब्दराक्त्युद्धव [नामक] मेदने पदप्रकाशता [का उदाहरण] जेसे- ` 
ग्विसमहनो चिः नि । _ 
२. "अभिगमन" नि०। 
३. ‹ विषमय इव वि० | 
४, “अद्ध नि० 


कारिक! र) ततीय उद्योतः १५९ 
प्राप्तुं घसैरर्धिंजनस्य बाञ्छां देवेन दष्टो यदि नाम नास्मि । 
पथि प्रसननाम्बुधरस्तडागः कूपोऽथवा किन्न जडः इतोऽहम्‌ ॥ 
अत्र हि (जडः इति पदं निर्विण्णेन बक्त्रालखमानाधिकरणतया श्रयुक्तसङुरणन- 
रूपतया कृयसमानाधिकरभतां खवश्षक्स्या प्रतिपद्यते । 
२--तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा इषैवरिे सिहनादवाक्येषु-- 
ृततेऽरिमन्‌ महाप्रङ्ये धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः । 


यदि दैषने मुञ्चे धनोसे याचकजरनोकी इच्छा पूणं करने यतस्य ज्म अन्धाय सोः 
खच्छ जरसे परिषूणं रास्तेका तालाब या जड [परदुःखानभिक्षः किसको किस वस्तुक 
आवद्यकत। हे इसके खमञ्चनेकी शक्तिसे रदित अतणव जड ओर सतर अथोत्‌ निवेद्‌- 
सन्तापादिसे रहित] इ क्य न वना दिया । ` 


ग ति 


याँ खिन्न [इण] वक्ताने जंङ' शब्दका भरयोग [आत्मस्तमानाधिकस्णतया, थथोत्‌ 
अपनेक्तो बोध करानेवाढे "अहम्‌ पदेके साथ 'जजङोऽदम्‌' इसं खूपमे समानविभक्ति, 
समानवचनमे] अपने लिट किया था परन्तु संलश्ष्यक्रमरूपसे [खराक्ति दाब्दमे शाक्तिः 
मस अभियाम सन्य दवाय वह [कूपसमानाधिकरण] कूपका विशोषण 


` इच्तिकारका आशय यह दै कि वक्ताने जड शब्दको 'जडोऽहम्‌ः इस प्रकार अपनेको बोध 
करानेवारे “अद्मः पदक साथ समानाधिकरण समानविभक्ति, समानवचनमें प्रयुक्तं किया था । 
मानविभक्तयन्तं खमानाधिकरण पदौका परस्व अमेदसम्बन्धसे ही अन्वय होता है । क्यौकि “निषाता- 
तिस्लिसय नामाथद्वयस्य अभेदातिरिक्तसम्बन्धेनान्वयोऽब्युननः"” इख विदधान्तके अल्लार विरोष्य- 
विरोषणका अभेदाम्बय दी हेता द । जेसे “नीलम्‌ उखलम्‌ः इन दोनो प्रातिपदिकार्थाका अमेदसम्बन्धसे 
अन्वय होकर भनीलाभिन्नम्‌ उसलम्‌' (नीरयुणवदमिन्नसुखलस्‌ इछ प्रकारका र व्दबोध होता है । इसी 
प्रकार य्ह जडः" पदका अहम्‌ ` ओर रूयः" के साथ अभदान्वव होगा |` दरिद्रताके कारण याचक 
लनोकी इच्छापूर्तिमे असमर्थ अतएव खिन्न दए वक्ताने, सुद्चको जड अर्थात्‌ याचकंकी आकस्यकता 
दमक्चनेमे असमथ अपव निर्द-वंतापसे रदित , अर्थम, जड उन्द्‌ जपने सिष्य किया था ` 


पल शब्दधकछि [ अभिषामूर व्यजन [से वह ड पद इर्जोका निदधषण वन जाता ६ । 


ओर जड अर्यात्‌ शवल जरते युत, अतण तृषित पथिकरोके दितसाधक, परोपकार समय, इख 
अर्भको व्यक्त करता है । ॥ | | | 


२. उसी [विचश्षितास्यपरवाच्य अथोत्‌ अभिधामूरध्वनिके. अन्तर्म त संखक्ष्यकरम- 
व्यङ्-यके शाब्दशक्त्युस्थमेद {की वाक्यध्रकारता [का उदाहरण जैसे ते [कणभहकत)] 
द्ष॑चरित [के षष्ठ उच्छवास)में [सेनापति, सिहनद्के वाश्योमे-- ` ` ` ` 


इख [अथात्‌ तुम्दारे पिता भमाकरवर्धन ओर ज्येष्ठ राता राञ्यवधेनकौ मृलयु- 
रूप] महाप्रर्यके हो जानेषर पृथिवी [अर्थाद्‌ राज्यभारको धारण करनेकं दिए अव 
तुम क्ष [होषनाग] हये । ` ~ क: 


९६० ध्वन्यालोक [ कारिका 


तद्धि बाक्यमनुरणनरूपमर्थान्तरं शब्दशचक्त्या स्फुटमेव प्रकाशयति । 
३--अस्यैव कविप्रौढोक्तिमात्निष्यन्नशरीरस्याथ शक्त्य द्वे प्रमदे पदप्रकाश्चता यथा 
ह्रिविजये-- ` ` चः ६ 
चूअङसवंसं ` छणमषप्पसरमहघ्वमणदहरुतमोअम्‌ । 
असमप्िं पि गहिअं इसुमसरेण भहुमासर्च्छिमुहम्‌ । 
[चृताङ कुरावततसं॑क्षणप्रतरमहार्घमनोहरंुरामोदम्‌ । 


अन्न ह्यसमर्पितमपि इसमश्रेण मधघुमास्षखक्ष्या युखं गृहीतभित्यसम्पितमपीत्ये 
तदवस्याभिधायि पदमर्थशक्त्या कुसुमक्षरस्य बलात्कारं प्रकाशयति 


यह वाक्य [इस महाप्ररुयके द्यो जवेपर पृथिवीके धारण करनेकं दण अकेले 
दोचनागके ससान] संलक्ष्यक्रमन्यङ्गव [ओेपनागरू] अथोन्तरको स्वदाक्तिसे स्पष्ट ही 
कारित कस्ता दे । म त | | 

विवक्षितवाच्य अथात्‌ अभिधामृढष्वनिसे. १. शब्दद्क््युत्थः अथक्चक्युस्थ ` ओर ~ 
उमयदक््युत्थ ये तीन भेद किये य | उनम सब्ददक्सयुत्य धयम पद्‌ग्रकारता अर्‌ वाक्य्‌- 
प्रकारता दो उदाहरण ऊपर. दिखल्य दिये दै! अव दृषरे अथदक्युद्धवभेदके उदाहरण 
दिखायेगे! इख अर्थशक्रयुद्धवध्वनिके भी. १. स्वतःसम्भवी, २. कविप्राढोक्तिरिद्ध आर 
३. कविनिवरदधपौटो क्छिखिद्ध ये तीन मेद दयते द । इनसे कविनिवद्धपरादाक्तिसि को कविप्राटोक्ति- 
सिद्धमे अन्तर्भूत मानक्रर उसके अल्ग उदाहरण नदी दिये ई] अमि विप्र दोक्तिसिद्धक्धी पदप्रकाशता 
ओर वाक्यप्रकाश्ताक्र उदाहरण दतं ह-- 


३--इखी [विवश्चितान्यपरवाच्य अन्यत्‌ अभिघामृरष्वनि)के कविषोटोक्ति- 


मात्रसिद्ध अर्थ॑शचत्युःद्धवमेदमे पदथरकाश्चता [का उदाहरण] जसे [प्रचरसेनरृत भराङृत 
रूपकः] हरिविजय'म- ` | 


` आ्रमरञ्जसियाखे विभूषित, श्ण [अत्‌ वसन्तोत्सव ]के श्रसारसे अत्यन्त मनो- 
टर, खर [अर्थात्‌ कामदेव]फे चमत्कारसे युक्त, [पश्चान्तरमे बहमुस्य खुन्दर खुराकी 


सुगन्धिते यक्त] वासन्ती लक्ष्मीक सुख [पारम्भको] कामदेवने विना दिये इष भी 
[चल्ात्कार जवस्दस्तीसे] पकड़ छिया | 


यहं कामदेवे विना दिये हण भी वसन्तटक्ष्मीक्ा सुख पकड़ चिथा इसमे विना 
ये हुए भी इस [नवोढा नयिकाकी] अवस्थाकां सूचक शव्द, अथ॑शक्तिसे कामदंवकं 


वस्तुसे वस्तुभ्यङ्गच अर्थराक्व्युद्धवध्वनिका उद्टरण है | 


१. छमप सरमहं घणम हूरासोअस्‌ः नि० । 
२. “उददुघनसधुरामोदस्‌ः नि०, दी °! 
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४--अत्रेव प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथोदाहृतं भ्राक्‌- ` ` 
“सज्जेहि सुरहिमासो" इत्यादि । = ` 
अत्र सज्यति सुरभिमासो न तावद्पेयत्यनङ्गाय शरानित्ययं वाक्याथ: कवि- 
प्रौदोक्तिमात्निष्पदश्चरीरो 'मन्मथोन्माथकदनावस्थां वसन्तसमयस्य सूचयति । 
 ५---खतःसम्भविश्षरीरःथश्क्त्युद्धवप्रमेदे पदप्रकाक्षदा यथा- 
„ वाणिअअ हत्तिदन्ता कुत्तो अह्ण बाधकित्ती अ 
जाव छुखिआख्असुदी धरम्मि -परिसक्ए सह्या 
` [वाणिजक हस्तिदन्ताः कृतो.ऽस्माक व्याघ्रङ्ृत्यश्च । ` 
यावल्टुटिताल्कमुखी गृहे परिष्वक्कते स्नुषा ॥ इति च्छया | 
अत्र श्टुडितारूकमुखी" इत्येतत्‌. पदं व्याधवध्वाः सखवःसम्भावितशरी रथशक्त्या 
सरतक्रीडासक्ति प्सुचयत्तदीयस्य मतुं; सततसम्भोगक्षामता भ्रकाङयतिः। 
` ६-- तस्यैव वाक्यघ्रकाशता यथा- ६ 
सिदहिपिजञ्छकण्णञया बहुआ वाहस्स गव्विरी भम । 


मुक्तफररड्अपसादहणाणं मञ्खे सवत्तीणम्‌ 


४--इसी [विवक्षितान्वपर वाच्य अथात्‌ अभिधाम्‌लश्वनिके अथदाक्टयुद्धव 

सं सक्ष्यक्रमव्यज्ध च | मेदे वाक्यप्रकादाता [का उदाहरण] जसे “सञ्जयति सुरभिमासो ` 
इत्यादि पिद [पू० २३७ पर] उदाहरण दे चुके है ~ | 

` यद्य वसन्त मास [चज सास] वार्णोको वनाता ह परन्तु कामदवक्रा द्‌ नह रह 

हे यदह कविधौदोक्छिमात्रसिद्ध वाक्याथ चसन्तसमयकी कामोदीनातिशायजन्य 

[विरहिजनोौ | | 


जनोकी ] दुरवस्थाक्रो सचत करता हे । | | 

आगे विवक्षितदाच्यं अर्थात्‌ अभिधामृटष्वनिके अथदाच्त्युद्धदयदकः अन्तग स्वतस्सम्भवी 

मेदक पदपकाश्चता ओर याक्यरकाकताके दो उदीादहरणदेतदै}\ 

` ५ [खिवश्चितान्यपरवाच्य अर्थौत्‌ अभिघामूध्वनिके] खतःसम्भ्वा अर्थ- 
 हाक्त्यद्धवमेदमे पदप्रकादाता [का उदाहरण | जसे-- ` 

हे वणिक्छ , वतक चश्चर थख्को [कयो युक्त मुखवाखी पुत्रवधू घरमे घूमती 
` दहै तवतक मरे यद हाथीदात आरः व्याघ्रचर्मं क्सि आये 1 । 
। धँ 'ठुलितारकमुखीः यह पद्‌ खतःसम्भवी  -अथेशक्तिसे व्याध धवधू 

` की शरतकी ऋीडासक्तिको सूचित करता हुभा उसके पति [अ्याघपुत्र. क्री निरन्तर 
` सम्भोगसे उत्पन्न दुरव॑ख्ताको प्रकादित कस्ताद्ै।! ` 1 
..  ध--इसी [संटक्ष्यक्रमव्यङ्ग-यके अथराक्त्युद्धव 

` व्यङ्ग्य |की वाक्यश्रकारता [क्व उदाहरण] जेसे-- ` 


'मन्मथोन्मादकतापादनावस्थानम्‌? -नि ०, दी ० । 
२. "सूचयंस्तदीयस्य नि ०, दी ०; बा० । 


१६२ ` ध्वन्यालोकः  [ कास्कि १ 


[शिदिपिच्छक्णषुरा भाया व्यस्य गविणा भ्रमति} ` 
मृक्तएलटरचितसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्‌ # इति च्छया | 


` अनेनापि वाक्येन व्याधवध्वाः हिखिपिच्छकणेपूराया नवपरिणीतायाः कस्याचित्‌ 
सौभाग्यातिशयः प्रकादयदे | | | 
| ततसम्भोगैकरतो मयुरमात्रमारणसमथेः पतिजोत इत्यथप्रकाशनात्‌ । तव्न्यासां 
चिरपरिणीतानां सुक्छफररचितपरसाधनानां दो मौग्यातिशयः ख्याप्यते 


तत्सम्भोगकारे स एव व्याधः करिवरवधव्यापारसमथं आसीदित्यथप्रकाश्चनात्‌ 

नु ध्वनिः काल्यविश्चेष इत्युक्तं तत्कथं तस्य पदभ्रकाक्षता † काल्यविशेषो हि 
विशिषाथप्रतिपत्तिहेतुः शबव्दसन्दर्भविरोषः 1 तद्भावश्च पदध्रकाशचत्वे नोपपद्यते । पदानां 
स्मारकत्वेनाबाचकत्वात्‌ | ् 


[केवट] मोरपङ्कका कर्णपूर पदिन इष व्याघकी [नवपरि णीता] पत्नी, सुक्ता- 
फलके आभूष्णोसे अलङङूत सपलियोके बीच अधथिमानसे फूटी इद फिरती हे । 

इख बाक्यसे मोरयङ्क्का कणंपूर धारण किये इए नवपरिणीता किसी व्याघपलती 
का सोभाग्यातिहाय सूचित होता हे ! [रात-दिन हर खमय[ उसके साथ सम्भोगमे रत 
उसका पति [अब] केव मयुरमाच्रके मारनेमे समथं रह गया है इस अथके प्रकारानसे 
पदिरेकी न्यारी इ मोति्योके आभूष्णोसे सजी अन्य पल्लियोके सम्भोगकाट्मे तो 
वटी व्याध ब्‌ -वड हाथियोके मारनेमे समथं था इस अर्थ॑के प्रकादानसे उनका दौभा 
स्यातिदहाय श्रकारितं होता हे । । 

इस तृतीय उज्योतकी प्रथम कारिका अविवक्षितवाच्य ओर विवक्षितवाच्यभे संलश्षयक्रमव्वङ्खव' 
नामक भेदके. अन्तर्गत षदप्रकाश ओर वाक्यप्रकाश्चरूपसे दो मेद किये थे} ओर तदनुसार अविव- 
 क्षतवाच्यके अथान्तरसङ्क्रमितवाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दोनों मेढोके ओर विवक्षिठवाच्यके 


ान्दश्क्त्युत्थमेदके तथा अ्थगक्तयुत्थके कविप्दटोक्तिसिद्ध तथा स्वतःसम्भवी मेदोके उदाहरण दिखला 
चुके है । अव व्य्ञकमुससे किये गये पदप्रकार्य ओर वाक्वग्रकाश्च इन दो भेदके विषयमे पूर्वपश्चकी 
यह शङ्का है कि ष्वनिकी वास्यप्रकाडता तो ठीक है परन्तु ध्वनिको पदग्रकास नहं माना जा सकता 


निर्ध 


क्योकि ध्वनि तो काव्यविरोपरका नाम है| जैसा प्रथम उद्योतकी चार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी 
तस्वार्था । व्यङ््तः काव्यविदो स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः | ९-१३॥?.मे कहा गया ह ! इसका 
समाधान करमेके लिए पर्वपश्च उटाते हे ५ 


[गरदन 'काच्यविरीषः स ध्वनि 


` इत्यादि कारिकांडामे] काव्यविरोषको ध्वनि. कटा 
काच्यविशेपरूपभ्वनि पद्पकादय कंसे हः सक्रता है । [वाच्य ओर 
प] विदिश अथंकी धरतीतिके हेतुभूत कचाब्दसमुदायको ` काम्य कहते ह । 
[ध्वनिक] पदध्रकारात्व [पश्चमे [विशि्र्थभ्रतिपत्तिटेतु शब्दा्थसन्दरमत्वरूप ] काठ्यत्व 


चन खकता ¦ क्योकि पदोके सारक होनेसे उनमें वाचकत्व नदी रहता । [पद 


केवर पदाथंस्पतिके हेतु हो सकते ह । इसि यह पदार्थसंसगंरूय वाकयार्थंके वाचक 
नही होते हँ । वच ध्वनिकराव्यमे पदपकरारात्व कैसे रदेमा १] 


१- नि ०, द° मं बह अनुच्छेद्‌ नह्य हे । 
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उच्यते ¦ स्यादेष दोषो यदि वाचकत्वं प्रयोजकं ध्वनिञ्यबहारं स्यात्‌ ! न 
त्वेवम्‌ । तस्य व्यञ्जकत्वेन उ्यवस्थानात्‌ । एर 
किच्छ काव्यानां शसीरिणामिवः संखानविरेषावच्छिन्नसमुदायसाध्यापि चारुत्व- 
प्रतीदिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेपु कर्प्यत इति पदानामपि व्यञ्जकत्वेन व्यवस्थितो 
ष्वनिन्यवहयसे न विरोधी ¦ | [ि 
` अनिष्टस्य शुति्हदापादयति दुष्टताम्‌ । ` 
शरविदुष्ादिषु व्यक्तं तद्दिष्टस्छतिरणम्‌ ॥ 
पदानां स्मारकत्वेऽपि पदमात्रावभासिनः । 
तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सर्वष्वेवास्ति रम्यता ॥ ` 
वच्छिरिशोभिनैकेन मूषमेनव कामिनी । = 
पदद्योत्येन सुकवेध्वेनिना भाति भारती ॥ ` 


[उत्तर] कहते है । आपका कटा दोप [पदक अवाचक (न जड हइ मावा जडा सव [पके जवाचक्र होनेसे ध्वनिम पद- 
प्रकादाताकी अन्चुपपत्ति] तब . आता यदि वाचकत्वको ध्वनि्यवहारका प्रयोजक माना 
जाय ! यरन्तु णेसा तो हे नदीं । ध्वनिडयवहार तो च्यडजकत्वसे व्यवस्थित होता द) ` 

, ताप्यं यह दै कि यदि वाचकत्वके कारण ध्वनित्यव्यरं होता तवर तो यह क्य जा सकता , 
या कि पदोके वाचक्र न होनेसे ध्वनि, पदप्रकारा नहीं ही सकता । ` परन्तु ध्वनिव्यवहार्का निवास्क ` 
तो वाचकत्व नहीं, व्यज्चकत्व है । इसकिए पद भटे ही सारक्मात रहे, वाच्कनहा तो. मीव्ह 
पवनिके व्यङ्खक तो हयो दही सकते ह । इसलिए आपा दोप ठीक नदी है । यहं वथा उततर नदी, 


# 


अपि भ्रतिष्रन्दी उन्तर है । लोचनकारने इमे 'छलोत्तर कटा द । अतिः दूरा यथाथ उत्तर देते द-- 
ˆ इसके अतिरि जसे शररथास्यो [नायक-नायिकादि मि सन्दयकी प्रतीति 
अवयवसद्कटनाविरोषरुप समुदाचसाध्य होनेपर भी अन्यज्यतिरेकसे [खदिरूप) 
अवययोमे मानी जाती हे । इसी भकार व्यञ्जकत्वसुखसे पदमे ध्वनिव्यवहारे 
व्यवस्था माननेमे [को] विरोध नदीदै। त + ि 
जसे [-पाणिपलवपंलचः इत्यादि उदाहरणोमे पेट आदि दाब्दौके असस्याथंके 


वाचक न होनेपर भी व्यजकमात होने] . श्रतिदुटादि [ततेषस्थलो मं अनिष्ट अथक 


श्रवणमत्र [अनिष्र अर्थकी सुचनामाचसि [काव्यमे] दता आ जाती ट्‌ । इर जका | 


[स्वनिस्थलरमे] पदो से इणर्की स्ति भी ण [धवनिन्यवहारपरवतेक) टौ सकत दै । 


भी पकपदमासे प्रतीत देना स्वनिक सम्प । 


प्मेदोम सभ्बता रह सकती ॥ = „1 ते ` 
` र] विशेष शमाय णक [दी अहे धारण किये दुष] अनवण भी ञ 
कामिनी कतोभित होती दे इसी धकार पदमा्रसे चोतित दोनेवाठे घ्वनिल भ खुकविक 


त 


१, '्रयोजक्छं न' नि० । 
२. 'विसेधि' नि०, बारुत्रिया' । ` 


१६४. ध्वन्यारोकः [कसिका २४. 
इति परिकरदखोकाः । १।। | क 
्त्वटश्त्यक्रमव्यड्ग्यो ध्वनिवेणेपदादिषु । ` 
वाक्ये सङ्कटनायां च स पवन्धेऽपि दीप्यतं ॥२॥ 
तत्र व्णानामन्थकत्वाद्‌ योतकत्वमसस्भवि इत्यारङ्कयेद मुच्यते 
शषा सरंफसय्ोगो दक्छारश्चापि अयसा 
विरोधिनः स्युः श्रद्धारे तेन वणां रसच्युतः 


त एव तु निवेदयन्ते वी भत्सादां रसं यदा । 
तदा तं दीपयन्त्येव ते न वणां रखच्युतः | 
रखोकद्रयेनान्वयव्यतिरेकोभ्यां वणोनां यातकत्वं दरचितं भवति । 


ये परिकरश्ोक द ॥२। 


अस्दन्पक्रमन्यङद्भयक चर्‌ मद्‌ 


अविवक्षितवाच्यध्वनिके दोनो अवान्दर मेदौके ओर उसके वाद्‌ विवक्षितवाच्यध्वनिकरे संलशक्ष्य- ` 
करमव्यङ्गयके अवान्तर मेदोके व्यञ्धकमुखसे पदप्रकाश्च ओर वाक्ग्रकार दोनों मेद सौदाहरण प्रदतं ` 
करं दिये । अब विवक्षितवाच्यध्वनिके दस्रे मेद अर्घलश्यक्रमव्यद्कयके १. वणेपदादि+ रन्चाक्य; 
३. सङ्कटना ओर ४ प्रबन्धाधित चार मेद दिखाते है ! यहा "वर्णपदादिषुः को एक द्ीमेदमानाहै। 
वैसे परकृतिद्त्यय आदि भेदसे इसके अनेकं मेद हो स्कतद परन्तु सथ्प्रदायके अनुसार इन 
पदषदांशकी गणना एक दही मेदमे की जाती 2 । अतः उसंलश्यक्रमव्यङ्गयके चार भेद ही परिगणित 
होते ह । इख उब्रोतके प्रारम्ममे ध्वनिके ५१ भेदोँक्री गणना कराते हए हमने इन चारको दिखा ` 
दियाथा। मूल कारिकाकार इन चाररकोदिवते्है- | 
ओर जो असंखक््यक्रमव्यङ्गय [अभिधामुटध्वनिका मेद] है यदह १. वण्यदादि, ` 
२. वाक्य, ३. सङ्कटना ओर ४. प्रबन्धे मी प्रकाहित टेप्ता हे ॥२ | 


 उनमेंसे वणौके अनर्थक होनेसे उनक्रा ध्वनि्रोतकत्व असम्भव हे इख आराङ्ासे ` ` 

[सम्भव हे कोई पेली आराङ्का करे इसटिष] यह कडतेदै-- = ` ~, 

रेफके संयोगसे युक्त दा, च ओर ढकारक्रा बहुलप्रयोग रसच्युत [रसखापकषंक] 

होनेखे श्ङक्ञाररसमे विरोधी होते है [अथवा लोचनमें 'ते नः को दो पद ओर “रसच्युतः ` 

, पाड मानकर, वे वणं रसक्रो पवाहित करनेवारे नही होते, यह व्याख्याभीकी हे] ॥३ ` 

ओर जब वे ही वर्णं वीभत्सा रसमें प्रयुक्त किये जाते है तो उस रसको दीक्ष 
करते ही है ¦ वे वणं रसदन नहीं होते । [अथवा तेन को पक पद्‌ जर 'रसद्च्युतः' 


चाट मानकर, इसदिप वह वणं रसके श्चरण करनेवाङे प्रवाहित करनेवाछे होते है, ` 
यह व्याख्या भी लोचनमें की हे ।| ॥४॥ 2 । 
्रद्दित की दहे 


यडा इन दोनों ोकोसे परदौकी ्योतकता अन्वय-ग्यतिरेकसे 


कारि १४] ततीय उयोतः १६५ 


पदे चाछक््य क्र मव्यङ्गयस्य द्योतनं यथ{- 


उत्कम्पिनी भयपरिस्वलिताशुकान्ता 
ते रोचने प्रतिदिरं विधुरे क्विषन्ती । 


क्ररेण दारुणतया सहसेव दग्धा 
धूमान्धितेन दहनेन न बीक्षिदासि ॥ ` 
अत्र हि ते इत्येतत्‌ पदं रसमयत्वेन स्पुटसेवावभासते सहृदयानाम्‌ 


` इन दो इलोकौमे अन्वय-व्यतिरेकसे वर्णेकी गोतकता चिद्ध है! अन्वय-व्यतिरेकमे साघारणत 
पिरे अन्वय भौर पीछे व्यतिरेकका प्रदर्शन होता है परन्तु यह प्रथम इलयेकमे व्यतिरेक ओर दुसरे 
अन्वयका प्रदर्यन किया गया है । इसलिए इत्तिकारने स्वयोकाभ्याम्‌ न कहकर दशोकद्रयेन कदय दै । 
टखका अभिप्राय यह हसा कि यहो अन्वय.व्यतिरेकका यथासंख्य अन्वय न करके यथायोग्य अन्वव 
कृरना चादि । कारिकामे व्व्णपदादिपषु" यह निमित्त समी वर्णादिकी सहकारिता ्ोतनंके लि 
ह हे | स्साभिव्यक्तिभे वरं तो केवल सदकास्माच ह । स॒ख्य कारण तो विमावादि है । 


[वत्मराज उदयन अपनी पत्नी वासवद त्ताके आगमे जल्कर मर्‌ जानेका सामाचार चुनकर 
विलप कर रहे है, उसी प्रमद्धमेसे यह इलोक है । राजा क रे है- | 
{आसक्ते डग्से] कपल दई, भयसे विगलितवसना, उन [कातर नेको [रद्ा- 
की आदा] सव दिक्षा फेकनी हुड, तुको, मल्यन्त , पनष्डुर पव्‌. धूमान्च अग्निने 
[एक वार] देखा भी न्दी ओर निदयतापूैक एकदम जव्यदहीडास्‌। 
यदो "तेः यह पदं सहदयोक्रो स्वप्र ही रसम्रय घतत होता 
यँ (उकम्पिनी) पेदसे वासवदन्ताके भयानुभावोका ` उद्क्ष्र है। क्तेः षद उसके नेर्वोके 
स्ववेद्य, अनिर्वचनीय, विभ्रमेकायतनत्वादि अनन्त गणगणकरी स्मृतिका योक होनेरे रखाभिव्यक्तिका 
असाधारण निमित्तो रहादै। ओर उसका स्मयमाय सान्द्य इस चमय्‌ अतिशय सोकावेशमें 
विभावरूपताको प्राप्त हो रद्य है । इस प्रकार ति' पदक विप रूपसे स्साभिव्यञ्चक होनेखे यदा ओोक- 
ल्प खायिभाववाला करुणरख प्रधानतया इस तेः पदसे अभिव्यक्त दये रदा है}. रहप्रतीति यद्यपि 
मुख्यतः विभावादिते दी हयोती ह परन्तु वे विभावादि जत्र किञ्च विद्रे अब्दसे अखाधारण सूपसे 
तीत होते ई तव वह पदथोवपध्वनि कहव्मता है 5 | 
निर्णयसागरीय संस्करणमे, इसके वाद यह्‌ दाक भी पाया जाता है-- 


द्रगिति कनकरचित्र चे कुर्ग 
रमस्तविकरधितास्ते  दश्िपाताः प्रियायाः । 
पवनविदुहितानासुयलनां .  - -परछदख- 


परकरमिव किरन्तः स्मर्यमाणा दहन्ति . 
उस विचित्र कनकम्रगको वरा देखते ही बेगसे खिल उठनेवाञे ओर पवनत्रिकभ्पित उव्पल्ैके 
पत्रसमूह-से चारौ ओर ्रिखेसते ए प्रिया [सीता)कवे दृश्िपात याद्‌ आकर आज जलाते हं | 


, ध्द्योतकत्वम्‌ निर, दी | 


१ दद ध्वन्यालोष्‌ [ कारिका ४ 


पदावयवेन दोतनं यथा-- 
ब्रीडायोगात्रतवदनया सन्निधाने गुरूणां 
वद्धोत्कम्पं कुचकर्क्च योमन्युमन्तर्निगृद्य 
तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तया यत्‌ समुत्छभ्य बाष्पं 
मप्यासक्तधकितहरिणीहारिनतरत्रिमागः | 
इत्यत्र त्रिभागः श्चब्द्‌ः । ` 
स वा्वक्मजयङ् वो ध्वनिः दधोऽलडकारसङ्कीणेदचेति दिवा मतः । तत्र 
ॐदरस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये--“छृतककुपितेः?? इत्यादिदलोकः 


` य्य भी तेः शब्द्‌ अलषयक्रमव्यङ्गयका द्रो ह ! ` शोचनकारने इस इटोकयर कोद टिप्पणी 
ही की ह | अतः यह मृल्याठ नहं नान्‌ पडता ¡ उरी हमन मृल्पाटमे उसको खान नहीं दिया ह | 


दशचोत्य अपंलक्ष्यक्रमष्वनि,  . 

पद्‌शसे {असंलक्ष्यकमके] चयोतन [क उदाहरण] जसे-- 

गुख्जना [सास-भ्वसुर आदि]के समीय हनिङे कारण लज्ञासे सिर छकाये 
ङचकटशोको विकम्पित करनेवाटे मम्यु [दुःलावेस]कने हृदयमे [दी] दबाकर [भी] 
क रपक्ात इष चकित द्रिणी [के ध्िपातके खमान हदयाक्॑क नेत्रनिमाम 
[सजो कटाश्च] जो सुद्षपर एका सो क्या उससं तट" उदरो, मत जाओ-, यह 
नह्य कहा 2 | 


यहा चिभागः शब्द्‌ । [गुरुजनोकी उपेश्चा करके भी ज्ेसे-तेते अभिखष, मन्यु; 


देन्य, गवादि मन्य जो मेरी ओर देखा था उस सरणसे, प्रवासःविप्रलस्भका 
उदीपन सुख्यतः टम्व समस्तपदक्े अवयवरूप भ्विाग शब्दके सदयोगसरे होता 
हे 1 अतः यह [पदां शद्योच्यध्यनि हे | | ` 

२. वक्यद्ात्य अयलष््यक्रमध्वनि 


वाक्यरूप्छजसलक्यक्रमव्यङ्ग चध्यनि दयुद्ध मर अंकाः सङ्खीणं दो प्रकारका होता 
टे । इनमें श्ुद्धका उदाहरण जसे रामाभ्यदयतें “ङ्तककुपितेः'” इत्यादि दोक । 
प्ण लोक इस प्रकार 
 कृतककुपितैवापाम्मोभिः मैन्यविलोक्िते 
` वनमपि रता यस्व प्रीया धृत्तापि तथाऽम्बया | 
` चतजलनर्यामाः पयन्‌ दिशो वर्ती विना 
कटिनद्ृदयो जीवत्येव प्रिये म॒ तव प्रिय [रामाभ्युदये | 


मत [कोडल्या]के उस प्रकार रोकनेपर भी जिस [रामकरि प्रेमे कारण ठम [सीता)नि 
तन नानक्रा क्षमी उटाश्रा| हे प्रिये) वम्हारया यह कटोरहृदय पिय [राम] अभिनव जल्धयेसे 
रवामवण दिङमण्डलकने गनाद्दी क्रौ धयुक्त, अशपं जर दीन नेत्रो देखता दभा जीहीरहाहै 

< बतक्ारन प्रशम चरणके वि्प्रणोको वनमपि गताक् पाथ जोडा है। अर्थात्‌ बनावरी 
न जाद देठओने वनको मी गगरी वह अर्थक्रिया है 


कारिका ५ | तृतीय उद्योतः १६७ 
एतद्धि वाक्यं परस्परानरागं परिपोषप्राप्तं प्रदकशषेयत्‌ सवेत एव परं रसव 
प्रकाशयति | 


अल्ङ्कारान्तरषङ्कीर्गो यथा “स्मरनवनदीपूरेण्णेडा;' इत्यादि इरोकः 
अत्र॒ हि रूपकेण यथोक्तव्यञ्चकलकश्चणानुगतेन प्रसाधितो रखः सुतराम- 
यज्यते ॥४॥ | 
अरश््यक्रमव्यङ्क यः सङ्घटनाया मासते ध्वनिखिद्युक्तम्‌ , ठत्र सङ्कटनास्वरूपमव 
तावज्निरूप्यते-- वि | 


यह वाक्य परिपुष्टिको प्राप्त [सीता ओर समके] परसूपरादुगागकदे प्रदशत 
करता हुआ श्व ओर [खव शब्दोसे, सम्पूणं वाक्यरूप] ही रसवत्वको अभिव्यक्त 
करण्हाहै\ . 

अलङ्ारान्तरसे सङ्ीणे [मिध्रित वाक््यप्रकादय असंटक््यक्रमव्य ङ्ग थध्वनिकः 

दरण] जसे-'सरनवनदीपूरेणोदाः" इत्यादि इलोक । | = न 
प्रा इलोक इस प्रकार है-- | 
ष स्मरनवनदीपुरेणोटा पुनरुरुसेतुमि 
यदपि विषृतास्िष्न््ारादष्रमनोरथाः { 
तदपि दिजितप्रल्येरेदधैः परस्परमृन्मुखाः, ` । | 
` नयननलिनीनालानीतं पिवन्ति रसं प्रियाः ॥ [अमरकशतकः १० ४ । 
कामण्ट्प मभिवननदीकी बाद्भमे बहते दए [परन्त गुरु अर्थात्‌ माता-पिता; सास-शवसुर 
आदि गुस्जन ओर . पकषान्तरम विका] गुखुजनस्प विशार बधते रोके गवे - अपृणकाम प्रिय 
[प्रिया ओर प्रिय] यद्यपि दूर-दूर [अलग-अलग या पासा | आयाद्‌ द्रसमीपयोः' आरत्‌ पद 
दूर ओर समीप दोनो अर्थोका बोधक होता दै । | त्रैटे रहते ह परन्तु चित्रलिखित सदस [निश्चल] अङ्खोसे 
[उपलक्षणे तृ तीया] एक-दूसरेको निद्ारते हुए नेचरुप कमलनाल द्वारा लग्रे गये [खीचे जाते हुए 
` रसका पान करते हं । ति 
| यँ व्यशजक [अलङ्कार] के यथोक्त [दूसरे उच्योतकी १८ कारिकामें कटे हप 
विवश्चातत्परत्येन- नाति निवंहणेषिता इत्यादि] क्षणोसे युक्त, [अनिव्यूंढ | रूपक 
[अलङ्कार] से मख्ङ्कृत [विभावादिके अलङ्कृत होनेसे रखक्रो मी अलङ्कृत कडा ह] 
गस भटी प्रकार अभिष्यक्तहोताहै। 
यहं 'स्परनवनदी'से रूपक प्रारम्भ इभा ओर "नयननलिनीनालानीतं पिषन्ति 

 रसंश्वे समाक । परन्तु वीचमे नायकयुगरूपर हंखादिक्रा आरोप न शोनेसे रूपक 
अनिव्यंदसर्हा॥४॥ 
सङ्कटनाग्यज्ञकत्वके प्रसङ्गं सङ्खटनाके तीन मेद _ ` 
` असंटक्ष्यक्रमव्यङ्कयध्वनि सङ्गटनामें [मी] अभिन्यक्त हाता हे यह {पृ० १६४ 
का०२मे] कद चुके दै! उसमे [से ९ कारिकातक] सद्गटनाके खरूपका ही सवसे 
पिरे निरूपण करते हैँ 


१. सङ्कटनायाः नि । 


^ { कारिका ५ 


केरिचत्‌ ८ 


१. {सबंथा] समाखरहित, २. मध्य [शरेणीके, छेदे छोटे समासोसे अङङकृत, 
आर २. दीघं समासयुक्त [डोनेखे] सङ्टना [रीति] तीन प्रकारकी सानी है ॥**॥ 

(बामन, उद्धर आदि] कछ [विद्वान] | 

रीतिख्म्ध्रदाय साहित्यका एक विरोध सम्धदाय है} इस सम्प्रदायके मुख्य प्रतिष्ठापकं 
वामन ई । उन्दने जपने (काव्याल्ङ्कार्वूतरे रीतिगको. काव्य आत्मा सानाहै। रीतिरात्मा 
काव्यस्य [का० ॐ९. २,६ | यह उनक्रा प्रसिद्ध चत्र है ¦ रीतिका लकषम वविचिष्पदस्वना रीतिः 
(का० अ०.२,७] ओर विरोघका अर्थ विशेषो गुणात्मा [का० अ० २ | क्रिया है । अर्थात्‌ विरिष्ठ- 
पद्रचनाका नाम रीतिः है । पद्स्चनाक्रा वेदिष्प्य उसकी गुणात्मकटा दै | इस प्रकारं गुषात्मक 
पदस्वनाका नाम रीतिः है | यह रीतिका लक्षण हभ | - ~ 

सा त्रिधा, वंदर्भी, गोंडीया, पा्चाटी चेति [का० अ० २,९] यह रीति तीन प्रकार 
मानी गवी है--१. वेदर्भी, २. गौडी गौर ३. पाखी । '्विदर्मादिषु चत्वात्‌ तत्छमाख्या [कार 
अ० २,१०। विदमादि प्रदेशोके कवि्ोमे विदोषर्पवे प्रचलित होनेके कारण उनके वैदर्भी आदि 
देशजञामूलक नाम रख दिये गवे है | उनमेसे (्ठमग्रयुणा वैदर्भी [का० अ० २, ११] आनः 
परखादादि खमग्र ुख युक्त स्वनाको वेदीं रीति कहते ह ! ओजःकान्तिमती योदयी' [का० अ 
२, १२] ओज ओर कान्ति रुर्णोसे युक्त रीति गोड की जाती है ¡ . इसमे माधुर्यं ओर सौश्मार्यका 
अभाव रहता है, समाख्वहुल उग्र पदौका प्रयोग हता है । 'माधूर्यसोकमायोपपन्ना परद्धाटीः [का० 
अ० २,१३| माधुयं आर सौकुमाये युक्त रीति पाञ्चाली कदली दै } सापि समासामावे खदा 
वेदर्भी, जिसमे संया समासका अमाव हो उत्ते विेषर्पते दधा वेदी कृते हं । -इस प्रकार 
वामनने रीतिर्योका विवेचन क्ियाहै। _ 

वामनसे पूवं इख रीतिः शन्दका प्रयोग नदी मिलता है! दण्डीनि इीको (मामः नामे | 
व्यवहृत करिया है परन्तु अधिक प्रचित न दोनेते उसका लक्षण नद करिया है । ओर दण्डीदे र्ववरती 
ग ्त्वशालक आच्च जाचायं मामहने..तो न मार्ग" अथवा श्यीत्ि' छब्दका उच्छेख ही क्रिया है ओर 
न कड क्षण आदि | इस , प्रकार रीतिसम्प्रदायके आदि ` प्रविष्ापक वामन ही ट्रे है। 
स्वनाकी विप पद्तिकरा नाम रीति दै । दण्डी उसको (मार्गः नामसे कहते हँ आघुनिक हिन्दीमे 
उसको श्यः कहते है । आनन्दवर्षनाचार्यने उसीको द्खयनाः नामसे निषि किया है। 
वामनने चीन रीत्या मानी थीं | आनन्दव्धनाचार्यने मी. १, असमासा्से. वेदर्भी, २. श्वमातेन 
म्वनन च यूवितासे पाञ्चाली जर ३. वदीर्समासानते गौडीका निस्पण करते दए तीन ही 
सद्कटनाप्रकार या रीतिवां मानी ई । राजशेखरने ययपि ककरपुरमङ्धरी्कौ ना दमे प्मागधी रीतिका 
भी उल्लेख क्रिया है परन्तु वेते तीन ही रीतिर्यो मानी ह । फिरभी चौथी माश रीतिश्च निश्रे 
उसके माने .जानेदधी पवत्ति परिश्चित दह्येत है । भोजराजने उन चामं एक अवन्तिका रीतिका 
नाम ओर जोड़ दिवा ओर इस प्रकार पाच रीतिर्यो मानीह। योह देक्ौ रीतिकने = छ वैलश्चण्य 
सकता € उष दृषटिते विभाग करं तो अनन्त विभाग हो लार्गे। इसटिद्‌ चख्यतः तीन ही 
सत्तया मानी गयी हं, उन्दीका निर्दे यट भी किया ॥ 


कारिका द| ततीयं उद्योतः २६९ 


तां केवर्मनूेदमुच्यते-- | _ | 
गुणानाभित्य तिषन्ती माघुयादीन्‌ व्यनक्ति सा । 
रस्वान. 
यद्यपि आनन्द्वधनाचायं रीतिसम्रदावक मानना नं दं अविन वे ष्यनिसम्धदायकेः 
संस्थापक ई; वं "गीतिः को नदं अपरिु ष्वनिका काव्वका आतमा मान्त ६ पिर भी उन्दने रीतिका 
विवेचन बडे विस्तारक सायक्ियाद्‌ ! प्दीत्तिका रम्मे घनिष सम्वन्म खता द इम दध्या दिवेचनं 


अथवा भ्रीति'के विवेचनका आरम्भ करने प्रतिक कर, वहत विस्तारप्रठक उसकी { 
कृर्ते द | 
८. सङ््टनाक्रा व्यद्खद्त्व्‌ | 

उस [एवंचर्तीं वामनं आदि प्रतिपादित रीति अश्यां सङ्ख्ना|का क्रन्रल चक 
करके यह कंडते टै-- | “ ५ | शः 

माुयोदि गुणोको आश्रय करके स्थित हई बह [सङ्घटना | रसोको -अधिच्यक्त 
करतीद। | | 
शुणानाश्चिस्यः कारिकाके इन कब्दोसे सङ्घटना आर गु्रौका सम्बन्ध प्रचीत दता इस 
सम्बन्धके विषयमे तीन विकस्य ह्यो सकते द | वामने “विदिष्टपदर्वना रीतिः ओर प्विरोप्रो युणात्मा 
ढिखा है । इससे ध्विरिष्टपदस्वनाःरूप रीतिका गुणात्मक अर्थात्‌ रामस अभेद वामनको अभिप्रेत 
प्रतीत होता दै । इसलिए पद्िल पक्ष, गुण ओर रीतिका अयेद" पश्च बनता है } इस पक्षम कारिकाके 
गुणानाश्रित्य आदि मागकी व्याख्या इस प्रकार होगी-- गुणान्‌ , आत्मभूतान्‌. माधुर्यादीन्‌ रुणान्‌ 
आश्रित्य तिष्ठन्ती सङ्कटना रसादीन्‌ व्यनक्ति' अथात्‌ अपने स्वरूपभूत माधुर्यादि गु्णोके आश्रित स्थितं 


सङ्घटना रसोको व्यक्तं करती है| दस पक्षम गुण ओर सङ्कटनाके अभिन्न हौनेपर मी होनेवाला 
आभितत्वन्यवहार गोण है । | 


दूरे पक्षमे गुण ओर रीति भिन्न-मिन्न मानी गयी हं । इन भिक्नतात्रादियोमे भी दो विकस्य 

हो जाते ह । एक '्सक्टनाश्रया राणाः अर्थात्‌ सद्घयनाकरे आश्रित गुण्र रहते हं ओर दसय युमाश्चया 
वा सङ्कटनाः सङ्घटना गु्णाके आशित रहती है । इन दानां गष्दाम्ब्त दनाश्नया युः यदप 
भद्रो आदिका दै । उन्हे गुणका सङ्कटनाक्रा घम माना ह | धसं सदु धर्मक आश्रित रहत 
इसलिए गुण सङ्कटनाके आधित रहते हं 1. अथात्‌ गुण -आघेव आर सङ्खटना आधारस्प्र दं | इष 
पक्षमे शुणानाभिव्य तिष्ठन्ती इस कारिकाकी (आधेयभूतान्‌ गुणान्‌ आश्रिय' अथात्‌ आधरव्ररूप 
गुणेोके आश्रयसे, सहयोगसे सङ्कटना रसादिको व्यक्त करती दै--इस पकार व्याख्या दमी. । | 
 .; तीस शगुणाश्नया सक्घटनाः अर्थात्‌ "सङ्घटना गु्णोके आश्रित रहती दै यहं सिद्धान्तश्च € 

वही आनन्दवर्धनाचार्यका अभिमत पक्ष है । इसमे गुणानाश्रित्य तिन्ती' अथात्‌ आधारभूत रुणो 
आश्रित स्थित द्येनेवाली सङ्घटना ` रसादिको व्यक्तं कर्ती है ¦ इस प्रकार ययपि अन्तिम पश्च दी 
आलोककारका अभिमत पक्त है पिर भी उन्दने तीनों पक्ोमे कारिकाकी सङ्गति लगाने ओर तीन 
मतके अनुसार सद्कयनाका रछामिन्यक्तिके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध दिखलानेका यल क्रिया है। यही 

ऊपरकी मूल पंक्तियोका सारांश है । उनका खशन्दानुबाद इस प्रकार है-- 


नि० सा० संस्करण मे "रसान्‌ की जगह रसः पाठ ह ओर पूरी कारिका एक साथ च्पी हे । 


१७० | ध्वन्यालोकः [ कारिका ६ 


'सा सङ्कटना रसादीन्‌ व्यनक्ति गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीति । अत्र च विकर्प्यम्‌ › 
` गुणानां शङ्कटनायाद्चैकयं व्यतिरेको वा । व्यतिरेकेऽपि द्यी गतिः † गुणाना सक्घटना, 
सङ्कटनाश्चया वा गुणा इति । ` [र | । 

ततरैकयपघ्षे सङ्कटनाश्रयरुणक्षे च गाणानात्मभूतान , आधेयमूतान्‌. वाश्नित्य 
तिष्न्ती सङ्कटनः रसादीन्‌ व्यनक्तीस्ययमर्थैः ¦ यदा तु नानात्वपक्चैः शुणाश्रयसङ्खटना- 
पक्षः तदा गुणानाश्रित्य तिषठन्दी शुणपरदन्त्रस्वमावा न ठु गुणसूवैवेत्यथैः : ` 

किं पुनरेवं विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ! | | 

अभिधीयते ! यदि गुणाः सङ्कटना चेत्येकं तत््वं॑सद्खटनाश्रया वा गुणाः, तका 
सङ्कटनाया इव "गुणानामनियतविषयत्वग्रसङ्कः । शुणानां हि माधुयेप्रसादपरकषेः करुण- 


विप्रलम्भश्रद्गारविषय एव । रद्राद्मुवादिविषयमोजः । माधुर्रसादौ रसमावतदाभास- 


गुण ओर सङ्कटनाके सम्बन्धविषयक तीन पक्ष : ; 

चद सङ्नटना गुणोके आधित दोकर रसादिको अभिल्यक्त करती हे । यद्यं [इस 
धकार] विकस्य करने चादिये । गुणोका भर सङ्कटनाका [रेक्य] अभेद हे अथवा भेव 
[व्यतिरेक] 1 [व्यतिरेक] भेदपक्ष दो मायं ह । गुणान्नित सङ्गटना [हे] अथव 


[न 


यदि गुणं 


$ 

२, भ्यदा तु नानात्वपश्चो' नि, दौ०। | | 

३. गुणाश्रयः सङ्टनापश्चङस्चः नि० | नुणाश्रयसंङ्खटनापक्षद्व दी० ! ॥ 
५. भूषानमतयनियतवियवतवसङ् दीनः ~ = “~` ` `: 


२७२  ध्वन्यरारोक्रः [ कारिका ६ 


. ननु यदि सङ्घटना गुणानां नाश्रयम्तत्‌ ' किमालम्बना एते परिकस्प्यन्ताम्‌ 
उच्यते ! प्रतिपादितभवंषामारम्बनम्‌ । 
:"तसथसवसखम्बन्ते यञ्ङ्धिनं न गुणाः स्ताः |. 
अङ्गाधिवास्त्वल्ङ्ारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥'' 
अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणाः 1 न चेषामनुप्रासादितुस्यत्वम्‌ ` । चस्माद्नु- 
परासादयोऽनपेधिता शब्दधर्मः एव प्रतिपादिताः" ! गुणास्ु व्यङ्ग यविश्ेषावभासि- 


गु्णोका वास्तप्रिक आश्रय 


[पदन] यदि सङ्गय्ना गुणोका आध्य नहीं ह तो फिर इन्‌ [गुणो ]को किसके 
आधित मान्मे? 
[उत्तर) इनक आश्रय [द्वितीय उद्योचकी छदी कारिकामं | बता ही चुके है । 
[वह कारिका नीचे फिर उद्धृत करदीदे। जसे, 
जो उस प्रधानभूत [रस)]का अवलम्बन क्ते है [रसे आश्रय रहते है] वे 
गुणः कल्पते है ओर जो उसके अङ्ग [डाब्द तथा अथं +कं आश्रित रहते है वे करटक, 
कुण्डख आदिके समान अलङ्कार काते है 
प्रनकताका आश्चय यहहै किं खब्द, अथं ओर सङ्कयना ये तीन ही रुणोके आश्रयो 
सकते है । उनमेसे खब्द या अथैको गुरणोका आश्रय माननेसे रो वे छन्दालङ्कार अथवा जथाल्ङ्कार- 
ल्प हीद्यो जरयेगे ¡ रर्णोका अर्ङ्कासते अङ्ग अस्तित्व बनानेके लिए. एक ही प्रकार दै कि उनको 
सद्कटनारूप अथवा सङ्कटनाभित माना जाय ! यदि आप उनका भी खण्डन करते दै तो फिर गुणोका 
श्रय ओर स्या दोगा । 
इसक्रे उत्तरका आशय यह है कि गुणोका आश्रय मुख्यतः रस दै जेखा कि दुसरे उयोतकी 
छटी कारिकामे का जा चुका है । ओर मौणरूपते उनको खन्द तथा अर्थका धम भी कह सकते हं 
मोणलूपसे शब्द तथा अर्थका धर्म माननेप्रर भी शब्दालङ्कार ओर अथालङ्कारसे उनक्रा अभेद नही 
होगा, क्योकि अनप्रासादि अल्ह्खार अ्थापेक्षारहित रब्दध् है, अथात्‌ अनुप्रासखादिमे अथविचार्कौ 
आवद्यकता नदं ह्येती । ओर गुण, व्यङ्यार्थावभासक वाच्यसयिक्ष शब्दधमं है । अथात्‌ रुणोकी 
स्थितिके लिए व्यङ्गयार्थके विचारी आवश्यकता हयेती है | 


` अथवा [उपचार्ते] गुण राब्दाश्रित ही [कटे ज सकते] हं । [फिर भी] वे 
अयुप्रासादि [रब्दाटङ्कार |] समान नदी [समश्च जा सकते] ह । क्योकि अनुभ्रासादिः 
अ्थनिरपेश्न शब्दमाजचके धमं दयी बताये गये ह+ ओर गुण तो. [षङ्गारादिरसरूप 
व्य ङ्यवि रोषे अभिध्यञ्जक, वाच्यारथकरं प्रतिपादनमं सम्थं शब्द्‌ [अथंसापेश्ष शाब्द |के 


५. दहु दी० । 
२. "परिकृख्प्यन्तेः नि० ¦ 
३. इसके बाद्‌ दंकनीयम्‌' पाठ दी मे अधिरूदे। 
७. "अनदेश्चिताथंविस्ताराः शब्द्धमां एव" नि °, द° 
५. नि०्दी० मे श्रत्तिपादिताः' नहे! 
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वाच्यप्रतिपादनखमथेशव्दधमौ एवः । शब्दरवमस्वं चंषासन्याशर यत्वेऽपि श्रीराशरचसवमिव 
श्तेयदीनाम्‌ ¦ | 
चदु यदिं शब्दाभ्या शुणास्वत्‌ सङ्कटनार्पत्वे तदाश्रयत्वं वा तेवां प्राप्रमंव ! न- 
ह्यद्डटितःः शब्दा अथविद्लोषत्रतिद्वरसा्याश्चिताना रुणानामवाचकरवादाश्चया भवन्त । 
सैवम्‌ । वणेपदल्यङ्गथस्वस्य रसादीनां प्रविशादिवत्वान्‌ ! 


घम कदे गये है ! इन [गुणक राष्दधयेता [वस्तुतः] अन्व (अथोत्‌ आत्मकः चम | 
होते इए मी शौयीदि शुके दासीराध्िन धमे [सानने)क समान [कवर आपाकः 
शौन व्यवहार) हे । ` | 
[श्रदन] यदि {आप उवचास्से द सटी] गुण उव्दाश्चय द [पस्य मानच्तेदे) तौ 
उनका सङ्कटनारूपत्व अथवा सङ्खटनाश्चितत्व [खयं] ही सिद्ध [परा] हरं जाता दे) 
क्योकि सङ्कटनार्िव राव्यं अवाचक हानसे अध्यति [द ्ञायादिर्खक अभिव्यञ्जनम 
खम वाद्यते अभिष्यक्त रसादिकं आधित र्दनवाट युणाक्र आश्रय नहा हा 
सक्ते द । 
[उत्तर] यह वत सत कडा । याकि इसी उद्यतकरः दलन कारिकाम--र्सादि 
की [अवाचक] व्ण, पदादि [से भी व्यङ्ग यतक प्रष्तपादन कः चुक ह । 
पर्वप्क्तका आयय वहथा करि जवर उपचारे भी गुणाद सन्दा घम माना जाव ता उसका 
अथं यरहुद्ोगा कि श्रद्धाय) स्सामिष्य्‌ ज्ञ चा च्यप्रतिपादवसामध्य द्व खब्दक्ा माधु ह्‌ | तव वहू 
वाव्यप्रतिणदनसामर््य ता प्रकरति-प्रयवक्र यमन सद्ररितत उष्म द्वाद सकता 1 स्तब गुणक 
ते उपचारे यब्दधः मानतेद्यो वदद उनका सद्रंटनाधम सखन सनजा सकता ६; 
क्योकि असङ्कटित पद्‌ ते वाचक नद्यं हाते आर विना नायक सतीन प्रताति नद्धं हा सक्ता | 
 उत्तयक्चका आश्य यहद करि ञव्राचक्र वणर आर परादि न रयप्रठीति द्या सक्रपी द) 
मलिए्‌ उका सङ्कयनाघरम माननेकी आवदयकता न्द्‌ | हाः स्तना वा ग) वृत्तस रणाद 
दाब्दधमती कष्या जा सकता दं 


रुणो आर सद्धटनामें सम्बन्ध तीन विकल विथ | उनम रुव सौर सद्वय्ना 
ग्रह प्रथम विक्रख, भ्विरिष्पदस्वना रीतिः" वदषा गुणास कट्नवात वामनक्य चत है आर दूस 
पक्ष, गुण ओर सङ्खटना अलग-अलग ह पर गुण सद्धयनाग रदनवाठ सद्धुटनाश्रित धम दं ब्रं [- 
दूभट्का मत है) इन दोनां पक्नांका खण्डन्‌ कर यतक दह्‌ स्वाति वा जा च हैकिगुणन 
सद्धटनार्प है ओर न सङ्खटनामे रहनेवले धर्म हं अभित वे स्वतः स्वक धम्‌ द । परु कृभी 
 कृभी (आकार एवाद्य दुरः आदि व्यवद्यरम आत्मात्र सावा चसक जसे दाराश्च भी 
उपचारे मान च्या नाता दै इमी ्रक्रार गुण मुख्यतः स्वानि धरम द परन्तु उपचार स्तापमन्वज्जक 
वाच्यप्रतिपादमसम्थं शब्दके धम भीमनिजास्करतद। | 

इसपर गु्णोको स्चटनान्नित धमं माननेवारे भद्चद्धयदिका कडना यह द॑ कि जवं उपचारस 
` गुणौको शब्दधमं मान छेते ह्यो तो फिर सद्धटनाधम ता ठ स सिद द्ये जतेद। क्योकि आपके. 


१. श्युणास्तु स्यङ्ग यविशचेषावमासिवाच्यप्रतिपादनसमध शब्दधम। एव निमे नदह! 
२. '"अथंविशेवं अरिपाच्च रसाद्याशिताना, नि° दी०। ` । 
श्छ 7 
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अभ्युपगते वा वाक्यव्यङ्ग धत्वे रक्तादीनां न नियता काचित्‌ सङ्घटना तेषामाश्रयत्वं ` 
प्रतिपद्यते इत्यनियतसङ्कटनाः शब्दा एव गुणानां व्यज्ग-थविशेषानुगता आश्रयाः । 

ननु माधुर्य यदिं नामैवमुच्यते तदुच्यताम्‌ । ओजसः पुनः कथमनियतसङ्खटन- 
शब्दाश्रयत्वम्‌ । नह्यसमासा सङ्खटना कदाचिदोजस आश्रयतां प्रतिपते । 


५ जमा 


मतानुसार शङ्गाररसाभिग्यज्ञक-वाच्य-प्रतिपादनक्षमता दी शब्दका माधुर्यं है। इसलिए रक्ाभि- 
व्यक्तिके किए अर्थकी अयश्च है । ओर यह वाचकत्व, सङ्कटित शब्दरूप वाक्यमे शी रहता है, अकेटे 
वर्ण वा पदमे नही; क्योक्रि केवर व्ण तो अनर्थक है ओर केवल पद स्मारकमाचर दहै, वाचक 
नही । इसलिए वाचकत्व केवल सङ्घटित शब्दो अर्थात्‌ वाक्यम ही रह सकता दै । ओर जहो वाचकत्व 
रह सकता है वहीं उपएचारते माघूर्यादि रुणो खिति हो सकती है । इघलिए बाचकल्वके शब्दरूप 
वाक्यनि होनेसे माघुर्यादि गुण भी उपचारसे सङ्खटनाधरमं ही हुए । इसलिए सङ्कटनाश्रित गुणवादका 
सवेथा खण्डन नदीं किया जा सकता ह । वह भद्रके मतका सार ह । 

इस मतके अनुखार म्नेद्धट भी पदोको अवाचक केवल स्माश्कमात्र मानते है| इ 
स्मारकवाद्को चचां इसी उन्रोतमे हो चुकी है । परन्तु वरं भी पदौके श्समारकत्वः भौर षवाचकत्वः 
पक्षक निणंवको प्रन्थकारने यल दिया था | अब ववी प्रन यो फिर उपस्ित हो जाता है । रनु 
यहा मी अ्न्थक्रारने उसका निर्भय करनेका प्रयल नहीं किया है । इसका अभिप्राय यह है कि पदोका 
वाचकत्व है, या चोतकत्व, अथवा स्मारकत्व, यह एक अलग प्रन है । उसके निर्णयको छोडकर भी 
ु्णोके रसघर्मत्व ओर उपचारे शब्दधर्मत्वका निश्चय किया जा सकता है । अतएव उस लम्बे ओर 
गोण प्रदनको वर्ह भी छोड़ दिया दहै | - [त 

अव रह जाता है भ्धोद्धयके सङ्कनाश्रय गुण्वादके ओचित्य या अनौचित्यके निर्णयका 

परन्‌ । उसके विषये अन्थकार यद कहते ह किं यदि दुर्जनतोषन्यायःसे भ्ोद्धरके अनुसार 

रब्दोके स्मारकत्व ओर उ वर वाक्यके वाचकत्वको भी मान ल्या जाय तो भी नियत सङ्कटनावाछे 
सभी खब्द अर्थात्‌ वाक्य, अर्थके वाचक हो सकते है । परन्तु असमाखा रचनासे शङ्गारके समान 
ओनके आश्रय रोद्रादिकी मी अभिव्यक्ति हो सकती है ओर समासब्रहुला या दीर्षसमासा सङ्खटनासे 
रोद्रादिके समान शृङ्गारी भी अभिव्यक्ति हो सकती दै । इरटिए शङ्गारादिकी अभिन्यक्तिके किए 
किसी नियतसङ्खय्नाका नियम न होनेते माधुरथादि गुणो को नियतसङ्कटनाभित धर्म॑ नहीं माना जा 
सकता है } इसी बातको जगे कहते है | | 

[दुजेनतोषन्यायसे] यदि रस आदिको वाक्यश्यङ्गव ही मान छया जाय 
[अथौत्‌ वणं पदादिको रसाभिव्यञ्जक न माना जाय] तो भी कोई नियतसङ्गटना [जसे 
असमासा या वीधंसखमासा आदि] उन [रसो] आश्रय नहीं होती, इसकिप व्यङ्ग -- 
विशेषसरे अनुगत [्गारादि] अनियतसङ्गटनावाछे शब्द ही गुणोके आश्रय हँ [अर्थाव्‌ 
गुण सङ्खटनाधमे नदीं है ] । | | 

_ [अद्न--अनियतसङ्गटनावाले शब्द ही शुर्णोके आश्रय होते है] यह चात यदि 

आप माधुयेके षिषयमे कटं तो कह सकते ह परन्तु ओज तो अनियतसङ्रनाधित 
केसे हो सकता दै १ क्योकि [आजकी धकाराक तो दी्धसमाससङ्कटना नियत ही हे] 
असमासा [अथीत्‌ समासरदित] सङ्घटना कभी भज्ञका आश्रय नँ हये सकती है । ` 
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उच्यते । यदि न प्रसिद्धिमात्रप्रहदूषितं चेतस्तदत्रापि न नः, ब्रमः ओजसः 
कथमसमासा सङ्कटना नश्रयः । यतो रौद्रादीन्‌ दि प्रकाशयतः काव्यस्य दीश्चितोज इति 
प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । तच्चौजो यद्यसमासायामपि सङ्कटनायां स्यात्‌ , ततको दोषो भवेत्‌ । 
न चाचारुतं सद्दयहृदयसवेदयमस्ति । तस्माद्नियतस क्ृटनक्चब्दाक्र यत्वे गुणानां न 
काचित्‌ क्षतिः । तेषां तु चक्रुरादीनामिव यथास्वं विषयनियमितस्य खल्पस्य न 
कदाचिद्‌ व्यभिचारः | तस्मादन्ये गुणाः अन्या च सङ्कटना | न च सङ्कटनाभिता 
गुमाः, इत्येकं दशनम्‌ 


अथवा सङ्खटनारूपा एव गुणाः । यत्तक्तम्‌ “सद्कटनावद्‌ गुणानामप्यनियतविषयत्वं 
प्राप्नोति ठश््ये व्यभिचारदशनात्‌ः इति । तत्राप्येतदुच्यते-- यत्र छक््ये परिकस्पितविषय ~ ` 
ठयभिचारस्तद्‌ विरूषमेवास्तु । 


कथमचारत्वं तादृशः विषये सदटद्यानां नावभातीतिः चेत्‌ १. 


[उत्तर] कहते द यदि केवर प्रसिद्धिमात्रके आग्रहसें [आपका] मन दृषितन दो 
तो वरटा मी हम [ओजक्री प्रतीति असमासा रचणासे] नदीं [होती यह | नदीं कह सकते 
[अथात्‌ केवल प्रसिद्धिक्ी बात छोडकर विचारं तो असमासा रचनासे ओजक्री 
प्रतीति होती हे ]। असमासा रचना ओजका आश्रय क्यो नदी होती [अ्थौत्‌ अवद्य 
होती दे] कथोककि रोद्रादि रसौको प्रकाशित करनेवाखी काव्यकी दीधिक्रानामहीतो 
ओज है । यद बात्त पद्िले कह चुके ह । ओर बह दीत्िरूप ओज यदि खमासरदहित 
रचना भी रहे तो क्या दोष हे १ [अर्थीत्‌ कोई दोप नही हे । उस समासरहित रचना- 
से ओजःप्रकारानमे] किसी प्रकारका अचारुत्व सहदयहदयके अदयुभवमं नहीं भता । 
दसटिप गुणौको अनियतसङ्कटनावाठे शब्दोक्रा धमे यदि [उपचारसे] मान लिया जाय 
तो कोई हानि नदीं दै। ओर चश्चुरादि इन्द्रियौके समान उनके अपने-मपने विषय- 
नियमित स्वरूपका कभी व्यभिचार नहीं होता । इसलिए गुण अख्ग हे, सङ्कटना अरग 
है ओर गुण सङ्गटनाके आधित नहीं रहते यह पकर सिद्धान्त है [ यह स्वाभिमत 
सिद्धान्तप्रक्षका उपसंहार करिया || | 
अथवा [वामनमतानुखासै प्रथम पक्षम] सङ्कटनारूप दी गुण ह । [अथीत्‌ 
गुणोको सङ्कटनारूप माननेवाटे इस वामनमते भी कोई हानि नहीं ह । इख पक्षम जो 
दोष दिया था उसका समाधान करते है] भौर जो यह कदा था क्के कक्ष्य [अथोत्‌ धयो 
यः शं तथा *अनवरतनयनजर्छ्व०' आदि उदाहरणो] मे [सङ्टनानियमका] 
व्यभिचार पाये जानेसे सङ्कटनाके समान गुणोपे भी अनियतविषयत्व श्राप दोगा 
उसका भी समाधान यह ह कि जिस उदाहरणम [सङ्कटनाके] परिकल्पित विषयनियमः 
का व्यभिचार पाया जाय उसकी [सद्वटना]को [विरूप] दपित दी मानना चादिये । 
| [प्रदन--यदि श्यो यः शखं विभिः इत्यादिकी सङ्कटना दूषित देतो] उस 
` प्रकारके विषयोमे सहृदयोको अचारत्वकी प्रतीति क्यो नही होती ? [यह शङ्का हो तो 
५. जिर कीर ओ ऊवरु एकी "न' हे! 


'ताद्छ्विषये' निर, दी०। 
३. '्रतिमाति' नि०, (न) प्रतिमाति, दी ° । 


। १७६ धनन ॥ {रिक्त द 


कविशक्तितिरोहितत्वात्‌ । द्विविधो हि दोः, कवेरव्युतपत्तिकृदो, अशषक्िक्रतश्च । 
तव्राव्युत्प्तिङृतो दोषः शक्तितिरस्छृतत्वात्‌ कदाचिन्न टक्ष्यतं । यस्त्वशक्तिकृतो दो; स 
इटिति प्रतीयते ! परिकरङलेकन्वाच-- 
| अघ्रयुतपत्तिकृतो दाषः श्यक्त्या संत्रियते क्वेः | 
यस्त्वशचक्तिकृतस्तस्य स  श्वदित्यवभासते || 
तथाहि -- महाक्वीनामप्ुत्तमदेवताविषयप्रसिद्धसम्भोगश्ङ्गारनिवन्धनाद्यनौ दित्यं 
शक्तितिरस्छृतत्वाद्‌ ' प्राम्यस्वेन न प्रतिभासते ! यथा ङुमारसम्भवे देवीसम्भोगवर्णनम्‌ । 
एवमादौ च विषये यथौचित्यात्यागस्तथः दृ्ितमेवाग्र । 


[उत्तर] कविकी प्रतिमा [इाक्तिके बलसे दव जानेसे [तिरोहित हे जानेसे बह ` 
अच्ारत्व रूपसे प्रतीत नदी दोदा] । दो प्रकारके दोष [काव्यम हो सकते है--२. 
[कविकी] अब्युत्पचिक्ृत ओेर २. [कविक्री] अशक्तिक्कत । [कविक्ी नचनवोन्पेषदालिनी 
--चणंनीय वस्तुक नये-नये ठंगसे व्ण॑न कर सक्नेकी प्रतिभाको शक्तिः कहते है ¦ 
ओर उसके उपयुक्त समस्त चस्तुरओके पौवापय के विवेचनकौशटको च्युत्पत्ति कहते ह । 
इन्दी शक्ति या व्युत्पत्ति न्यूनतासे कान्यमें दोव आ सक्ते है] उनमंसे अब्युत्पचिदृत 
दोष दाक्ति [परतिमाके ब्रभावुसे दब जानेके कारण कभी-कभी अजुभवमे नद्य आता । 
परन्तु जो अरक्तिरूत दोष है वह तुरन्त पतीत हो जाता है । इस विषयमे परिकर- 
दरक भी है-- _ 

 अञयुत्पत्तिके कारण होनेवाटा दोष कविकी शक्तिके बरसे छिप जाता है । परन्तु 
कविकी अरराक्तिके कारण जो दोष होता है बह तुरन्त प्रतीत हो जाता है । 

जेसे कि {काठिदास आदि] महाकवियोक्े उच्तमदेवताविषयक् प्रसिद्ध सम्भोग 
ङ्गारदिकं वणंनका [मातः-पिताके सम्भोगव्णैनके समान अत्यन्त अनुचित दते हण 
भी] अनौचित्य मी दाक्तिसे दव जानेके कारण ग्राभ्यरूयसे प्रतीत नहीं होता हे ! ज्ञे 
कुमारसम्भवम्‌ देवी [पावती] के सम्भोगका वर्णन । ` 

` _ इस भरकारके उदाहरणम योचित्यके अत्थायका [उपादान] कैसे किया जय यद ` 
आगे [इसी उद्योतमे १० से १४ कारिकातक] दिललाया ही हे । [सि 
यो कवि कालिदाखने परतिमावल्छे शिव ओर पार्वतीके सम्भोगश्गारका वर्णन इस सन्दरता- 
से किया दै कि पाठकका हृदय उसके रखाखादमे ही मग्न हो नाता है ओर उसके ओंचित्य-अनौ चि्यके 
विचारका अवसर दी नदी पाता है । जैसे मलयुद्ध या खेर आदिकी किसी प्रतिद्न्दितामे साधुबादके 
` स्थानपर्‌ आशीर्वाद योग्य किसी छोटे व्यक्तिके कौडलको देखकर प्रेषक दस हठात्‌ खाष्ुवाद्‌ ` 
. निकल पड़ता है ओर उखका अनौचित्य प्रतीत नहं होता, उसी प्रकार कविकी ग्रतिमावश स॒दृदय 
१. यस्स्व्क्तिङतेस्तस्य' नि° | ह | 
३. श्क्ितिरस्कृतं' नि० । ` 
३. "वथौदित्यत्यागः' बि० । 
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कछक्तितिरस्छतत्वं वचान्वयग्यतिरेकास्यामदक्ीयते ! उथाहि श्क्तिरहिवेन कविना ` 
एवंविधे विषये शङ्कार उपनिकध्यमानः स्छुटमेके दोउत्वेरं पतिमाखते ¦ 


नन्वस्मिन्‌ पक्षे “यो यः छच्त्ं विभर्ति" इत्यादौ किमचारुत्वम्‌ ! 
अग्रतीययानमेवायेपयामः । | 


न 


उस शङ्कार इतना ठन्मय हो नाता टै कि उदे ओचिव्य-नौचित्यकी मीमांसका अवसरं नहीं 
सिल्ता ¦ यदी शक्तिबल्से दोषका विर्स्छृत ह जाना आथव दव जना दै ¦ 


यौ वृत्तिकार लिखि दे है 'द्ितमेवाग्रेः, अर्थात्‌ आभे दिलल्यया जायया, परन्तु भूता्थक 
न्तः प्रत्ययका प्रयोन्‌ कर रे दै । इसकी सङ्गति इस प्रकार ल्गानी चाहिये कि अ्न्यकार बृ्तिके पूर 
कारिकार्ओंका निर्माण कर चुके थे । इछ आशये इत्तिमै (ददधितमःः इखं पदसे भृतकाल्का निर्देश 
किया है | 


[अब्युत्प्तिङ्‌त दोषरका] शाक्तितिरस्छंतत्व अन्वय-व्यतिरेकसे सिद्ध होता हे! 
क्योकि शक्िरदित कवि यदि णेसे [उत्तम देवठादिके] विषयमे शङ्गारका वणन करेतो 
[माता-पिताके सम्भोगवणेनके खमान] स्पष्ट ही दोषरूपसरे प्रतीत होता हे [गर महा- 
कवि कालिदास ज्ञेसे धरतिभावाच्का किया हया . दावतीका स्षम्मोगवणंन दोषरूपम 
प्रतीत नदीं होता, अतः अन्वय-उ्यतिरेकसे दोषा शक्तितिरस्डतत्व सिद्ध होता दै] । 


[परदन--गुणौको सङ्कटनारूप माननम, दिषयनियसका अतिक्रमण करनेवाली 
सङ्टनाको दूषित सङ्घटना उहरानेका जो मत आपने श्थिर किया है उसक्रे अजुखार] 
इस पश्चमे "यो यः शाखं विमति' इस उदाहरणम क्वा थचार्त्वहै १ _ 

[उन्तर-कास्तवमे कोई ्चारत्व अचुमवमें नहीं आता फिर मी] इम लोग 
[व्यर्थं ही] अविद्यमान अचारुस्वका आसेप करते है । . 

` अविद्यमान अप्रतीयमान अचारत्वके भी आरोप केका भाव यह है छि खङ्कटना ओर 
रुणको अभिन्न माननेवाठे वामनके पक्षम धयो यः शस्त्रं विमति" इत्यादि उदारो रौद्रादि स्खमेमी 
समाचरित अतएव ओजोबिहीन र्चनाके एये जानेके कारण सङ्खटनाके विषयनियसकी अनुपपच्चि 
आती है ओर उसके कारण भ्मधुर्व्रसादपकर्ैः करणविपररम्भश्टगारविभरय एव । रोदराूसुतादि- 
.विषयमोजः ।› इत्यादि गुणोका जो निर्धारित विषय है वह भी अन्यवस्थित होने रमता है, तव गु्णोके 
विषयनियमकी रक्षके टप्‌ इस प्रकारे उदांदरणोको दोव्रस्त मानना ही अच्छा है । इख प्रकारके 
अपवादस्थयोके हट जानेसे गुण ओर सद्कटना दोनोका विषयनियम व्यवस्थित हो सकता है । ुण 


ओर सक्घटना दोनो; विषयनियमको व्यवस्थित करनेका यह एक प्रकार है\. 


इस प्रकारमे व्यवस्थाका नियामके रखतत्रको मानो ह फिर भी इस प्रकारमे, यो यः 
शस्तं तिभर्विः इत्यादि कु उदाहरणोको दोषौ प्रतीति न होनेपर भी दूषित मानना पड़ता है । वह 
` कुछ अच्छी सचिकरर बात नहीं दै । दसीदिष ग्रन्थकार विषयनियसके व्यवस्थापक अन्य तत््वौकी चचां 


आगे कर दे ह जिससे उन नियामक त््वौकी इठे गुण ओर सक्खटनाको एक माना जाय या 


अलग प्रत्येक दशाम विषयनियमका उपपादनं किया जा सके । इसी दृष्टस रसातिरिक्त नियामक 
` तरत्वोकी चवा प्रारम्भ कसते है । ` ४ नि 
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तस्माद्‌ गुणव्यतिरिक्तत्वे गुणरूपत्वे च सङ्कटनाया अन्यः कथिन्नियमहेतुवक्तन्यः । 
इत्युच्यते-- 


तन्नियमे देतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः ॥६॥ | 
तत्र वक्ता कविः, कविनिबद्धो वाः । कविनिबद्धश्चापि रसभावरहितो रसभाव- 
 समन्वितो वा । रसोऽपि कथानायकाश्रयस्तद्‌ बिपक्षाश्रयो वा । कथानायकश्च धीरोदात्ता- 
दिभेदभिन्नः पूरवैस्तदनन्तरो वेति विकल्पाः ! 
वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाङ्गं रसाभासाङ्गं वा, अभिनेया्थमनभिनेया्थं वा, उत्तम 
भङ्ृत्या्नयं तदितराश्रयं देति बहुप्रकारम्‌ । 


[व पि ॥ 1 क ` नन म र रि पिश ^ = ब. = 


सङ्कटनाका नियामकं तत्तव 


इसटिप [सङ्कटनाके गुणव्यतिगि्क्ति माननेषर सङ्कटनानियामक कोई देतुहीन 
होने ओर सहटनारूय मानने रसको टीक तरसे नियामक नहीं माना जा सक्रता है, 
कयाकि ्यो यः इत्यादिपे उसका व्यभिचार दिखाया जा चुका हे । अतएव] गुणव्यति- 
रिक्तत्वं ओर गुणरूपत्व [दोना ही पक्चौ मे सङ्कटनाके नियमनार्थं कोई ओर द्य हेतु 
 वतखाना चाहिये । इसलिए कहते है- | | 

उस [सङ्घटना] के नियमनका दतु वक्ता तथा वाच्थका ओचित्य [ही] हे ॥६॥ 

उनसे वक्ता कवि या कविनिवद्ध [दो भकारका] हो सक्ता है| ओर 
कविनिवद्ध [वक्ता] भी रसभाव [आदि] रहित अथवा रसभाव [आदि] युक्त [दो प्रकार 
का] हो सकता हे । [उसमे] रस मी कथानायकनिष्ट अथवा उस विस्या [प्रतिनायक] 
निष्ठ [दो प्रकारका] दो सकता ह । कथानायक भी धीरोदात्तादि [धमेयुद्धवीर प्रधाना 
धीरोदात्तः । वीरसद ्रधानो धीरोद्धतः । वीरश्टङ्गारपधानो धीररुटितः ¦ दानध्मवीर- 
शान्तप्रधानो धीरग्रशान्तः । इति चत्वारो नायकाः क्रमेण सात्वती.ारभरीकेरिकी- 
भारतीलक्षणनृत्तिप्रधानाः }-- दशरूपक टीका] भेदसे भिन्न, मुख्य नायक अथवा उसके 


£ 


वादका [उपनायक--पीटमर्द] हो सकता ह । इस प्रकार |वक्ताके अनेक] विकस्य ह । 


वाच्य [अथं मी] ध्वनिरूप [पिधान] रसका अङ्ख [अभिव्यञ्जक] अथवा रसा- 
भासका अङ्ग [अमिः्यञजक)], अभिनेयार्थं, या अनभिनेयार्थं, उत्तम प्रतिमे आधित, 
अथवा उससे भिन्न [मध्यमः अधम] गरहति आधित इख तरह नाना प्रकारः 
हो सकता हे | | | | ए 


अभिनेयार्थं ओर अनभ्निया्थ यं दोनें वाच्यके मेद दै, अतएव यर उसके विदोषण है| ` 


उारास्णतः बहुवीहि समास अभिनेयः अर्थो यश्च सोऽभिनेयार्थः, क अ नुसार अर्थं करनेसे श्यस्य 
द सो त्या दी पम दहरा | उ दशाम श्राव्यः ओर र्थ दोनोक णक ह नने शदेः = 
दिर इत्यादि तवगक समान व्यपदेचवदधावकी कल्पना करनी होगी । अतएव इसी व्याख्या _ 


१४. निने हस कारिकाभागसो यह दृत्तिरूपमे छापा है ओर पष्क कारिका एक साय रखी हे । 
२. कश्चित्‌" निर दी° मे अधिषहे। र  - 
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१७९. 

तत्र यदा कविरपगतरसभावो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः 1 यद्‌ हि कवि- 
निवद्धो वक्ता रसभावरहितस्तदा स॒ एवं । यद्‌ तु कविः कविनिबद्धो बा वक्ता रस- 
भावसमन्वितो, रसश्च भ्रधानाभितत्वाद्‌ ध्वन्यार्मभूतस्तदाः नियमेनेव तत्रासमाखमध्य- 
छमासे एव सङ्घटने । करुणविप्रलम्भश ्गारयोस्त्वसमासेव सङ्घटना । 

कथमिति चेत्‌, उच्यते । रसो यदा प्राघान्येन प्रतिपाद्स्तदा तखतीतौ व्यवधायका 
विरेधिनदच सखवौत्मनैव परिद्यायः । एवं च दीर्घसमासा सङ्कटना, समासानामनेक- 
्रकारसम्भावनया, कदाचिद्‌ रसप्रतीतिं ्यबदधातीति तस्यां नास्यन्तमभिनिवेशः शोभते । 
विरेषतोऽभिनेयाे काञ्ये । ततोऽन्यत्र च विशेषतः करणविभ्रुम्भश्ङ्गारयोः । तयोरदि 
सुकुमारतरत्वात्‌ स्वल्पा्यामप्यसवच्छतायां शब्दार्थयोः प्रतीतिमेन्थरी भवति । 


[व 


(म्नियो बागङ्गसतवाहायैः आमिुख्यं चाक्चाकासायं नेयोऽथा लयं अमोऽथो च्ङ्गयस्यो च्वनिस्वमावो यस्य तद्‌- 
भिनेयाये वाच्यम्‌! इस प्रकार करनी चाहिय । इसका माव यह हुमा कि वाचिक, आङ्गिक, साचिक 
ओर आदायं-आरोपित वेषटादि द्वारा आभिषुरय अथात्‌ चाक्ाकारस्पताको निका व्य्गव य 
ध्वनिरूप अर्थं नेय हो उख वाच्यको अभिनेयाथं वाच्य कहना चाहिये । इस प्रकार सङ्घटनाके नियमके 


नियामक वक्ता दथा वाच्यके अनेक भेदं प्रदशित कर अव उनके ओचित्यसे सङ्घटनाके निवमका 
निरूपण करते ई-- 


उन [अनेकविध-वक्ताभो) मंसे जव रसभावरदिव कवि [शङ कवि] वक्ता हो तब 
रचनाकी खतन््रता है । ओर जब रसभावरहित कविनिबद्ध वक्ता हो तव भी षी 
[कामचार] खतस्त्रता हे । जव कि कवि अथवा कविनिबद्ध वक्ता रसभावसमन्वित हो 
सौर रख भी अधालाधरित होनेसे ध्वन्यात्मभूत श्यो तब वरद नियमसे दी मसमास अथवा 
वष्यमखमासवाटी स्वना ही करनी चाष्दिये । करुण ओर विषलस्मश्धङ्ञारमे तो 
सखमाखरहित ही सङ्गटना दोनी चादिये । ` वि 
कयो ? यदि यह प्रहन दो तो, उच्तर यह हे कि जब रस ग्रधानरूपसे प्रतिपाद्य 
हे वब उसकी श्रतीतिम विध्न डालनेवाठे ओर उसके विरोधियोकः पूणं रूपसे परिहार. ¦ 
ह्मी करना चाहिये । इस प्रकार [पक समस्त पद्मे] अनेक भ्रकारके समास [विग्रह 
को सम्भावना होनेसे दीरधसमाखवाटी रचना रसभरतीतिमे कदाचित्‌ बाधक हो इसलिप 
उस [कीधखमासरचनां]के विषयमे अत्यन्त माह अच्छा न हे) विदोष रूपसे 
अभिनेयार्थक काम्यम । [क्योकि वीर्समासवाले पदको अङ्ग किये विना उनका 
अभिनय दीक तरद नी ह्यो सकला ह । ओर न काङ्से चोत्य अथ॑ ओर बीच-वीचमे 
 असादा्थक हास्य, गान आदिक सङ्गति ही ठीक होती हे इसङिप अभिनेय व्यङ्ग च 
काडयमे मी दीघंसमासा रचना दीक नी होती | र उससे भिश्च [कान्य] मं विरोषतः 
करुण तथा विग्रलम्मभकगा्म [वी्थखमासरचना उचित न्द हे \ क्योकि] उनके 


4, भ्रथानभूतत्वाव्‌” नि° दी०। 
२. 'वदापि' जि० दी । 


५, 


ॐ ८ ` | ध्वन्यालोकः [ कारिका ६ 


रसान्तरे पुः प्रतिपा रौद्रादौ मध्यमसमासापि सङ्कटा कदाचिद्‌ धीरोद्धवनायक- 
सम्बन्धव्यापाराश्रयेण, दीघंसमासापि वा तदक्षपाविनामाविरसोचितवाच्यपपेश्चया न 
देगुणा अवतीवि सापि नात्यन्तं परिदाय । | 

सर्वासु च सङ्घटना प्रसादाख्यो गुणो व्यापी । स हि सवेरससाधारणः सरव 
खङ्टनासाधारणदचेव्युच्छम्‌ । श्रसादतिन््मे दछसमासापि सङ्क्टना करुबविप्रखम्यश्ङ्ासै 
न व्यनक्ति! वद्परित्यागे च मध्यमस्मास्पपि न नः प्रकाद्ायात ¦ तस्मात्‌ सर्वत्र 
प्रसादोऽलुसत्तव्यः 1 | [र 

अत खव च श्यो यैः श्रं विभर्ति" इत्यादौ यद्योजसः खितिनेष्यते ठत्‌ प्रसाद्य 
` एव गुणो न माधुर्यम्‌ । न चादारत्वम्‌ । अमिप्रेतरसप्रकाश्चनात्‌ ! ` 2.1 


् (का त "ण नन 
नग [1 
जत ज “ नन 


` अत्यन्त सङ्गम [रस] होनेसे शव्द जर अभंकीी तनिक-सी भी अस्पष्टता स्नेनेपर 
[रसकी] धतीदि दिथिलः हो जाती दै । | 
सौर सेद्रादि दूसरे रसौक्छे पतिषदनमे तो चीरेद्धत नायके सम्बन्ध या 
व्यापारादिके सद्यारे मध्यमसमासा सद्कटना अथवा दी्धंसमासः रचना भी उस [दीध- 
लमाखा रचना फे विना प्रतीत नदो सकनेवाङेः च्रिन्ठु रसोडित चाच्यार्थप्रतीतिकी 
आवदयकतावद्रा [इस पदका समास इस धक्रार करना चाहिये, (तस्या दीर्घसमास- 
सङ्टनाया य आश्वेयः, तेन विना यो न भवति व्यङ्ग-याभिव्यञ्जकः, तादशो रसोचितो 
रखव्यञ्जकतयोपादीयमानौ वाच्यस्तस्य यासावपेक्षा दीर्घसमाससङ्गटनां प्रति सा ` 
यवैशुण्ये हेतुः] प्रतिद्रुल नदीं देती है, इखकिण उसका भी अत्यन्त स्याम नहं कर `: 
देना चाहिये ¦ ॥ | 1. | 
प्रसाद्‌ नामकं गुण सव सङृटनाभोमे व्यापक है ! वह समस्त रसो ओर समस्त 
रचनाम समान रूपसे रहनेवाला साधारण गुण हे यह [ पथम उचयोतमे] कदा 
जा चुका है 1 [वह कथनमात्र कदाचित्‌ पयस न खमद्या जाय इसलिए अन्वय- 
 व्यतिरक्से भी प्रसाद शुणकौ सवरस आर सवलक्घटनासाधारणता सिद्ध करते ह 
प्रसादके चिन सखमासरहित रचनाभी कर्ण तथा विप्रटम्भश्ङ्ञरक्रा अभिव्यक्त 
नदय करती ह [यद्‌ व्यतिरेक इभा--'तद्भावे तद्भावो व्यतिरेकः] ओरं उश्च [भसाद्‌ - 
गुण] के रहनेषर मध्यमसमासवाल्यै रचना भी [करण या विप्रलम्भन्धङ्गारको ] नद्यं 
प्रकारित करती दहे यह दात नहीं 2 । [अथात्‌ पकादित करती ही है यद अन्वय 
इया 1] इखट्िण ्रसादका सर्वत्र [सव रसो ओर सव रचनाम] अजुसरण करना 
चहिये!  _ | ति 
 इसल्ििफश्यो यः चास्त्रं विमतिः इत्यादि [उदाहरण मे [दीर्घसमासा रचना न ` 
दोनेके कारण] यदि ओज गुणक स्थिति अभिमत नदीं हे तो [उसमे] प्रसाद गुणदहीह, 
माधुय नहीं । ओर [सवंर्ससाघारण उस असाद गुणक रहनेसे] किसी प्रकारका ` 
अचारत्व नदी होता द । क्योकि [प्रसाद्‌ गुणस भी] अभिप्रेत [रौद्र] रसकं अभिव्यक्ति । 
षो सकती हें। व 
१. निन्दीण्नेभ्ननः' पाठ नही हे | 


कारिका ७ | ततीय उथोदः १८६ 


तस्पाद्‌ गुणाव्यहिरिक्तस्े गुणन्यतिरिक्तत्वे वः सङ्कटनाया वचथोक्तादौदित्याद्‌ 
विषयनियमोऽस्तीति तस्या अपि रसव्यञ्चकत्वम्‌ | तस्याश्च रसाभिन्यक्तिनिमित्त- 
भूताया योऽवमनन्तसोक् नियमहेतुः स एव गुणानां नियत्तो विप्रय इति गुणाश्रयेण 
व्यदश्यानमप्यविरुधम्‌ ¦ ६। | 
विदयाश्रयमप्थन्यदोचित्यं तां नियच्छति ¦ 
` कान्यपसदाश्रयतः स्थिता भेदवती टि साः 19, 
वक्ठृबाच्यगतौवित्ये सत्यपि विषयाश्रयसन्यदवित्यं सङ्कटनां नियच्छति } यतः 
काव्यस्य प्रमेदा युक्तकं' संस्छृतप्राकरृतापश्र शनिव्रदधम्‌, सन्दानितक-विखपक-कलापक्‌- 


, इसि [सङ्कटनाक्रो] गुणोंसे अभिन्न मानं या {न्न [दन अवस्थानम्‌] उक्त 
[वक्ता तथा चाचयक] भचिच्यसं सङ्गटनाका विषयनियम [वन दी जातु इ इसटिषट 
वह भी रसकी अभिव्यञ्जक होती हे । रसक्मं आभव्याक्तम दतुम्‌त उत [सङ्टना। का 


नियामक जो ये [वक्तं ओर वाच्यका ओचित्यरूय] हतु अमी [ऊपर] कडा ई वटी 


शुणोका नियत विपय हे \ इसि [सद्क्टनाकर] गुणाधयरूपमं य्वचस्यामं मी विये 
नदीहै।! 


हस प्रकार यदि गुण ओर सद्कटना एकरूप अथात्‌ आनि दता सुवाका जो विपयरनियम द 
वह सङ्खटनाका भी विपयनियम द्रा इसलिष्‌ वासनोक्त अभदपश्तम काइ दाप नही टै} इसी प्रकार्‌ ` 
गुणाधीन सद्कटनोपश्च अर्थात्‌ स्वाभिमत सिद्धान्तम्‌ र्थ सुक्‌ नियामक दनु दी सद्धटनानियामक 

मि अतएव वह भी निर्द्र पश्च है! अव रहा तीसरा भद्धाद्धटका सङ्कटनाश्नत युण्रध्त, उसम भी 

वक्ता-वाच्यका जचित्य सङ्गटनाका नियामक वन सकता दै, इसलिए इस प॒क्चकी सङ्गति मी लग 
सक्ती ३ | दस प्रकार इस कारिक प्रारम्भे उदावे गवै तनी विकर््पाकी सङ्गति हो जानैसे 
सङ्कटनाकी रसाभिव्यञ्रकता भी वनं जाती दं ॥६। 


कान्यप्रकारोका [विषयगत] ओचिस्य सङ्खटनानेयामक 


[वक्ता तथा वाच्यके ओचिस्यक्रे अतिरिक्त विषया्रित ओचिच्य [अथौत्‌ कान्य 
वाक्यकी समुदायरूयमे स्थिति आदि, जेस सनारूप समुदाय अन्तगत काषुरम भी 


उस सेनिक म्थदाका पाटन करवा हज उचित रूपम {स्थत रहता ह उस चक्कर | 


सन्दानितक्त आदि अगे कटे गये समुदायास कव्यवाक्यक्छ ओचिव्य] मी उस 
[सङ्गटना] का नियन्नण करता दं । काव्यकरे [मुक्तक आदि] मेदोसे मी उख [सङ्घटना 
केभरेदद्ोजातेदहं॥७ । 

वक्ता तथा वाच्यगत अओचित्यके [सङ्कटनानियामक। होनेषर भी दखय विषया- 
नित ओचित्य भी उख सङ्कटनाका नियन््रण करता हे! क्योकि कन्यके खंस्छत, 
बाङ्धत, अपश्चदामे निवद्ध १. सुकूक [स्वयम परिपृणं स्फुट दरोक जैसे अमरकशतकः 


सत्यपि" पाड दी मे नद्यंहे। 
२. शुक्तं इटोक एवेकश्चमत्कारक्षमः सताम्‌ । 
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कृककानिः, पयायवन्वः, परिकथा, खण्डकथासकडकथे, सखगंबन्धो, अभिनेयार्थं, 
आख्यायिकाकयेः इत्येवमादयः । वदाश्रयेणापि सङ्घटना विशेषवती भवति । 

(१) तत्र जुक्तकेषु रसबन्धाभिनिवेरिनः कवेस्तदाश्रयमोचितयम्‌ । वद्ध दर्दिवमेव । 
अन्यत्र कामचारः ! मुक्तकेषु" प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो द्यन्ते । यथा 
ह्यमरुकस्य कवेर्मुक्तकाः श्जङ्गाररसस्यन्दिनिः भ्रवन्धायमानाः प्रसिद्धा एव । सन्दानित- 


कादिषु तु विकटनिबन्धनौचित्यान्मध्यमसखमासादीर्ध॑समासे एव सङ्घटने । भ्रबन्धाश्चयेषु 
यथोक्त्रबन्धौचित्यमेवानुसतेव्यम्‌ । 


गाथासघदाती, मंषसखत्तराती, आदिके इटोक], (क) सन्दानितक [दो इलोकोमं क्रियाका 
अन्वय होनेवाङे युग्भ], (ख) विोषक [तीन श्लोकम क्रिया समाप्त होनेवाटे}, (ग) 
कलापक [चारका एक साथ अन्वय होनेवाले इलोक], कुखक [यांच या पांचसे अधिक 
एक साथ अन्वित दोनेवाछे दोक], २. पयौयवम्य [वसन्तादि एक विषयका वणन 
करनेवाला प्रकरण पयौयवन्ध कडहटाता हे}, ३. परिकथा [चमे, अथं, काम, मोक्च इन 
पुरुषार्थचतुष्टयमेंसे पकके सम्बन्धमे बडत-सी कथा्मोका संग्रह परिकथा कदसता हे] 
४. खण्डकथा [किसी बद्ध कथाके पक देशका वणन करनेवाली कथा], ५. सकटकथा 
[करपयन्त सम्पूणं इतिचृष्तकी कथा सकलकथा कराती हे । खण्डकथा ओर सम्पूणं 
कथा, दोनोका प्राङतमे अधिक प्रयोग होनेसे द्विवचनान्त इन््समासका रूप विया है] 
६. सगबन्ध [महाकाव्य], ७. अभिनेयाथं [नारक, प्रकरण भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोगः, 
खमवकार, वीथी अङ्क आदि दहाविध रूपक] ८. आख्यायिका [उच्छ्राखादि भागम 
निबद्ध ॒वक्ताःप्रतिवक्ता आदि युक्त कथा आख्यायिका ओर उससे रहित कथा, कथा 
कहलाती है] र ९. कथा आदि अनेक धकार [काव्यके] है । इनके आं्चयसे भी 
सहटना [रचना] मे भेद हो जावा हे । 

उनमेसे (१) मुक्तकोमं रसनिबन्धमे आब्रहवान्‌ कविके किष [जो] रसाधित 
ओचित्य [नियामक ओर] हे उसे दिखा दी चुके हँ । अन्यत्र रसाभिनिवेशरहित काव्य 
मे कठि चाहे जैसी रचना कर] कामचार [खतन्घरता] है ! प्रबन्ध [काव्यो] के समान ` 
मुक्तके भी रसका अभिनिवेश करनेवाङे कवि पाये जाते ई । जसे अमरुक कविके 
शङ्खाररस्को भरवादित करनेवाले प्रवन्धकाव्यसददा [विमावादिसे परिपुणं ] मुक्तक ` 
पसिद्ध ही ह । [हम भी पृष्ठ १६७ पर उद्धृत कर चुके है] । सन्दानितक आदिमे तो ` 
विकट बन्धकरे उचित होनेसे मध्यमसमासा ओर दीर्घसमासा सङ्कटना ही [होती] हे । 
प्रबन्ध [कान्यमे] आध्ितौ [सन्दानितकसे छखकपर्यन्त मेदो] मे प्रबन्ध [काव्य] के 
यथोक्तं [पूर्वंवणित वक्ता ओर वाच्यादिगत] ओचित्यका ही अनुसरण करना चाहिये । ` 


१. द्वाभ्यान्तु युग्मकं ज्ञेयं त्रिभिः इलोकैविकेषकम्‌ ॥ ` 
चतुर्भिस्तु कङापं स्यात्‌ पञ्चभिः कुरकं मतम्‌ ॥--अस्निपुराण 
` २. सकल्कथाखण्डकथा' नि०, दी० । 
३. (आख्यायिका कथेत्येवमाद्यः' । नि०, दी° ! 
४. नि० दी० म हि" अधिकटहै। 
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(२) पर्यायबन्धे पुनरसमासामध्यमसमासे एव सङ्खटने ¦ कदाचिद्थौवित्याभ्येण 
दीधंसमासायामपि सङ्कटनायां परुषा प्रास्या च दृचिः परिहतेज्या ! 
(३) परिकथायां कामचारः । तेत्रेविदृत्तमात्रोपन्यासेन नात्यन्तं ग्सबन्धा- 
भिनिवेशात्‌ । 
(४) खण्डकथासकटकथयोस्तुः प्राकृतप्रसिद्धयोः ङख्कादिनिवन्धनभूयस्त्वाद्‌ 


यं प्रबन्धकाव्यके अन्तर्गत मुक्तक भी समञ्च लेने चादिये } श्रव्यकाव्यके प्रन्धकाव्य 
सौर म॒क्तक तथा प्रबन्धकाव्यके महाकाव्य ओर खण्डकाव्य भेद किये जाते ह । इनमेसे प्रबन्धकाव्य | 
जर सुक्तकमेद तो बन्ध या र्चनाके आधारपर किये रये है ओंर महाकाव्य तथा खष्डकाव्वमेद 
विषयके आधारषर है । धूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तन्सुक्तकम्‌'; सक्तकका प्रत्येक 
दोक परिपू स्वतत्र दोता है ! अमसुकरशतकःका प्रत्येक पच स्वयं परिपूणं है । विदारीके दोहे भी 
स्ववं परिपूर्णं है । ्गायासपतशती' ओर (आर्यास्ङती*के प्य मी स्वतः परिपूर्णं ई । ये सव युक्तक- 
काव्य है । प्रब-धकाव्यके प मुक्तक पर्ंकी भोति स्वतन्त्र नही है । उनका पूर्वापरसम्बन्ध होता 
` ह । उस पूर्वापरसम्बन्धके भिना जाने उनके रखकी अनुमूति नही दो सकती । यह प्रबन्ध ओर मुक्तक 
कार्व्योका भेद हुआ । अब रह जाते ह महाकाव्य ओर खण्डकाव्य । ये दोनों पूर्वोक्त प्रबन्धकाव्यके 
अन्तर्गत है ओर उनका परस्पर मेद विषयकी व्यापकताके आधारपर किया जाता है| जो जीवनके 
किसी एक भागका निरूपण करे वह खण्डकाव्य कटलाता है, "खण्डकाव्यं भवेत्‌ काव्यस्येकदेशानुसारि 
चः [सा० द० ३,१२९] ओर महाकाव्य एक व्यक्ति अथवा एक वंशादिके समस्त जीवनचिच्रको 
प्रस्तुत करनेवाल; शाखी म्यादाके अनुसार भिन्न भिन्न पव्योमे निमित; कमसे कम आट सगसि 
अधिकः श्रङ्खार, वीर अथवा शान्तरसमेसे एक रसको प्रधान बनाकर, सन्ध्या, सूय, रजनी, चन्द्रमा, 
प्रभात, मध्याह्न आदिके प्रकृतिवर्णनेसि युक्त काव्य महाकाव्य कहलाता है | खण्डकाव्य ओर महयकान्य 
दोनों प्रबन्धकाव्यके अन्तर्गत ह । मुक्तक उनसे अलग स्वतन्त्र स्वतः परिपृणं काव्य है | लेचनकारने 
यहाँ परबन्धकारव्योकि भीवर भी श्वामारिख्य प्रणयङ्कुपितां धातुरागैः शिलायाम्‌ [उत्तरमेष, ४९] को 
मुक्तक माना है | | ` ~ | 

(२) पययबन्ध॒ [वसन्तवर्णनादिरेकवणंनीयोदेशेन पड़सः पर्यायबन्धः! 
 बसन्तादि किसी एक ही विषयके वणंनके उदेदयसे भरेत्त कान्यविद्ोषको पयीयबन्ध 
कते इ । इस पयौयवन्ध नामक काव्यमेद्‌] मे [साधारणतः] असामासला तथा 
मध्यमसमासा सङ्कटना ही होनी चादिये। [परन्तु] कभी अर्थ॑के ओचित्यके कारण 
दीधंसमासा सङ्कटना होनेर भी परुषा ओर ग्राम्या ठृत्तिको बचाना ही चाददिये । 

(३) परिकथा [*कं धमीविपुरुषाथंसुदिरय भ्रकारवैचिन्येणानन्तदृ्तान्तवणंन- 
प्रकारा परिकथा, धर्मे, अर्थं आदि किसी पक पुरषार्थको ठेकर अनेक प्रकारसे बहुत-सी 
कथार्भंकां वर्णन परिकथा कहटाता है । उस परिकथा नामक काव्यभेद्‌] भँ कामचार 
[खतच्रता] हे । क्योकि उसमे केवल कथांरा [इतिद्त-माख्यानवस्तु] का वणेन 
= [जख्य] होनेसे रसबन्धका विदोष आग्रह नहीं होता । | | 


(४) भ्रात [भावा] मे ङलकादि [दृष र्कं स्छतम्‌ः, चारसे धिक 
१,नि०्दीण्मे तु नदींहे। | _ ` -. । 


१८७ | ध्वन्यालोकः { कारिका ७ 


दीर्षसमासायामपि न विरोधः । वृच्यौचित्यन्तु यथारसमुसतन्यम्‌ ¦ 


0 का परा 


अम्बित रोक] का एक साथ बहर प्रयोग दोनेसे दीधंसमासा सङ्कटनामे भी विरोध न 
हे [परन्तु बृच्ियोका रसके अुसार अंचितथ अवद्य अनुसरण करना चाहिये । 

दस प्रसद्धमं बृत्ति खव्दका प्रयोग क्रिया गया है । अलङ्कस्याख्मे इत्ति नामे अनेक काव्य- 

ठ्वौका उ्ठेख मिलता ह ! २. खब्दकी अभिधा, लश्चणा, तार्या ओर व्यज्घना शक्तर्योको भी 

तति नामे का जाता है । २. चरन्ते अपरासभेदा आसु इति इत्यः इस विके अनुसार 

अनप्रासप्रकारोको भी वृत्ति कष्य जाता दै! मह्द्धयने इन्दी अनुप्रासप्रकायको पदधा, उपनागरिका 

ओर ग्राम्या तीन इत्ते रूपम माना है जर उनके व्ण इम प्रकार किये द-- 

दाषाभ्यां रेपसंयोगेषटवगेण् च यजति 

पर्षा नाम वृत्तिः स्यात्‌ हृदवद्यवरेध संयुत ॥ 

सरूपसंयोगर्युतं मूध्नि वर्गन्तयोगिभिः। 

सप्रयुतां च मन्यन्ते उपनागस्किं इघाः ॥ 

| 


दोमरव्ेयथायोगं कथितां कोमलख्वया ! | 
ग्राम्यां इत्ति प्रसंसन्ति काव्येष्वाहृतवुद्धयः |--उद्धट, का० १,५,३,७ 
नाय्वद्याश्न आदिमे नाच्योपयोगी कैशिकी आदि चार प्रकारकी दृत्तिर्योका निरूपण 
किया गयादहै) | ` | 
| तद्‌ [नायक] व्याणरास्मिकां वर्तिदचतुरधा तत्र कैरिकी | 
गीतनरत्यविल्यसावेर्मद्ुः शृह्धास्वेषितैः।॥ 
| -- दशरूपक २, ४७ 
विद्योक्ा सात्वती सत्वसौचत्यागदयाजेवैः । 
एभिरङ्धश्वतश्रयं सात्वव्यारभमटी पुनः ॥ 
मायेन््रनालसङ्यरामक्रोधोद्भ्रान्तादिवचेष्ितैः ।--द° २; ५६ 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नसश्रयः|-द० ३, ^ 
शृङ्गारे कैदिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः|  _ 
रसे रौद्रे च बीभत्से दृतिः सर्वत्र भारती ॥-- द° २, ६२ 
इस प्रकार सादि्यशाख्रका त्तिः रान्द अनेकार्थे ` परिभावित होनेसे बडा चन्देदजनक है । 
` उसकी यह सन्देदननकता रीति ओर सद्धटना शब्दके साथ मिलकर ओर भी अधिक बद्‌ जाती है | 
प्रकृत प्रसङ्गे आनन्दवर्धनाचार्यने जे . च्चिः शब्दका प्रयोग किया दै वह मद्रोद्धट को पर्षा 
उपनागरिका अर ्ा्या, जिसका दूसरा नाम कोमल भी है, के किष ही किया दै यहतो स्ट दै 
परय यँ उसका सङ्घटनाके साथ सम्बन्ध निरूपित होनेसे इत्ति, सङ्कटा ओर रीति इन तीरनोके 
मेदका प्रन सामने आ बाता दै! आलोककारने यष पर्यायबन्धमे दीष॑समासा रचना होनेपर 


भी राम्या इत्तिका व्यवह्यर वित बताया दै । इस वर्णने रेरा प्रतीत हता है कि स्वनाकोवर्णओर ` 


पदकी दषते दो मागम विभक्त किया जा सकता है । पदोकी दष्िसे स्थनाके असमासा, मध्यमः = 
समासा चौर दीर्घसमासा ये तीन मेद्‌ किये जा सकते ह । आल ककारने इन्दी दीनं मेदोको सङ्खयना ` 
शब्दे कहा हे ! परन्तु वणोके प्रयोगकी दष्िसे स्चनाके पर्षा, उपनागरिका ओर ग्राम्या या कोमल 
भीन विमाग भक्ोदधट आदिने किये है ओर उनको त्तिः कहा है । इखका अथं यहं हुमा कि ` 
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(५) खगंवन्धे तु रसतात्य्यः चथारखमौचित्यम्‌ , अन्यथा तु कामचारः! द्रयोरपि 
मागयाः सयवन्धविधायिनां दशनाद रसदाव्र्य साधीयः } | 

(६) अभिनेयार्थं तु सवधा रसबन्धेऽभिनिवेशः कार्यैः } 

(७) अःख्यायिकाकथयास्वु गयनिवन्धनवाहल्यादू ग्रे च॒ च्छन्दोवन्धभिन्न- 
गरस्ानत्कादिदे नियमहेतुरछ्रतपूर्वोऽपि मनाक्‌ क्रियते 


दस्धितिप्रधान स्चनाके लिए स्कटना शब्द्‌ तथां वर्णसिथतिप्रधान स्वनःद लए द्रति खनब्द्का 
प्रयोग किया गया दै | वामनने स्वनाप्रकारके प्ररङ्गमे रीति शब्दका प्रयोग किय है! उम्हेने 
# रीतिका सम्बन्ध माधुर्यं आदि गुणोंसे नोडा है ! युणोकी अभिव्यक्ति पद ओर वर्णं दोर्नोकी 
वनेष उपयोगिता है | अतएव वामनकी रतिम सङ्खटना तथा उत्ति दो्नोका अन्तभव हो जाताहै। 
८५२८९. वामनक बाद जो रीतियोका विवेचन किया गया है उसमे रीतिगेके रत्येकं येदम र्चनाका 
क वणगत आर एक पद्गत मेद स्पष्ट रूपसे जुड़ा हुआ है ¡ नैसे सद्ररने रीतियोके ख्क्षण इस प्रकार 
क्यिदै-- | 


ठि 


असमस्तैकसमस्ता युक्त दरभिर्गणैश्च वैदी 
| वगद्धितीयवद्ला स्वस्पप्राणाक्षरा च सुबविधेया 
समे असमस्तैकसमस्ताः पद आनन्दवर्धनकी सङ्टनाके प्रथम येद्‌ असमासाका हक है 
ओर यह स्चनाके पदगत वेशिष्वयसे सम्बन्ध रखता दै । इस वैदभीका दूसरा भाग ॒ववर्द्धितीयत्रहुख 
स्वसयप्राणाक्षराः है । यह भद्धोद्‌भटकी इृत्तिका स्थानीय प्रतीत होता है ¦ स्वनाके इन दोन मार्गोका 
सम्बन्ध गुर्णोके स्वरूपसे है । इस प्रकार यह का जा सकता है करि उत्ति ओर सङ्घटना ये दोनों 
रीतिके अङ् ह ओर उन दो्नौकी समष्टिका नाम रीति है) 


(५) सगंवन्ध [महाकाव्य] मै रसप्रधान होगेषर रसके अनुसार ओचित्य होना 
चादहिये खन्यथा [केवर इतिवुत्तप्रधान्‌ महाकाव्य, जेसे भद्जयन्तका कादम्बसकथासार 
होनेपर] तो कामचार [खतन्ता। है 1 [रसप्रघाव ओर इतिवृत्तमाच्रग्रधान] दोन प्रकारः 
के महाकाव्यनिमता देखे जाते है, [उनमेखे] रसग्रधान [महाकान्य] धेषठ दे । 


(दे) अभिनेयाथं [नारको] मे तो सर्वथा रसयोजनापर पूर्णं वर देना चाहिये 


(७) आख्यायिका ओर कथामें तो गरचना की [दी] घघानता रहने ओर गयम 
 छन्दोवद्ध रचनासे भिन्न मागं होनेसे उसके विषयमे कोई नियामक हेतु इसके पूवं 
निमित न होनेपर भी ङ थोडा-सा [निंदा] कर्ते हैँ । | 

योरपि मागयोः-की व्याख्या कुछ लेगोने संसछृतप्राङ्ृतयो्दयोःः की | परन्तु यह व्याख्य 
उचित नी दै क्योकि उनमेसे ^स्सतायर्यै साधीयः" रसप्रधानको प्र ठया गया ह । इसकी सङ्कति 
तो तभी ठीक लगती है जव द्वयोः से रसप्रघान ओर इति्रत्तिमाचप्रधान इन दो मेदोका अह्ण किया 
जाय । उन दोनोमे ससप्रघान महाकाव्य अधिक श्रेष्ठ है । इसलिए द्वयोः मागयोःःका श्ंस्ृतपराङत- 


मार्गयोः यह अर्थं करना ठीक नहीं ह |७। 


त ज ५ 


१. भरसतार्फएय णः तिर ¦ 
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एतद्‌ यथोक्तमौवित्यमेव तस्या नियामकम्‌ । 
सर्वच गद्यबन्धेऽपि 'छन्दोनियमवनलिते ॥८॥ 
यदेतदौ चित्यं वक्ठवाच्यगतं सङ्घटनाया नियामकुक्तमेतदेव गद्ये छन्दोनियम- 

व॒जितेऽपि विषय पेषं नियमहेतुः । तथाद्यत्रापि यदा कविः कविनिबद्धो वा वक्ता रस- 
भावरदितस्तदा कामचारः । रसभावखमन्विते तु वक्तरि पूर्वाक्तमेवानु सेव्यम्‌ । तत्रापि 
चः विषयौचित्यमेव । आख्यायि कायान्तु भूम्ना मध्यमसमासादीर्घसमासे एव सह्वटने । 
गद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण: छायावत्त्वात्‌ । तत्र च तस्य ्रकृप्यमाणतवात्‌ । क्थायन्तु ` 
विकटवन्धप्राचुर्येऽपि गयस्य रसबन्धोक्तमौचित्यमनुसतन्यम्‌ ॥८॥ 

रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सवच्न संधिता। 


रचना विषथापेश्चं तत्त किलिद्‌ विभेदवत्‌ ॥९॥ 
अथवा पद्यवदू गयबन्धेऽपि रसबन्धोक्तमोचित्यं सवत्र संश्रिता रचना भातिः 


गवद्धाव्योमे भी उक्त ओचित्य आवश्यक दहे 


यद पूर्ववर्णित ओचित्य ही, छन्दके नियमसे रदित गद्यरचनामं मी सवत्र उस 
[सङ्टना] का नियामक दाता हे ॥८॥ 

| सङ्कटनाका नियामक वक्तुगत ओर वाच्यमत जो यह ओचित्य वताया हे 

छन्दोनियमरहित गद्यमे भी विधयगत [अौचित्य] सदिव वही नियामक हेतु होता हे । 
इसलिप जव यद्य [गयम] भी कवि या कविनिबद्ध वक्ता रसभावरहित होता है तव 
खतच्ता [कामचार] ह 1 ओर वक्ताके रसभावयुक्त होनेपर तो पूरवांक्त [नियम] का 
ही पाटन करना चाहिये! उसमे भी चिषयगत ओचित्यदोता द्यी दहै! आख्यायिकामें 
तो अधिकतर मध्यसमासा ओर दीघंसमासा स्ङ्वरनाहदी दोती हे क्योकि कठिन ` 
रचनासे मद्यमें सोन्दयं आ जाता है 1 ओर उस [विकट बन्ध मं रचनासोन्दयंका प्रकषं ` ` 
[विशेषता] होनेसे । ` कथाम गद्यकी कठिन [विकट] रचनाका बाहुल्य होनेषर भी 
रखवन्ध-सम्बन्धी ओचित्यका पाटन करना ही चाहिये । । 


रसबन्धका ओचित्य सवत्र आवश्यक 


 रसवन्धमें उक्त [नियमनार्थं प्रतिपादित] ओचित्यकरा आघ्रय करनेवाली रचना 
सवत्र [गद्य यर पद्य दोसं ] शोभित होती हे । विषयगत [ओचित्य] की दष्सि उसमं 
कु [थोडा] मेद हो जाता हे ॥९॥ | 
अथवा पद्य [रचना] के समान गदयमं भी रसबन्धोक्त ओचित्यका सवज्र आश्रय ` 


$. “च्छन्दोनियम' नि० । 

ष्का नि9 | 
३. 'निबन्धाश्रयेण च्छायाः निं° | 
४. “भवतिः जारुप्रिया } 
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विषय पिश्चं किञ्चिद्‌ विशेषवद्‌ भवति । न तु सर्वाकारम्‌ । तथा हि गवन्धेऽपि अपि- 
दीघेसमासा रचना न विप्ररम्भर ङ्गारकरुणयोराख्यायि कायामपि श्योभते । नाटकादावण्य- 
समासेव सङ्घटना । रोदरबीरादिवणेने विषयापेक्षं त्वौवित्यं भ्रमागतोऽपङृष्यते प्रकृष्यते 
च । तथा द्याख्यायिकायां नात्यन्तमसमासा खविषयेऽपि, नाटकादौ नातिदीर्धखमासा 
चेति सङ्कटनाया दिगनुस्रेव्या ॥ ९॥ 


लेनेवाटी रचना शोभित होती हे । वह [ओौचित्य] विषय [गत चिस्य] की दष्टिसे 
कुछ विरोष हो जाता है [परन्तु] सवथा नदी । उदाहरणाथं गद्यरचनामे भी करण ओर 
विप्रलम्मश्चङ्गारमं आख्यायिक्ातकमे भी अच्यन्त दीधंसमासवादटी रचना अच्छी नहीं 
छगती । नारकादिमे मी असमासा सङ्कटना ही होनी चाहिये । [नारकादिमे] रद्र, वीर 
आदिके वणनमं विपयकी अपेक्षा करनेवाखा ओचित्यग्रमाण [स्सबन्धोक्त ओचित्यरूप 
प्रमाण] के वटसे धट-बदू जाता ह । जेसे आख्यायिकामं खविषय [कसर्ण-विप्रलम्न- 
श्ङ्ार | मे भी अत्यन्त समाखहीन ओर नाटक आदिमं [खविषय रोद्रवीरादिमे] भी 
अत्यन्त दोधघ्रसमासा रचना नहीं होनी चाहिये । सङ्गटनाके इसी मार्ग॑का [स्वज] 
अयुखरण करना चाद्यं ॥९ 

निणयसागरीय तथा दीधितिरीक्रावाले संसरणमे इसके व्राद निम्नटिखित एक व्लेक्‌ भी 
मिलता है। परन्वु लेचनक्रारने उसकी व्याख्या नदीं की दै, अतएव उसकी प्रामाणिक्रता सन्दिग्ध 
होनेषे बालव्रियायुक्तं वाराणसेय संस्करणमे उसको मूल पाय्य नदरी सखा है ! इषीलिए हममे भी उवे 
मृल पाटमे स्थान नही दिया है| फिर मी अन्य संस्करणेमे पया जाता है अतएव हम उसको नीचे 
देरहेदं 


इति काव्याथविवेको योऽयं चेतश्चमक्कतिविधायी 
सूरिभिरनुसतसाररस्मदपक्नो न विस्मायः |} इति 


यह दक स्ववं आर उसके अन्तमं प्रयुक्त “इतिः यन्द वस्तुतः अन्थख्मासिके अवसरपर 
अधिक उपयुक्त होतें यर््यभी यद्यपि एक अवान्तर प्रकरणकी समापिहो रहीडहै परन्तु किरिभी 
यह्‌ स्थान उसके लिप्‌ उपयुक्त नहीं है| सम्भवतः इसीलिए लोचनकारने इसे अप्रामाणिक मानकर 
उसकी न्याख्या नहींद्ीहै; ` 
4. प्रबन्धनव्यल्जकता 

दूसरी कारिकामे असलक्षयक्रमध्वनिके पोच व्यञ्जक बतलाये थे ! उनमे १. वणं, २. पदादि 
३. वाक्य ओर ४. सङ्कटनाक्ा विवेचन यहयतक हो चुका है ¡ अब्र आगे ५. प्रबन्धङी व्यञ्लकताका ` 
निरूपण प्रारम्भ करते हं | | 

प्न्धान्तर्गत रसाभिव्यक्तिके लिए निम्नलिखित पोच वातोका ध्यान रखना आवश्यक है- 
(१) सबसे पके एक सुन्दर मूलकथाका निर्धारण, (२) दुखरे उस कथाका रसानुकूर संस्करण, 
(३) तीसरे कथाविस्तारमे अपेक्षित सन्धि तथा सन्ध्यज्गकी रचना, (४) चये (अ) बीचमे यथास्थान 


रसका उदीपन-प्रशमन ओर (ब) प्रब्न्धमे प्रषान्‌ रसका आदिसे अन्ततक अनुसन्धान अर्थात्‌ 
अविस्मरण, (५) पांचवें उचित मात्रामे दही ओर उचित स्थानोपर ही अल्ङ्कारोका सन्िवेश । -इन्दरीं 
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इदानीमरक्त्यक्रमव्यङ्ग यो ध्वनिः धरवन्धात्मा रामायणमहाभारतादौ प्रकाक्चमानः 


परसिद्ध एव ! तस्य तुं यथा प्रकाशनं तत्‌ परतिपायते-- 
(१) विभावमावान्‌ मावसश्वार्योचित्यचासणः । 
दिधिः कथादारीरस्य बच्चस्योत्पेक्ितस्य वा ।१५०॥ 
(२) इतिवृत्तवहायानां ल्यक्त्वाऽनचयुष्णं स्थितिम्‌ । 
उत्पेकष्यान्तरामीष्टरसोचितकथोन्नय : ।॥११॥ 
(ॐ सन्धिसन्ध्यङ्कवटनं रसाभिव्यस्त्यपेश्षया । 
| न तु केवरया चाख्रस्ितिसम्पादनेच्छया ॥६९॥ 
(४) उद्रीपनप्रज्मने यथावसरमन्तरा । 
सस्यारयव्यविश्रान्तेरयसन्धानमङ्निः ॥१३॥ 
(५) अलङ. कृतीनां शक्ताचप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 
प्रवन्धस्य रसादीनां ठयज्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥६य॥ 


अद्घोका वर्णन इन १० से १४ तककी पच कारिकाभौम क्या सौर उन्दीका वृत्तिकारने आगे 
ब्रूत विस्ठार्ते विवेचन किया ह। | नि 


| अच असंखक््यक्रमध्यङ्य (रसादि) ध्वनि ञो रामायण, सदहाभारत आदिमं | 
्रचन्धगतसूपसे प्रकाहित होत डा प्रसिद्ध ही हैः उसका लिख पकार प्रकाशन 


[दोना चाहिये] वह [पकार] कहते है-- 


१. विभाव, [स्थायी] भाव, अमाव जर सञ्ारिभावके अ्मैचित्यसे खन्दरः 


[वृत्त--यूरव घटित अथौत्‌ | एतिहासिक अथवा [उत््रेश्चित अथौत्‌ ] कल्पित कथाशरोरः 
क्रानि्मण र्ना ` | नि | 


२. रतिद्ासिक क्रमसे प्रात होनेषर भी रसक्रे प्रतिक्रल स्थिति [कथांडादि]को ` 
छोडकर, वीचमे अभीष्र रसक्े अुक्रुरू नवीन कस्पना करके भ्ीकथाक्रां संस्करण ॥१९॥ 
३, कवल शाद्मीय विधाने परिपालनकी इन्छासे कीः अपितु [शद] स्साभि- ` 


य्यक्विकष दशसि खन्धि ओर सन्ध्यज्की रचना ॥९२॥ 


[त 


. (अ) यथावसर [रसोके] उदीपन तथा ब्ररामन (क योजना| ओर ब) | 


विश्रान्त होते दए प्रधान रका अनुसन्धान [स्मरण रखना] ॥\३३॥ ` 


५. [अङ्कारोके यथेच्छ भ्रयोगकी पूर्ण ] शक्ति होनेपर भी [रसकं ) अयुरूप ही 


[परिमित मात्म] अ्ङकारौकी योजना। = _ 0 
[यद पाच] भ्रवन्धगत-रसक्रे अभिः्यञ्जक हेत ह 1९९१ 


` श्रवन्धं [काव्य] मी रसादिका व्यज्जक दोता हे यह [इसी उद्योतकी दृखरी ` 


01 
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यथायथं प्रतिपिपादयिषितरसभावायपेश्चया य उचितो विभावो भावोऽनुभावः सद्धा 
वा तदौचित्यचारुणः कथाशरीरस्य बिधिव्ैञ्चकत्वे नित्रन्धनयेकषम्‌ । 

तत्र विभावाचित्यं तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ । भावोचित्यं तु प्रछृत्यौचित्यात्‌ । प्रङिर्हि 
उत्तममध्यमाधमभावेन दिव्यमानुषादिभवेन च विभेदिनी । तां यथायथमनुधत्यासंद्खीणेः 
स्थायी भाव उपनिवध्यमान आचितव्यमाग्‌ भवति । अन्यथा तु केवटमानुषाश्रयेण दिव्यस्य, 
केवरूदिव्याश्रयेण वा केवमानुषस्य ` उत्साहादयः उपनिवध्यमानः अनुचिता भवन्तिः 
तथा च कवटनानुषस्य राजदेवणने सप्रणवखङ्कनादिटक्नणा व्यापारा उपनिवध्यमानाः 
सोछवभ्रतोऽपि नीरसा एव नियमेन भवन्ति ! तत्र त्वनौचित्यमेव हेतुः | 

ननु नागलखाक्गमन(दयः सातव्ाहनप्र गताना न्रयन्ते, तदसाकसामान्यप्रभावातिशय- 
वणेन" किमनाचित्यं सर्वोर्बामरणक्षमाणां क्षमामुजारिति । 


(१) सवसरे पष्िटे विसाद, [स्थायी घाव, अनुभाव आर सञ्चारिभावके 
ओचित्यसे खुन्दर कश्वाद्ासीरक्न निम्धण [द]! उन्ित प्रकारसे प्रतिपादनामिम्रत रस- 
भावं आदिकं टए्िसं जो उचिन विभाकर, [स्थायी] माच, अभाव, या सञ्चारिमाच उनके 
आओचत्यसे खुन्दर कथाशरीरका निगरण [रसक्रा] जभिभ्यञ्नक पहिला कारणे 

 उनमसे विनावक्रा ओचिस्य तां [लोक्र तथाः मरतनास्यदयाख आदिमं] प्रसिद्ध 
ही दे ! [स्थायी भावक्रा ओंचिल्य पक्रतिके चव्य देता हे] बङ्कति उत्तम, मध्यम, 
अधम ओर दिव्य तथा मानुपनेदस भिन्न धकारकी हाती हे! उस्कंः यथोचित रूपसे 
अदुसखरण करते इष्‌ असङ्कीणं [लिना विदारकः शुद्ध] रूपसे उपनिवद्ध स्थायिमाव 
आओंचित्ययुक्त माना जाता दहे! नही ता कव मानु [रदति] कं आश्रयः, दिव्य [ङ्कति] 
[उत्साहादि], अथवा केवल दित्य [धकरति] के व्यथ्रयकं उपनिवध्यमान केवट माजुपकरे 
उत्साहादि [स्थाविभमाव] अनुचित दते ह) इसदिद करवट मानुष [पङ्ति] राजा 
आदिके वणंनमं, सात सन्ुदर पार करने आदिकं उत्साहक वर्णन सन्दर डोचेपर भमी 
निशित रूपसे नीरस ही [प्रतीत] होत ह । इसका कारण अनाचिव्यहीदहै | 
य्य व्यापारा उपनिवष्वमानाःः म व्यापार दव्दसे व्याणरोचिदि उत्साह्य गदण करना 
चाहिये | क्योकि यदह खाविमावके आच्यक्री चचा हार्द्रा है, अनुभावक ओौचित्यकी नहीं| 
व्यापार तो अनुभावमं आ सक्ता है, स्थापिभावम्न नद्धं | अतय व्यापार छब्द व्यापारित स्थाचि- 
भाव उत्साहका ही ग्राहक! ` | 

[गरदन] सातवाहन शदि राजामोके नश्ल्ोकगमन दिका वर्णन भिदा ह 
तो समस्त पृथिवीक्रे धारणम सभमधं राजाथाक्र अन्मेकिकः प्रमावातिदहायके वर्णनमे क्या 
अनौचित्यं ? ॥ | 


"वान्‌" नि०, दी० | 
. भमानुषस्यः चि०, द°) 
३. (भन्ति नि०, दी°। 
छ. श्रभावादतिद्यवरणंनेः नि०, दी ०। 
१५. 
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नैतदस्ति । न वयं तमो यत्‌ प्रभावाविश्चयव्णंनमलुचितं राज्ञाम्‌ । किन्तु केवङ- 
माुषाश्रवण यात्पाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां दिन्यमौचित्यं न योजनीयम्‌ । दिव्यमारुष्या- 
यान्तु कथायाञुभयोचित्ययोजनमविरुद्धमेव ¦ यथा पाण्डवादिकथायाम्‌ ¦ साववादना- 


दिषु तु येषु यावदपदानंः श्रुयते तेषु तावन्मात्रमनुगस्यमानमनुगुणत्वेन प्रतिभासे 
ज्यतिरिक्तं तु तेषामेवोपनिवभ्यमानमन चितम 
तदयमत्र परमार्थः-- 
अनौचित्या ते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ 
परसिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिपत्‌ परा 
अतत एव च भरते श्रर्तातवस्तुविषयत्वं ख्यातोदात्तनायकत्यं च॒ नाटकस्याबदय 
रत्तज्यतयापन्यस्तम्‌ । तेन हि नायको चित्यानोचित्यविपये कविनं व्यामुद्यति* । यस्तू- 
साच वस्तं नाटकादि यात्‌ , तस्याप्रसिद्धानुचितनायकखमाववर्णने महान्‌ श्रमादः । ` 
च यदुत्साहादमाववणनं कथच्विद्‌ दिन्यमानुप्वाद्यौचित्यपरीश्चा क्रियते तत्‌ 


प 


[उत्तर] यह वात नहीं हे । इम यद नरह कहते किः राजाभंक्ग प्रभावातिशयक्ा 
वणन करना अचित हे । किन्तु केवल मनुष्य [ृति)के शधारपर जो कथा कल्पित ` 
क जाय उसमे दित्य [पूतिक ओधिस्यको नदी जोडना चाद्धिये । दित्य अ र मानुष 
[उभयग्रङृतिक] कथामें तो दोन प्रकारके आौचित्योका वर्णन अविरुद्ध दै । ज्ञेसे पाण्डु 
अपरदिको कथाम ¦ सातवाहन [की कथा] आदिं तो जिन [के विषयमे जितना पूर्व 
चत्तान्त [दिध्यपङ्‌तिसम्बन्ध्री] सना जाता दै उन [कथाम केवट उतने [अंशा)]का 
अदुुलरण तो उचित प्रतीत हाता हे [परन्नु] उनका द उससे अधिकका वर्णन अनुचित 


['्यावदपदानं यतेः इस मूटम "अपदानः कल्ड्‌ आया हं! अमरकोधमे उसका 
अय "अपदानं कयचत्तस्‌"' अर्थात्‌ प्राचीन परास्त चरित क्रिया ह | ` 


इसलिए इस सचक्रा सारांश य्ह इमा कि-- र. 

अनाप्चत्वक्र अआतारक्त रसमहङ्का आर कोड काग्ण नहं हे ओर प्रसिद्ध 
आचित्यका अनुसरण हयी रसका परम रहस्य है वि 

इसलिए भरतके [नास्यराख] मे नाटकमें प्रस्यात वस्तु [कथा]को विषय ओर 
%ल्वात उदात्त नाचकका रखना अनिवायं [अवदयकतंभ्य] प्रतिपादित किया हे ! इससे | 
नपवकक अशचत्य-अरनचत्यक्त विषयमं कवि रमम नह पडता है ¦ ओर जो कल्पित 
कथाके आधारपर नारकादिक्छ नि्म्पण करता है उससे अप्रसिद्ध आर अ्युचित नायक- ` 
सखभावादवणनमें बडे भूख हो सकती दे । 1 क 

[भद्रन] उत्साह आदि [स्थायी] भावौके वर्णने यद्वि दिभ्य, माचुष्य आदि 


- 'दिन्यमानुष्रायामूः नि०, दी० | 
* "अपदानं कमंङत्तम्‌' अमरकोष । 
* "परचन्धध्रख्यात' नि०, दी० | 

. 'विभुद्धतिः नि०, दी ० । 
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क्रियाम्‌ । रत्यादौ दु हिन्तथा प्रयोजनम्‌ ¦ रतिं भारतव्षोदितेनैव व्यवहारेण 
दिव्यप्नामपि दणनीयेति स्थिदिः , | | 
चैवम्‌ ¦ तत्रौचित्यातिक्रमेण सुतरं दोषः ! तथा हधमप्रकृत्यौचित्येनोत्तमभर तेः 
श ङ्रोपनिवबन्धने छ भवेन्नोपदास्यता ` 
व्रिविधं प्रछत्यौवित्यं भारते वर्चऽप्यस्ति श्ङ्लारविषयम्‌ 
यत्तः दिञ्यमौचिव्यं तत्‌" तत्राुपकारकमेवेति चेत्‌ ! 
न चयं दिन्यमोचिल्यं श्ङ्गारविषयमन्यक्किञ्िद्‌ जः । 
 किंरतर्दि१? 
 भारदवषबिषये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु शङ्कारोपनिवन्धस्तथा दिव्याश्चयोऽपि 
शोभते । न च राजादिषु प्रसिद्धमास्यश्ङ्गारोपनिवन्धनं प्रसिद्धं नाटकादौ, तथेव देवेषु 
तत्‌ परिहदन्यम्‌ ॥ 


प" त ना ` न 


[प्रति ]के ओचित्यकी परीक्षा करते दै तो करे, परन्तु रत्यादि [स्थाविभावक्रे णन मे 
उस [परीक्रा]से क्वा छाम ? रति तो भारतवर्पोचित व्यवहारसे दी [दिव्यो देवतां 
की भी वर्णन करनी चाहिये यह [भरतके नाख्यच्ाख २०; २०१ का] सिद्धान्त हे 


[उच्तर] यद बात नदीं हे ¦ वरह [रतिविष्यमे] मी सोचित्यका उलङ्खन करनेमं 
दोष ही हे ¦ क्योकि उ्तमथङ्कति [क नायक-नायिका]के अधमप्रकृतिकतं उचित श्ङ्गायादि- 
के वर्णनमे कौन-खी उपहास्यता नहः हग ! ` | 


(प्रदनकतौ-] मारतव्ष॑मे भी तीन प्रकारक म्छुज्गारविपयक् प्रङृतिका ओचित्य 
पाया जाता है । [उनसे भिन्न] जो कोई ओर] दिव्य ओंचित्य ह वह उ[रसाभिव्यक्ति, 
ये अज्ुपकारक दही है [क्योकि उस्र दिव्य रति आदि. विषयक संस्कार न होनेसे 
 प्रेश्चकको उससे रसखादभूति नदी होगी] । ५ | 

[उत्तर] हम शङ्गारविषयक दिव्य आओचित्य [भारतव्ो चित नित्यस] अरग 
कुछ ओर नह्य बतखतेहै।! `  _ 

[्रहनकती-] तो फिर [आप क्या कहते ह] ? 

[उन्तर) भारतव्ष[के] विषयमे उत्तम नायक राजा आदिमं जिस धरकारके 
शुद्धारका वर्णन होता हे वह दिव्य [नायक आदि] आधित भी शोभित होताहै। [ओर 

] राज्ञा आदि [उत्तम नायकादिमं प्रसिद्ध च्राम्य दद्रा वर्णने नारकादिमं 
प्रचित नदी हे उसी प्रकार देवोमे भी उसको चचानः चादिये [यह हमारे कटनेका 


अभिप्राय है| | 


„ ष्विविधं' नि । 
२. श्यस्वन्यद्‌” नि० । 
३, तवश डि० ॥ ` 


९९२ घ्वन्यासेकः 
नाटकादेरभिनेयाथेत्वादभिनयस्य च `सम्मोगग्ङ्गारविषयस्यासभ्यत्वात्‌ दत्र परिष्टार 
इति चत्‌ ? ^ 
न । यद्यभिनयस्येवं विषयस्यासभ्यताः तत्‌ काव्यस्वैवंविषयस्य सा फेन निवार्यते । 
तस्माद्भिनेवाधथेऽनमिनेयाथ* वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरत्तमप्रङ्तिभिनायिकाभिः सह 
मराम्यसम्भोगवणरनं तत्‌ पित्रोः सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसभ्यम्‌* ¦ तथेबोत्तमदेवता- 
विषयम्‌ । = _ ~ 
न च सम्भोगश्ङ्गारस्य सुरतलश्टण एवैकः प्रकारः, यावद्न्येऽपि प्रसेदाः परस्पर- 
मदा नाद्यः सम्भवन्ति, ते कस्माटुत्तममकृतिविषये न ॒वण्यैनते । तस्मादुत्सादवद्‌ 
प्ताबपि ्रकृत्यचि्यमलुसलव्यम्‌ । तथैव विस्मयादिषु । यच्तेवविधे विषये महाकवीना- 
म्यसमीक््यकारिता र्ये दृदयते स दोष एव ¦ स तु शक्तितिरस्कृतत्वात्‌ तेषां न 
छ्यते, इद्युक्तमेव | | 


` (यदनकर्ता-] नाटकादि अभिनेयार्थं छते है । सम्भोगश्यङ्गारविपयक अभिनयके 
असम्य [ताःपूणं] होनेसे नाख्कादिमे उसका परिहार किया जाता हे [परन्तु काञ्यमे तो 
अभिनय न होनेसे उसके परिदिारकयै आवदयकता नहीं है !] यदिेसाक्तो? 
[उत्तर] उचित नीं हे! यदि इस प्रकारका [सम्भोगग्धङ्गारविधयक] अभिनय 
असभ्यतापूणं है तो इस प्रकारके [सम्मोग्श्ङ्गारविषयक] काव्यम उस [असभ्यता- 
दोष]को कौन निवारण कर सकता है? [वहोभी वह दोष होगा ही] इसलिए अभि- 
नेयाथं [समी प्रकारके] कान्यमें उत्तम घरङति राजा दिका उत्तम परङृतिक्छी नायिकाओके 
साथ जो ब्राम्यसम्भोगका वर्णन [कसना] हे, वह माता-पिताके सम्भोगवर्णनके सम्मान 
अत्यन्त [अनुचित ओर] असभ्यतापूर्णं हे । उसी प्रकार उत्तम देवतावियक [सम्भोग- 
छङ्ञास्वणेन अनुचित आर असभ्य] है! = ` न व 
सम्भोगश्टज्ञारका केवर सुरतव्णनरूप एक ही प्रकार तो नह्य ह। अपितु 
उसके परस्पर पेम, दद्यंन आदि ओर भी मेद हो सकते ह । उत्त भरङतिके [नायकादि 
कं विययमं उनका वर्णन कय नहीं करते | [अर्थात्‌ उन्दीका वणन करना चाहिये] 
इसलिए उस्साहके समान रतिम भी ग्रव्यौचस्यकां अङ्खंसरण करना हयी चाहिये । 
इस्त थकार विस्यादिमे भी । इस प्रकारके विषयमे जो (कालिद्ासादि] महाकवियोकी 
असमी्वकारिता [ङुमारसम्मवावि] टक्यदन्धमे देखी जाती दे बह दोवर्प ही दै । 
कवल उनकी मतिभसे अभिभूत दो [द्‌] जानेस प्रतीत नहीं होती यह कड इ 
चुके] 1 
१. “जभिनेयत्वाद्‌' अभिनेयस्य' नि०, द° । 
२. 'सम्भोगशङ्गारविषयत्वात्‌* नि०, दी० | 
३. "असद्यताः नि ०. दी० | 
४, (अभिनेयार्थे चः नि०, द° । 
५. "असह्यम्‌" नि०, द° । 


१९३ 


अनु भावदित्यं तु भरतादौ प्रसिद्धमेव \ इयत्तच्य३े भरतादिविरचितां स्थिति 
चततमानन महकविप्रबन्धश्चि पयाखोचयता स्वप्रतिभां चानुसरता कविनाऽवहित 
चेतसा भूत्वा विभावादयौचित्यभंशपरित्यामे र, प्रयत्नो विधेयः । । 
आचित्यवतः कथाशरीरस्य बृत्तस्योेक्षितसय बा ब्रह व्यङ्खक इत्यंतनेतत्‌ शरदि 
पादयति यदितिहःसादिषु कथासु रसदती षु विविधासु सतीष्ठयि यत्तत्र विभादाययौवित्य- 
त्‌ कुथाशरौरं तदेव ग्राह्यं नेतरत्‌ । वृत्तादपि च कथाञ्चरीरदुत्पक्षिते विदोषतः भ्रयन्न- 
वता भवितन्यम्‌ ! तत्र ह्यनवघानात्‌ स्खलतः कवरज्युत्पत्ति्धम्भावनः महत्त यवि 
पारकरदलेक्शात्र-- 
कथारारीरमुत्पायय वस्तु कार्यः तथा तथाः । 
क यथा रसमयं समेव तत्प्रतिमास्ते 
तत्र चाभ्युपायः सम्यग विभावाद्यावित्याुसरणम्‌ । तद दर््खितसेव । 


कारिका १४] ठतीय उतः 


खमा चत्तो भरतादि [के नास्यराखादिमे प्रसिद्धदयी हे। केवट 
इतना तो [विन्धे रूपसे} कना दै क्ति भरतादि सनिः ढ्या नि्धौरित सीदाका 
रन करत हण, मदाकावयाङ् घवन्नो [क्यो] य्याङोचन करते हृषः ओर अपन 
धतिमाका अनुखग्ण करते हए, कविका सावचान हाक विभावादि आओचित्यसे यतित 
दानसं वचन क {टपु पूणं प्रयत्न करस्ना चाहिये । | 
पतहाप्लक. अथवा कल्पित आचित्ययुक्त कथादसीरकां ग्रहण करना [रस्रकम] 
अभिभ्यज्जक हाता है, इससे [कारिकाकार] यह पतिषादन करते हं कि इतिहासा 
[साधारण जनीके अभिभ्रायसे] रसवती नाना यकारकी कथा हीनपर भी उनमें जो 
विभावादिकं आचित्यंसे युक्त कथावस्तु है उसीकाः रहण करना चादधिये, अ याको नदीं 
मर पतहर कथावस्तु भी अधिक कल्पित कथावस्तुमे [सावधान रहनेका] 
पथत्न करना चाषठियं । वह (कर्ित कथावस्तुमे] अस्तावध्रानीस भूट कर जानेपर 
काविक्रो अव्युत्यत्ति [मदरांन)की वहत सम्भावना रहसी हे | 
इस विषयमे परिकरदलाक [यह] ह-- | 
 कष्पित कथावस्तुका दस काग निर्माण करना चाहिये कि जिससे वह सबक 
सव रसमय ह प्रतीत हो| णि 
| उसका उपाय विभावादिके ओचित्यका भटी प्रकार अनुसरण करना [ही] 
ओर उसे दिखलया ही चुके है ` 
 आओरमभी[कटादै]- 


न. 


१. 'भरतादिखिर्तिः नि०, दी । 
२. रसवतीषु कथासु निर, दी° । 
३. 'सवंमेवतत्‌' नि०, दी० | 


सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः । 
कथाश्रया न तैर्योष्या खेच्छा रखविरोधिनी ॥ 

तेषु हि कथा्रयेषु तावत्‌ स्वेच्छैव न योज्या ! यदुक्तम्‌ “कथामा न चास्पोऽ- 
व्यतिक्रमः !› स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रघविरेधिनी न योन्या! 

(२) इदमपरं प्रबन्धस्य रसाभिव्यद्धकत्ये निबन्धनम्‌ । इतिवृत्तवशायातां कयच्ि- 
द्रसाननराणां श्थितिं त्यक्त्वा पुनर्सरेह्याप्यन्वराभीष्टरसोचितकथोन्नयो विधेयः । यथा 
काटिदासप्रबन्येषु ! यथा च सर्वसेनविरचिते हरिविजये । यथा च सदीय एवाजं नचरिते 
महाकाव्ये । कविना 'काव्यशुपनिवध्नवा स्त्मना रसपरतन््रेण भवितश्यम्‌ । तत्रेतिवृते 
यदि रसानलगणां स्थिति पर्येत्‌ ्तदेमां भडक्त्वापि स्वतन्त्रतया रसानुगुणं कथान्वर- 
सुत्पादयेत्‌ ¦ नदि कवेरितिद्तच्तमात्निर्वहणेन कश्चित्‌ प्रयोजनम्‌ , इदिहासादेव 
सत्सिढु | क 


सिद्ध रसौके समान [सद्यः आखादमात्र योग्य न कि सावनीय या परिकरस्थनीय| 
कथार्भोकरे आश्रय जो रामायणादि [इतिहास] है उनके साथ रसतिरोधिनौ स्वेच्छक्रा 
पयोग नही करना चादिये 4 

` पिलखी वाठ तो यह कि उन कथाओमे स्वेच्छा गानी दी नहीं चाहिये । जैसा 
कि कदा है--कथामे थोड़ा भी हेर-फेर न्‌ करेः । ओर यदि [प्रयोजनचश)। स्वेच्छाका 
 च्रयोगक्रे भीतो रसविरोधिनीस्वेच्छाकाप्रयोगनकरे}\ 

(र) प्रबन्ध [काव्य] के रसामिव्यडजकत्वका यह भी [दूसरा ओर कारणं कि ` 
पेतिहासिक परम्परासे धातत [होनेपर भी] किसी श्रकार [से भी रसविरोधिनी स्थिति 
[कथांश)]को छोडकर ओर वीचमे करपना करके भी अभीग्र रसोचित कथाका निमण 
करना चादिये 1 जैसे कालिदासकी रचनाम [रघुवंशे अजादि राजाओंका विवाह- 
वणंन ओर 'अमिन्ञानशाङन्तलम्‌' नारके शाङ्न्तलाका अत्याख्यान आदि इतिहासमे 
उस रूपमे वणित न्दी है छन्तु कथाको रसाचुगुण ओर राजा दुष्यन्तको उदात्तचरित ` 
बनानेके लिए उनकी कस्पना की गयी है] । ओर जसे सवंसेनविरचित 'इरिविजय 
[(महाकान्य में [कान्ताके अनुनयके कि पारिजातदहरणक( वणन] । ओर जेसे मेरे ही 
बनाये 'अर्जुनचरितः महाकाष्यमे [अरजुनका पाताटविजयादि, उस रूपसे इतिदासमे 
वणित न होनेपर भी कथाको रसाुगुण वनानेके लिए कल्पित किया गया हे ] । काव्यक्रा 
निमोण करते समय कविको पृर्णरूपसे रसपरतन्न वन जाना चाहिये इसटिए यदि 
इतिद्यासमें रखके विपरीत स्थिति देखे तो उसको तोड़कर खतन््न रूपसे रस के अनुरूप 

दुसरी [परकारसे] कथा वना ठे । इतिचु्तका निवी कर देनेमात्रसे कविका कोर छाम 


नदी दै, क्योकि बह भयोजन तो तिहास्ते दीदिदधदहै। = - - 
१, चातिक्रमः नि०, दीऽ 2 | 


(३) रसादिव्यञ्जकत्वे प्रबन्वस्य चेदमन्यन्मुख्यं निबन्धनम्‌ , यत्‌ यख 
मुखगमौवमस्चनि्वहणाख्यानां तदङ्गानां चोपक्षेपादीनां घटनं रसाभिष्यक्त्वपेक्षया । 
यथा रन्नावल्याम्‌ ! न तु केवरं श्ाख्रस्ितिसम्पादनेच्छया यथ्‌ वेणीसंहारे विखासाख्यस्य 
प्रतिमुखसन्ध्यङ्गस्य प्रदतरसनिबम्धनाननुरुणमपि द्विवीयेऽद्े भरतमावालसरणमाग्रेच्छय) 
चटनम्‌ नि  . 

(४) इदं चापरं प्रबन्धस्य रसव्यद्धकत्वे निमित्तं यदुदीपनप्रश्षमने यथावसर- 
 मन्तरा' रसस्य, यथा रल्ावस्यामेव ¦ पुनसारब्धविश्रान्ते रसस्याङ्गिनोऽदु सन्धिश्च, यथा 
तापसवत्सराजे | 


(५) प्रवन्धविक्लेषस्य नाटकादे रसब्यक्तिनिमित्तमिदं "दापरमवगन्तव्यं यद्ढङ्‌- 
कृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । श्छ हि कविः कदाचित्‌ अर्ङ्कारनिदन्धने ठदा- 


444 प) 


इसी नियमकरे अनुरार काटिदासने शकुन्तला नारकम दुबा्लके शाप, मत्त्यावतारमं ओगूटी 
= करा गिरना, शापप्रसूत्विस्परतिमृल्क राङुन्तल्य्रत्याख्यान्‌ आदिकी कल्पना कर इतिहास [महाभारत] 
क ्रमरडत्ति द्ष्यन्दको उदात्त नायक वना दियादै। ओर इसीके अनुसार महाकवि भवभुतिने 
` (उत्तररामचरितःके तवीय अङ्कभं 'छायासीताःदी कल्पना कर पतथरोको रुल्मने ओर वञ्चको गल्मर्नेमे 
स्थं करण रसवी खषटि कौ दै--"जवि ग्रावा रोद्वित्यपि दलति वज्रस्य हदयम्‌ 

(३) प्रवन्ध {कान्य ]के रखादिव्य<जक्रत्वका यह अर [तीखरा] मुख्य कारण ह 
कि [नाच्वद्ाखोक्त] मुख, भतिञुखः गमं, विम, ओर निवहण नामक [पञ्च] सन्धयो 
ओर उनके उपक्चेपादि [६४] अ्गैका रसाभिव्यक्तिकी दष्टिसे जोडना । जसे ररल्लावलीः 
[नाटिक्यमि।! न कि केवल इाख्रमर्यादाका पाटन करनेमा्रकी इच्छासे, जसे वेणी 
संहार, [नारक मे, श्वतिसुखः सन्धिके "विलासः नामक अङ्गको, प्रकृतरस [वीररसख)}के 
विख दोनेपर भी भरततमतक्ते अनुखरणमाच्रकी इच्छासे द्वितीय अङ्कमे [दुर्योधन ओर 
 भाद्ुमतीके श्चज्ञारवणंनके रूपमे] जोडना ह । 


। (४) (अ)-- प्रबन्ध [काच्य]के रसाभिच्यञ्जकत्वका यह ओर [चौथा] कारण हे 

कि वीच-वीचमे यथावखर रसका उद्यीपन ओर धामन करना ! जैसे ररल्लावलीभ्मं ही । 

ओर (ब)- प्रधान रसके विश्रान्त [विच्छन्न-सा] होनेपर उसको फिर संभार छेना । 
जैसे (तापसवत्सराजे ! | 

ति (५) प्रवन्धविशेष नारकादिकी रस्ाभिग्यक्तिका यह ओर {पाच्वोँ] निमित 
समञ्चना चाहिये कि [अखङ्कारोकं यथेष्ट प्रयोगकी पूणे] शक्ति रहनेषर मी [रसके] 

` अनुरूप हयी अटङ्कारोकी योजना करना । [अलङ्काररचनामें] समथं कवि कमी-कमी 

 अङङ्कारस्वनामे ही मम्न होकर रखबन्धकी पर बाह न करके दयी परवबन्धरचना करने 


९, निर्णयसा० सं ०--भ्ये यथावसरं - ` -रसस्य'के बीचमें पाड दृटा इजा हे। दीितिकरस्ने “ 
` ` ध्येयातास्‌' लिखकर उसकी पूति की है । बा० परि°- मे 'अन्तर' वषट रखा हे । ` 
२. 'चावगस्तब्यस्‌' निर, दी° ¦ = 


१९द्‌ ध्वन्यालोकः कारिका १ 


क्षिप्रतयेवानपेशितरसवन्धः प्रबन्धमारभते तदुपदेश्थमिदमक्तम्‌ । ह र्यन्ते च कवयोऽ- 
` छङ्कारनिवन्धनैकरसा अनपेक्षितरसाः प्रजन धेषु । १४ 
 च्च्ि--  . 
 अचस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहतः । 
ध्वनेरस्य प्रवन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌ ॥१५॥ 
अस्य विव्ठितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपठ्यङ्क योऽपि यः प्रभेद उदाहृतो 
 द्विभकारः सतोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिद्‌ योते । तथ्या मधुमथनविजये पाच्वजन्योक्तिषु । 


 छगता हे । उसके उपदेदाके लिः यह [पचम देतु] कडा द । काव्योमें रसक्मी चिन्ता न 
कर अलडारनिरूपणमे ही आनन्दं ठेनेवारे कवि भी पाये जते है ॥१४॥ 


 संलक्षयक्रमव्यज््ययुक्त प्रबन्धं भी रसादिव्यज्चकः 


| इस १५ वी कारिकाके वं यद्य {य्वा कारक्तक असलक्ष्यक्रमव्पङ्वभ्वनिक - प्रकरण चृ 
 रहादै जर अगे शदवीं कारिकामे भी असंल्श्यक्रमव्यङ्गयका ही वर्णन है परन्तु वीचकी श्वी 
कारिकमे अनुस्वानोपम अर्थात्‌ संलश्यत्रसव्यङ्गयका वर्भन प्रतीत होवा है। यदि इ कारिकादी 
सीधी व्याख्या करे तवर तो वीचमे इस संल्श्यत्रमव्यङ्गयकी चचा अप्राकरणिक ओर असत प्रतीत 
होगी ¡ अतएव इख कोरक ओर उसकी दत्तम 'व्यद्धवतयाः ओर व्यञ्खकतयाः पोका अध्याहार 
करके कारिकाके पदांका अन्वव अनुस्वानोपमात्या यो ष्वनेः प्रमद उदातः केषुचित्‌ प्रबन्धेषु 
[ज्ञेषु सन्घु| व्यङ्गयतया स्थितो मवति सोऽपि, अस्य॒ असंरश्यकरमस्य स्वादिष्वनेः व्य्धकत्या 
` भासते अथात्‌ संलश्षयक्रमव्यङ्गघका जो. भेद, प्रबन्धमे साक्षात्‌ व्यद्धबर प्रतीत ह्येता है वह भी इस 
` अखर्षक्रमव्यङ्गघका व्यज्धक होता टै--इत प्रकार करना चाद्ये । अर्थात्‌ प्रबन्धे साक्षात्‌ तो 
` संर्यक्रमव्य ङ्गयध्वनि अभिव्यक्त होता है परन्तु पीके उसीका प्रक्रत स्सादिरूपर थसंलश्यक्रमव्यङ्यण्वनि- 
के रूपम पर्यवसानं हौ जाता $ |  .  : 
अचका अनुानपमास्मा ध्वनेर्दाहूतो कः प्रभेदः केषुचित्‌ प्रचन्धघरु भासतः. इस प्रकारका 
` अन्वय करकं अन्तम कारिकास्थ अस्व पदका सम्बन्ध अगली श्६्वीं कारिक्धाके ध््ोत्योऽलश्षयक्रम 
_कचित्‌*के साथ करके "अस्य संलक्षयक्रमव्यद्गवस्यापि . योग्यो अल्श्यक्रमः छ चिद्‌ भवतिः कीं कीं इस ` 
कषयक्रमका मी योत्य असंरक्षयक्रमव्यङ्गव होता है इस प्रकार सङ्गति लगानी चाहिये । तदनसार इस 
कारिकाकी व्याख्या निम्नलिित दौ ग्रकारकी ह्येगी-- 
० १" खलक्ष्यक्रमच्यङ्ग-यरूप ध्वनिका जो पभेद कन्दी काव्ये [साक्षात्‌ ] व्यज्ग- 
: -रूफसे स्थित [वित] होता हे बह भी [पर्यवसानमे] इस असंलक्षयक्रमन्यङ्ग यध्वनिके 
 उ्यञ्जकरूपमें भासता है ¦ न 
२" अथवा, अनुखानोपम संक््यक्रमन्धङ्गयध्वनिक! जो उदाहृत भेद किन्दी 
काव्यम प्रतीत होता है, उस संरक्ष्यक्रमव्यङ्कनका भौ चोत्य असं खश््यक्रमव्यङ्च ` 
इस विवश्वितान्यपरवाच्य [अभिधामूट] ध्वनिक क ग [शब्दश्क्त्युत्थ ओर 
` शक्त्युत्यमेदसे] दो पकारका जो संलक्ष्यकमन्यङ्ग्यमेद वणित किया है वहमभी 
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यथा वा ममेव कामदेवस्य सहचरसमागमे बिषमबाणठीठायाम्‌ । यथा च गृध्र गोमायु- 
संवादादौ महाभारते (व 


किन्दीं काव्थोमे व्यङ्गय होता है [आर असं लक्षयक्रमव्यज्ग च रसादि ष्वनिका व्यञ्जक 
भी होता है| जसे मधुमथनविजयः {नामक महाकाव्य मं वाञ्चजन्यकी उक्तियेमिं 

अथवा जैसे मेरे ही "विषमवाणलीटाः [नामकः महाकाञ्य|मं कामदेव के सहचर [यौचन्‌] 
के समागम [के परसङ्गं । ओौर जैसे भदामारतःम “गिद्ध ओर श्टगाटके संवादं 
यदिमं | 

॥ मघुमथनविनय'की पाड्धनन्योक्तिमे- 

लीरा दाटाश्ध्यूडासञअलमहिमण्डलसद्विज अज्ज } 

कीस्मपुणालहर दउञ्जजाइ अङ्गम्म | 

[दमैल्मदं्र रोदुघृतसकख्मदीमण्डलस्यैवाच | 

कस्मान्मृमालभरणमपि तव गुर भवत्यङ्गे --इति च्छाया] 


चासुदेवकरे ग्रति यह 'याञ्चजन्यगकी उक्ति) इसका अभिप्राय यह है कि वराहावतारे 
समय जिन्‌ वाबुदेवने अपनी दाढ्के अग्रमागपर सारी पएथिवीका भार उञ ल्या था. आज [ सविंमभी 
के वियोगे] सृणाल्के आभरघ्र धारण कर सकना भी उनके लि्‌ क्यो भारी ह्यो गया १ यहो 
खक्मिणीके विरहमे रकिमणीके प्रहि वासुदेवका अभिवयप्रर्प अभिप्राय संलश्यक्रमरूपसे व्यङ्गय होकर 
विप्रलम्मश्रङ्गाररूप असंल्षयक्रमव्यङ्गयको अभिव्यक्त करता 8 


'विषमवाणलीलमे कामदेवके सहचर योवनके समागमप्रसङ्गमे-- ` 


हुम्मि अवहत्थिअरे्ये णिरङ्कुखो अह. विवेअरहिभोविं 

सिविणेवि वतुमभ्मि पुणो भत्ति ण ` पसुमरामि 

[भवाम्यपहस्ितरेवो निरङ्कुशोऽथ विवेकरहितोऽपि { = 
~ .; ; स्वप्नेऽपि, त्व पुनर्भक्तिं न प्रस्मरामि !--इति चछया 

यहं कामदेवके प्रति खेवनकी उक्ति है}. इसका आखय यदह है कि मे मर्यादाका अचक्रिमण 

करनेवाला [अपहसित रेखा मर्यादा येन सः”, रेखा, अर्थात्‌ मर्यादाका विगाड़नेवाला] मले ही ह 
लोग चाहे भले ही कहं किं यह यौवन निरङ्कुश दै या विवेकरदित है परन्तु मँ [यौवन] स्वप्नमे 
भी व॒म्हारी [. कामदेवकी | भक्तिको नहीं भूलता हू । इस यौवनकी उक्तिमे यौवनका कामोासक 
स्वमाव व्यक्त होता है ओर उसका प्य॑वसान प्रकृत श्ङ्गाररसरूप असंल्ध्यक्रमव्यङ्गयध्वमिर्ा 
-अभिव्यक्तिमं होता है ध 
. ३. महाभारतके भ्रगोमायुसंवादमे कुछ ल्छेग मरे हुए बारूकको छठेकर कमशानमे आते 
है । इ्मश्चानचारी गिद्ध ओर शगार दोनो उस समय वरँ उपख्ित दँ सन्ध्याका खमय है {- 
गिद्ध चाहतादहै कियेरोग इस मरे बाटकृको छोडकर अभी चले जार्यै तो सुन्वे खानेको. भिः 
शगार चाहता है कि येशरोग जरा देर ओर स्के, जिससे. सूर्थास्त हो जाय तो किर यातम गिद्ध तो 
चलम जायगा ओर इम निर्विष्न सूपसे उसका मक्षण करगे । इस प्रकार दोर्नोकी इच्छा शक -दूसरेसे 


गप्र उवाच-- ` 
अं स्थित्वा उमशानेऽस्िन्‌ गध्रगोमायुसङ्करुठे ! 
कृङ्काल्वहके धरे सदेप्राणिभवङ्करे |} 
न॒ चेह जीवितः कथित्‌ काल्धर्मसुपागतः। 
प्रियो दा यदि वा दवष्यः प्रगिनां गतिरीदश (८ 
गिद्ध बोल--शिद्ध ओर श्यगालेसे व्यात, क्लेरे मरे दए, खव प्राणियोको भयभीत 
करनेवाले इस भयङ्कर उ्मदानमे वेवनेदे क्या लभध्जो मरगयाव्हनी तो चकता नहीं| फिर ` 
चाहे वह अपना प्रियहो अथवा इदु! जोमर गयाखोतोमर्‌द्ी गया! खव प्राणियोकी यही 
हाख्त होती दै} इसलिए अव आप लोग अपने घर जाओ } यदी भिद्धका अभिप्राय संलक्यक्रम- 
व्यङ्ग है ओर उससे प्रकृत शान्तस्खरूप असंकश्यक्रमव्यङ्खयध्वनि अभिव्यक्त होता ३ 
तवे रगा बोलख-- | 
आदित्योऽयं सितो मूढाः स्नेहं कुरुत साग््रठ्‌ ¦ 
बहुविघ्नो सुहृत वेदपि कदाचन ¦! 
अमुं कनकवणाभं बालमप्राप्तयोवनम्‌ 
` ग्ररवाक्यात्‌ कथं मृढास््यनष्वमदिदङ्किताः | 


अरे अभी सूयं निकल्य हू है, इस वच्चेको प्यारे करो । यह मुहूतं बड़ा विष्नमय है, सम्भव 
है यह वाल्क जी ही उठे । उरे मूलो, सोने जैसे रङ्गके ओर अग्रा्यौवन इस सुन्दर बाट्कको इस 
गिद्धके कहनेसे बिना किसी शङ्काके छोड कर कैसे चले जाना चाहते ह्ये 
रात्रिम अपना काम साध सकनेवाले श्रगाल्की यह उक्ति उसके अभिप्रायको व्यत्त करतीं 
दै । ओर उसका भी पय॑वखान प्रकृत शान्तरसरूप असंलक्षयक्रमव्यङ्यकी अभिव्यक्तिमे होता है । 
| इख प्रकार 'मधुमथनविजयः, 0िषरमबाणटील्यः ओर 'महामारतके इन तीनों उदाहरणोमे 
प्रबन्धे साक्षात्‌ तो संलश्यक्रमं वस्तुष्वनि व्यक्त होता है पर्त उसका पर्यवचान प्रक्रत रसरूप . 
असलक्यक्रमन्यङ्खयकमं अभिव्यज्ञनारूपमे होता है ! अतः संलश्यक्रमव्यङ्कयध्वनि भी असंरुश्यक्रम- 
` व्यजङ्गयष्वनिका अमिन्यज्ञक होता है, यह अभिप्राय हुआ ।१५।। | 


 सुपतिडादि पदांशकी व्यञ्चरता 


द्वितीय कारिकामे वर्णं, पदादि, वाक्य, सङ्कटना ओर प्रबन्ध इन पौचको असंलद्यक्रम- 
व्वज्जयका व्यज्ञक कष्या था 1 इन पारचोकी व्याख्या हो मयी । इनसेसे पदादि पदां खोतय ष्वनिका 
केवल एक उदाहरण पृष्ठ १६६ पर दिया था ¦ उसकी विरोष व्याख्या खबादिकी व्यञ्जकता दिखा 
कर य्ह करते है-- ` - 
| [अथीत्‌ प्रथमा आदि धिमक्तियाँ ], तिङ्‌ [अथौत्‌ क्रिया विभक्तिरयो ], वचन 
[पक धि, बहुवचन], सम्बन्ध [ष्ठी विभक्ति कारकराक्ति, कृत्‌ [घातुसे विदित तिङ- 
भिन्न प्रत्यय], वद्धिव [आातिपदिकसे विहित सप भिन्न प्रत्यय] ओर समाससे भी कद्यी- ` 
कं यसं क्ष्यक्रमव्यङ्गष्वनि अभिव्यक्त होता हे ।।१६ < 
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अरुक्यक्रमो ध्वनेरात्मा रसादिः" सुच्विशेषैः 
` विरेषैः, कारकशक्तिभिः, छृद्विरदोषैः, वद्धितविशेषैः, समासेरचेदि ! च शब्दान्निपातोप 
` सर्गकालादिभिः भरय॒क्तैरमिव्यञ्यमानो द्यते । यथा-- ` 
न्यक्छसे ह्ययमेव से यदरयस्तत्राप्यसौ वापः 
 सोऽप्यत्रव निहन्ति राक्षसङुरं जीवत्यह्य रावणः । ` 
धिग्‌ धिक्‌ श्षक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णन्‌ वा 
 ख्र्ग्रामटिकाविदुण्डनद्थोच्छनैः किमेभिमुंजेः ॥ 


9: 


लोचनकारने पूर्यकारिकामे दिखल्मयी इस कारिकाके साथ सङ्खतिको ध्यानम रखते हुए 
य्ह भी '्सुत्रादिभिः योऽनुस्वानोपमो भासते वक्त्रभिप्रायादिरूपोऽस्यापि खबादिभिर्व्यक्तस्यानुस्वानोप- 
मस्य असंल्यक्रमव्यङ्खयो योस्य: कचिदिति पूव॑कारिकया सह सम्मोस्य सङ्गतिरिति यह ८ क्ति ख्खिी 
है ¦ अर्थात्‌ सुबादिमे अभिव्यक्त जो संलश्यक्रमव्यङ्गय वक्ताका अभिप्रायादिरूप ध्वनि है उससे भी 
असंलक्षयक्रमव्यङ्गय रखादिष्वनि अभिव्यक्त होता है इस प्रकार पूवैकारिकाके साथ मिलकर इसकी 
सङ्गति ल्गायी है| पर वह कुछ खीच-तान-सी जान पड़ती है । इत्तिम्रन्थके अनुकूल भी नही 
है ! सुवादिते भी अरश्यक्रमव्यङ्कय चतित श्येता है यह अर्थं अधिक सीधा ओर यच्छा दै 


| ध्वनिक आत्मभूत [्रघानभूत] अल््यक्रमव्यङ्क्च रसादि, ब विदोषः, 1 
विन्लेष, वचनविरोप, खम्चन्धविद्योष, कारकराक्तियो, कत्‌विरोष, तद्धताचरःष ओर 
 खमाखविदोषखे [व्यक्त होता हे} ! च शब्दस [सङ गृददीव] निपात, उपसमं कालादिके 
प्रयोगसे अभिव्यक्त होता देखा जाता है । जैसे ` 


मेरे श्र हौ यही [बड़ा भायै] अपमान हे । उनम मी यद [विचारा मिष्चुक। 
तापस ! वह भी यो [खङ्कमें मेरी नाकके नीचे] ही राक्लसकुक्का नादा कर रहा हे 
खर [यहः देखकर मी] रावण जी रहा हे { यह वडा आश्चयं डे! इन्द्रको विजय 
करनेवाखे मेघनादको ` धिद्धार दे ! कम्मक्णको जगानेसे भी क्या लाभ इया १ ओर 
[दृखसौकी वात छो] सर्गकी उस छटी-सीः गँउटियाको त्हटकर अभिमानसे व्यथं 
कुटी इद मेसी इन मुजा्यसे ही क्या | 


अयने वीरतोकी मर्त्वना करने ` ओर शजरुकी ठच्छता आदि सूचित करते हुए अपने सेनिकोको 
उरेजिव करनेके लिए यह रावणी गर्वपू्ण ऋरोधोक्ति है जो प्रतिपद व्यज्गधसे परिपूर्णं है । पदिले तो 
शनुर्ओका होना ही मेरे ल्एि अपमानजनक ह ¦ जिसने इन्द्र जैचेदेर्वोको भी कैद कर ल्याहो 
यमराज भी जिससे कोप्ते हँ उक शत्रु हौ ओर जीते रहं । कितना आत्वं ओर अनोचित्य है ! 
यहं भाव मेः पदसे व्यक्त होता ह अस्मद्‌" शब्दे वक्ता रावणके पूङत इन्द्रविजयादि रोकोत्तर 
स्वरित, तथा सम्बन्वबोधक षष्ठी बिभक्तिसे चतु ओकि साथ अथने ` खम्बन्धका अनोचित्य चोततिठ होता 
ह ! ओर उखे रावणके हदय्का रोध अभिव्यक्त होता है । अरयः"का बहुवचन उल -सम्बन्धानो 
 चित्यके अतिशयको बोधन करता है ¦ तत्रापि! इख निपाठछमुदायसे असम्म नीयता ओर तापस 
 खन्दके मत्वर्थीय अण्‌ परत्ययखे पुरुषा्थोदिका अभाव सूचित श्येता है । पुरुषाथंदीन, श्चीणदेह, तापस 


१, श्टसादिभिः" नि) ` 
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अत्र हि देके भूयसा सर्वेषामप्येषां स्फुटमैव व्यञ्खकत्यं तत्र भे यदरयः" 
इत्यनेन सुप्सम्बन्धवचनालामभिन्यल्जकत्वम्‌ । शत्राप्यासौ तापसः” श्त ठदि्- 
निपादयोः । “सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसं जीवत्यहो रावणः? इत्यत्र तिङ्कारकश्चक्तीनाम्‌ 
'धिग्‌ धिक्‌ शक्रलितवम्‌ इत्यादौ इलेकाधं इततद्धिवखमासोपसगाणाम्‌ । 

एर्वविधस्य ठ्यञ्जकभू यस्त्वे च घटमाने काव्यस्य सवोतिश्चायिनी अन्धच्छाया 
समुन्मीर्ति । यत्र हिं व्वङ्गयावभासिनः पदस्येकस्येव तावदाविभवस्तत्रापि कान्य 
कापि बन्धच्छाया. किञुत यत्र तेषां वहूनां समवायः । यथात्रानन्तरोदितरलोके । अत्र हि 
` 'सवणः इत्यस्मिन्‌ पदे, अथान्तरसच्कमितवाच्येन प्वनिप्रमेदेनाठङ्छतेऽपि पुनरनन्त- 
रोक्तावां उ्यञ्जकम्रकाराणायुद्धासनम्‌ । ` 


पलं 


् 
हि 


लोकरावण सुंसारको भयभीत करनेवादे रावणका चु हयो वह कैसी असम्भवटी गात इस समगर 
प्रत्यक्ष हयो रहीदै। “असौ विद्म हीन अवसा सूचित हेदी दै! वहं भिखमङ्ञा जिसे पिताने 
धरते निकार दिवा है, जिसको न पेयको रोटी न तनको कृषा जरतः ह, ओौर जो वन-बन मारा-माया 
रिरता दै वह [असो] मेरा चदु है] वह ओर भी अठचित ह| फिर वह कही दूर नच्च [सोऽप्यत्रैव] 
मेरे सिरपर खडा । ओर दै ही नही, [निहन्ति राक्षसकुलं] यक्नरवं् नाञ्च कर रहय है। 
` फिर भी यह रावण जी रहय है । रावणः ध्यवयदीति राचणःः सदेवासुर समस्त जगत्‌को कम्पित करने- 
वारे रावणके जीते जी यह सत्र हो रहा है | शत्रं जितवान्‌ इति शक्रजित्‌" इन मूतकालिक शिष्‌! 
पत्ये मेवनादके इन्द्रविजयमे अनासा सूचित होती ह । श्रामटिकाः का कः रूप तद्धित सर्गकी 
अत्यन्त ठच्छताका ओर "एभिः", श्रथा", “उच्छूनैः" आदि पद वैवरध्यातिशयको अभिव्यक्त करते है । 
प्रतिपदव्यञ्चनायुक्त इस इरोकसे रावणके इदयका ग्स्त कऋरोधरूप ख्यायिमाव अभिव्यक्त होता 


दै, परन्तु खामग्रीके अभावमे रोद्रररूपमे परिणत नही ह्ये ष्ाहै। ` ` 


इख चछोकम भायः इन सच ही पदोका व्यञ्जञकत्व स्प वीत होता ह । उनमेसे 
मे यद्रयः" इससे खुप, सम्बन्ध ओर चनका अभिव्यञ्जकत्व [ परद्ित होवा दे] । 
 (तचाप्यसौ तापसः" यद्या तद्धित [तपसः पदका अण्‌ त्यय] ओर निपात [तजर अपि], 
का, "सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसङ्कलं जीवत्यहो रावणः यहो [निहम्ति ओर जीवति 
पदोके] तिङ्‌ ओर [राक्षसङ्करं तथा रावणः पदोम कम तथा कर्तारूप] कारकरक्तिर्यौ- 
का, धिग्‌-धिक्‌ शक्रजितम्‌' इत्यादि दोकाधंमे छत्‌ [राक्रनित्का क्रिप्‌ प्रत्यय] तद्धित 
[आामटिकाक्ा "क" त्यय}, समास [खगंग्रामटिका],- अर उपसर्ग [विलुण्टनका वि 
उपसगं ] का [ज्यञ्जक्त्वहै]} = = ` = ` 

ओर इस प्रकारका व्यञ्कवाहुल्य हो जनेषर काभ्यका स्वौत्छष्ट र्वनासोन्दयै 
अभिव्यक्त होता दे । जदो व्यङ्गयसे भकारमान एक भी पद्का आविर्माव हो सके उख 
काञ्यमे भी कुछ अनिवंचनीय सौन्द्ये आ जाता दै तो फिर जह रेखे बहुत-से पदोका 
पकर सक्िवेा हो जाय उसका तो कहना ही क्या । ज्ञेसे इसी ऊपर के इलोकम ! 
इसमे “रावणः इस पदके अथौन्तरसङ्क्रमितवाच्य [लक्षणामूक] ध्वनिभेदसे अलङ्ङूत 


| 


दोनेपर भी [उसमें] अनन्वरोक्त व्यञ्ञकभ्रकारोका [मी[ उद्वासन हेवादहे। ` 
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दृ हयन्ते च महात्मनां प्रतिभाविक्ेषभाजां बाहल्येनेवंविधा ` बन्धप्रकाराः } यथा 
वदुर्वठयीशस्य-- . 
अतिक्रान्तसुखाः काखः; प्रत्युप्िवदारुणाः । 
स्वः इवः फापीगदिविसा पएथिषी सतयोवना । 
अत्र हि छत्तदधितवच नैरलक्त्यक्र मज्यङ्ग थः, रथिवी गतयोवना' इत्यनेन चाव्यन्त- 
तिरस्छृतवाच्यो ध्वनिः भ्रकाकषितः ¦ 


एषां च सुवादीनामे कलः समुदितानां च व्यञ्जकत्वं महाकवीनां प्रवरेषु प्रायण 
रयत 


सवन्तस्य उ्यञ्नकत्वं यथा- 
ताटैः शिञ्खद्रख्यस्ुमगे; कान्तया नर्तितो मं 
याम्यास्ते दिवक्तविगमे नीखकण्टः सुद्रद्‌ वः \ 


विरोष पतिभाराली महात्पाभ [महाकवियो] कौ इख प्रकारक रचनादोलियों 
वहुतायतसे पायी जाती है । जैसे महर्षिं व्यासक्ा-- 
[अच] समय स्युखविरदहित ओर दुःखपरिषपुरित है गये दै ओर गतयोवना 
पृथिवी के उत्तरोत्तर तुरेदिनञारस्हेद् 
इस [उदादरण)मे [*अतिक्रान्तः ओर प्रत्युपस्थितः पदोमे च्छः श्रत्ययरूप| ऊत्‌ , 
["पापीयःमे -छः' प्रत्यथरूप] तद्धित, [ ओर 'कालाः"का चहुवचनरूप] वचन [इन सबसे 
[निवंदको सूचित करते हए शान्तरखरूप] असंटक््यक्रमव्य ङ्क [रसध्वनि। ओर 
पुथिवी गतयौवना इस [मे (नतयौवनाः पद}से अत्यन्ततिरस्छतवाच्य [अविवक्षित- 
वाच्य] ध्वनि प्रकारित होता हे | । 
इस सखुवादिका अलग-अलग ओर. भिरुकर [दोना तरहसे } म्यञ्जकत्व॒महा- 
 कवियाकी रचनाओमे पाया जाता दहे। - 
सखुचन्तका व्यञ्जक्रत्व [का उदाहरण] ज्ञेसखे-- ` 
 वज्ते हुए कङ्कुणो [की मुर ध्वनि]से मनोहर तालियोसे मरी भिया द्वारा 
नचाया जनेवाखा तुम्हारा भित्र.नीलकण्ठ [मयुर] दिनके समा दोनेपर [सविको] 
जिखपरवेटतादहै) ` | 
यह इमेकका उत्तरा्भाग ही य उद्धृत किया गवा है । भेषदूत'के उत्तरमागका श्वरो 
दलयेक है । उसका अवदिष्ट पूर्वां इस प्रकारहै-- ` ` ` 
|  " तन्मध्ये च स्फरिकफल्का काञ्चनी वाखयष्ट 
भटे बद्धा मगरिभिरनतिप्रोदवंशप्रकारः। 


स [्रीडादौल] के वीचमे स्फटिककी चौकीवारी ओर नीचे जडम कच्चे बके घमान 
[हरिदर्ण] माद्म पडती हुई, [मरकत] मणिर्योति जडी हृद, सौनेको छतरी ह जिठपर बनते हुए 


९. “प्रायेणाच्यत्रापि' जि° 
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तिङ्न्तस्य यथा- | व 
अवसर रोडं चि अणिगम्मिजईं मा पुंस मे ह अच्छी | 
दंखणमत्तम्भततेहिं जहिं हिअअं वह ण णाम्‌ ॥ 

{ अपसर रोदितुमेव निर्मिते मा पुं्य हते अक्षिणी म, 
 दर्दानमातोन्मक्ताम्यां याभ्यां तद हृद्यमेवल्पं न ज्ञातम्‌ ॥ 
--हति च्छया | 
यथा बा-- 
मा पन्थं रुन्धीओ अवंहिं बार अद्योसि अहिरीओं 


अम्हे णिर्च्छिओ सुण्णघरं रक्खिदव्वं णो! 
[ मा पन्थानं रथः अपेहि कालक अहये असि अदह्वीकः । 
व्यं गिरिच्छाःः दन्य रक्षितव्यं नः ॥ 


कङ्कणे [की मधुर ध्वनि] से मनोहर तालियेखे मेरी प्रिया दवाय नचाया जानेवालम दुग्हाया मित्र मयूर 
दिनके समाप्त होनेपर्‌ [यात्रिक] बेटता दै । पर्य तारैः यद्‌ बहुवचन्‌ प्रियतमाके बहुविध वैदग्ध्य- 
तुचन द्वारा विप्रखम्मका उदीप होता है ¡ अतः यह्‌ सुब्रन्त'के प्यञ्जकत्वका उदाहरण दै 
तिङन्तका [उयञ्जकत्वका उदाहरण] जेसे- । 
दटो, रोकनेके ही लिप बने इए इन दुर नेजोको [अपने दज्ञ॑नसे फिर] विकसित 
[करनेका प्रयास] मत करो । जिन्न तुम्हारे दश्छनमा्रसे उन्मत्त होकर तुम्ारे रेस 
[निष्डुर) हृदयको भीन जाना) | 
यह "अपसरः ओर “मा पुंखयः ये तिडन्त पद मुख्यतः अभिव्यज्धक्‌ ह । अन्य पदोके खहकार- 
से मुख्यतः तिडन्त पदौ द्वारा, उन्मत्त कुछ समञ्च नदीं खकता इसलिए नेत्रोका कोई अपराध्‌ नदी 
है | हमारे भाग्यमे यदी बुग्हास निष्टुरता भोगना टिखा था, उसे कोन बदल सकता. है । इस अथक 
सृचन्‌ दारा ईर््याचिप्रलम्भ अभिव्यक्त होता है 
अथवा [तिङन्तके व्यञ्जञकत्वका दूसरा उदाहरण; जेसे-- 
` अरे [नासमद्च] टड़के, रास्ता न रोको । आश्चयं हे तुम [अब भी नदी मानते] 
इतने निं दो 1 हम [तो] परतन्त्र ह [क्योकि] दइमको तो [मके बैठकर] सूने घर्म 
 रखवाखी करनी पड्ती है [मन दो तव उस शून्य घरमे आ जाना, यहाँ सस्तेमे कयो 
यद्यं अपेहि ओर “मा रुधः" यह तिडन्त पद सम्भोगेच्छाके प्र कारन दारा सम्भोगश्ज्गारको 


अभिव्यक्त करते ह | पिके इटोकमे विप्रलम्मशरङ्ञार व्यङ्गय था इसलिए यह सम्भोगश्रज्ञारका 
दुखरा उदाहरण दिया ह | 


- भमोत्पुसय' नि०, दी० । 


| इदयं तव न ज्ञातखः दी०। क | 
३. भवेयं परतन्त्राः यतः श्रुन्यगरहं मामक रश्चणीयं दत॑ते । बारुग्रिया, नि० ! 
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सम्बन्धस्य यथा-- 
अण्णत्त वश्च वारक अन्दाअन्ति कि मं पुलोरसिरयम्‌ | 
हो जाआभीरुआणं तडं वि णम होई | 
अन्यत वरज वाल्क स्नान्तीं किं मां अल्येकयस्येतत्‌ । 
मौ जायामीत्कागां तरपव न॒ मवति ॥ -इति च्छया | 
कृत-'के”-प्रयोगेषु प्रद्वेष वद्धितविषये व्यञजकत्वमावेद्यत एव } अवज्ञाविशये 
"क; ` }, समासानां च वृत््यौचित्येन विनियोजने ! 
निपातानां व्यञ्जकत्वं यथा-- | 
अयमेकपदे तया वियोगः मरियया चोयनतः सुदुःसहो मे । 
नववारिधरोदयादहोभिभविनव्यं च निरातपत्वरम्यैः ॥ 
इत्यत्र “च शब्द्‌ | 


सम्बन्धक [व्यञ्कत्वका उदाहरण) जैसे-- 

अरं लड़के, तुम कीं ओंर जायो, नाती इड मुद्चको [सस्पृह) क्यो देख रहे हो । 
[अपनी] पललीसे डरनेवालोके मतर्वकां यद्‌ तट नहीं है ! 

` यद्य जलश्चयके तयपर नाती हुईं किसी स्वैरिणीको चश्पह ने्रोसे देखनेवाडे विवादित यवक 

के ग्रति उसको चाहनेवाखी स्वेरिणीकी यह उक्ति ई; उख्य 'जायाभीस्काणांः इस सम्बन्धषष्ठीसे 
उख प्रच्छन्न क्रायक ईइप्यातिङय सूचित होता दै ! ओर वह्‌ ईष्यां विप्रलम्ध्खरको अभिव्यक्त 
करती द । साथ ही भीरुक पदमे जो अवजञार्थक क" प्रत्यय तद्धिवका है वह. मी अवह्यतिशय द्वारा 
ई्याविप्ररम्भको परिपुष्ट करता है ८.4 | „ 

क' धत्थय॒के ्रयोगसे युक्त प्राकृत षदोमे वद्धितविषयक व्यञ्धकत्व भ सुचिः 
होता दी दै ! [ जैसे यहं] अवज्ञातिदायमे क-पत्यय विश्ररम्भका व्यञ्जक हे । 
वृत्तिके अदुरूष [समासोकी] योजनः दोनेपर खमासौका [उयञ्जकत्व होता है ¦ उसके 
उदाहरण यहाँ नदीं दिये है] ॥ | 

निषातोकरा उ्यञ्जक्रत्व [का उदाहरण] जैसे- 

पक साथ ही उख [हदयेश्वरी] मिवा साथ यह असह्य वियोग आ पडा यर 
उस्र नये बोर्दखोके' उमड़ आनेसे आतपरदित मनोहर [वषौके] दिन होने खगे 
[अव यह सब केसे सहा जायभा] : 

यद्या चः शब्द्‌ [व्यञ्जक हे] । | ~ „4; 

यहा दो वारथ्चःका प्रयोय किया गया है} वह इस वाठको सूचित करता है कि उसफे 
वियोगके साथ काकतारीयन्यायसे जो ये वर्घाकि दिन आ पडे वे जलेपर्‌ नमकके समान प्राण्हरणके 


१. "अन्यन्न रज बारकं तृष्णायमानः कथमाङोखयस्येदव्‌ 
भो जायासीर्काणां युष्माक्रं सम्बन्ध एव न भवतिः ॥--दी 
२. ्रवक्ञातिये कः यह पाठनि०, दीनम नहह, 
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यथा वा-- 
सुहरङ्खिसंबताधरोष्ठ तिषधाक्षरविक्डवाभिरामम्‌ 
मुखमंसविवर्तिपक्ष्मखाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु 
अत्र तु क्षब्दं | | 


निपातानां प्रसिद्धमपीह योतकत्वं रसपक्षयोक्तमिति द्रव्यम्‌ । 
उपसगण व्यञ्जकत्वं यथा- ` | 
नीवारः शुकगर्भकोटरमुखश्रष्ठास्तरूमामधः. 
प्रस्निग्धाः स्वविदिङ्गुदीफलमिदः सूच्यन्त एवोपलाः । 
विन्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते शमाः, 
तोयाधारपथाश्च वल्करङिलानिष्यन्दरेखाङ्किताः 


इत्यादौ 


लिए प्रयत्न द ¦ अतएव शम्यः पदसे उद्रीपनविभावत्व सूचित होता है! इस प्रकार निपातद्रयका 
प्रयोग विप्रलम्भश्रज्ञारको अभिव्यक्त करता है । यह ष्विक्रमोर्वशीयः नाय्कमे पुरूरवाकी उक्ति दै 
अथवा [निपातके व्यञ्जकत्वरका दसरा उदाहरण] जेसे- ` | 
[मेरे जवरदस्ती चुम्बनका प्रयल्ल करनेयर] वार-वार अंगुलिर्योसे ठके इष 
अधरोष्टवाख ओर [मान जाओ, जाने दो इस्यादि] निपेधपरक राब्दौकी विकटवासे 
मनोहर तथा कन्धेकी ओर मुडा इभा, खुन्दर पटकोवाटी [प्रियतमा राकुन्तला] 
का सुख किसी प्रकार ऊपर उदा तो चया परन्तु चूम नदीं पाया । ` 
यहां "तुः यह ॒राब्द [पश्चात्तापव्यञ्जक ओर उस च्वुम्बनमात्रसे कतकृत्यताकाः 
खृचक दोनेसे ङ्ञाररसको अभिव्यक्त करता है] । | 
निषातोका दयोतकत्व [हमारे उपजीव्य वैयाकरण मतमे] प्रसिद्ध टहोनेपर भी 
यहो रसकी दश्िसे { फिरसे ] कहा है यह खमश्चना चाद्ये । 
वैयाकरण रिद्धान्तमे निपात अर्थके दोतक ही होते दै, वाचक नही ¡ योतकः प्रादयो थेन 
निपाताश्चादयो यथाः [ व° भू०] | उनको वाचक न मानकर केवल योतक माननेका कारण यह 
है कि उनका रवतन्बर प्रयोग नहीं द्योता ¡ इस प्रकारं ब्रोतकत्व प्रसिद्ध होनेपर भी वह ब्रोतकत्व केवल 
अथकि प्रति विवक्षित है ! इसलिए यहा वियोष रूपसे रसोके प्रति चोतकत् प्रतिपादन करिया गया ह] 
उपसगकः उ्यञ्जकत्व [का उदाहरण |जैसे- 
छकयुक्त कोटरकं मुखसे गिरे हुए नीवारकण ब्र्चोके नीचे विरे षडहं । 
करटी-कहीं चिकने पत्थर है जो इस बातकी सूल्नना देते है कि उनसे इङगुदीफल तोडने- ` 
का काम लिया जावा है} सर्वथा आश्वस्त होनेसे, आनेवार्छोके राब्दको खनकर भी ` 
खगोकी गतिम कोद परिवतंन नदीं होता है ओर जलाशायोके मागं [स्नानोत्तर गीखे] 
 वल्कख्वसखरोसे खपकती इर बरं दोक रेखांसे अङ्कित इ | 
इत्यादि)  - 
यहा प्रसिग्धाः" श्रः उपसग श्रकर्षेण स्निग्धाः प्रसिग्धाः इसं प्रकार प्रकर्षको सूचित ` 
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टित्राणां चोपकगांणामेक्त्र पदे यः प्रयोगः सोऽपि रसव्यक्त्यनुगुणतयैव 
निर्दोषः } यथा-- =; † 
भ्भरदयत्युत्तसयखिषि तमसि समुद्रक्षय वीताघरृतीन्‌ द्राग्‌ जन्तून्‌» 
इत्याद | 
यथा वा-- 
मनुष्यबरत्या समुपाचरन्तम्‌ ! 
इत्यादौ 


करता हु इङ्गुदीकलयैदी स्ससताका यौतक हकर आश्रमे सौन्दर्यातिदावको व्यक्त करता ट) 
कोई कद दां तापस्य फलच्पयः अभिलःपाकिको च्वन्यतेः तापसच्रा पर्लवपयक अमलापका 
अतिदाय यर्दा ध्वनित हता दै वह्‌ व्याख्या कमत दं । परन्तु उनकी यह व्याख्या सङ्कत नही द क्कि 
अभिन्ञानया दन्तच नायकम्‌ यह्‌ राज दुष्यन्तकी उक्ति है। तावकी नद्धं] आटाककारते चर 
"टुकगभकाररयुखश्रष ह्‌ पाट खा ह! परन्तु दमर। जगह 'सुक्रक्टरामकपुखन्रषठःः पाट पाका 
जः ह | ठह पठ अधिक अच्छा जान पडता ह { । | 

द्(तान उपसग'का जा एक पदम प्रयाय इदाता हं बह भी रसायिञ्षक््कं 
अनुक्रूल हानसे दी निदप दै । जस-- ` 

उत्तराच [दुष्क समान अन्धकारे गिर जाने [राचिकरे अन्यकारके दूर हो 
जाने पर आवरणर्दहित जन्तु शक दखकर [ मृयंडतक] | | 

इत्यादि [समुद्धीक्ष्यः पदमे प्क साथ खम्‌, उत्‌ ओर विः इन तीन उपसगे; 
प्रयोग सूयदवकी सपाकं अतिरायका व्यञ्जक ओर रसानुङ्कर दहोनेसे निद्‌प हे | । 

यवा जेसे- 

मयुष्यरूपसे आचरण करते हफको 

इत्यादि ॥ि व | 

मुह्य समुपाचरन्तम्‌ | यद्रा सम्‌ , उप ओर आङ्‌ इन तीन उपसर्गोकर प्रयोग भगवान्‌ 
लोकानु्रदेच्छाके अदिरयका अमिव्य्खक ह । 

निपयसागरव तथा दीधितियुक्त संस्करणमे इस इटोकके वाद एक ख्छोक ओर दिया | 

स्तु लोचनम्‌ उसका उव्ेल नदीं है । अतएव वराल्प्रियावाछे संस्करण्रमे उसे मूल पामे नह स्वा 

है} इसीलिए हमने भी उते यहं मृ पास्मे नहीं रखा है फर भी उषटकौ व्याख्या रिप्पणी 
सपमे कर रहे ई | | 


मदमुखरकपोतमुन्मगुरं ग्रविरल्वामनब्श्चसचिरेयम्‌ | 
चनमिदमबवगाहमानमीमं व्यत्तनभिवोधरि दारुणस्वमेति | 
~. इत्यादौ प्रशब्दस्य, ओौपच्छन्दसिकस्य च व्यञ्चकरत्वमधिकः व्योत्यते | | | 
मदमुसरर कोठो ओर ऊपरको मुख उठाये मयूरो अथवा उन्मत्त मयूरयोठे युक्त, बहत छोटे 
छोरे ओर विरल वृक्षोसे युक्त यह वन आपत्तिके स्मान या रोगके. समान रवेश्च करते समय 
[प्रारम्भः | भयानक [लगता है} ओर आये चलकर दारुण दुःखदायके बन जाता है | 


१, नि० सा०सं० मे भ्यः ख्वष्ने सदुपानतस्य- इत्यादौ च ¦ इतना अधिक पाट हे । 
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निपातानामपि तथैव } यथा-- 
अहौ बतासि स्पृहणीय वीर्यः ।: 
इत्यादौ । 
यथा बा-- 
ये जीवन्ति न मान्ति ये स्ववपुषि प्रीत्या प्रनस्यन्ति ये 
प्रस्यन्दिप्रमद्‌ाश्रवः पुर्क्तिा ह्र गुणिन्यूर्जिते 


द्यादम [प्रविरला] श्र" [उपरमं] का ओर 'ओपच्छन्दसिक्रः | वर्त का व्यज्ञकृत्व अधिक 
सूचित होता है ! प्पर्यते यौ तथेव शेपं व्वौपच्छन्दमिकं सुधीभिर्क्तम्‌ः यह 'ओपच्छन्दसिकः छन्दकां 
स्श्तण ह | यहा वस्नुव्यज्जन द्वारा वह भग्रानक रमका व्यङ्घक हेता ह | 
दनम्स पिला उदाहरण म्ृरमह्के स्ूर्यदतकते ल्वा गवादे) पूरा इलोक इस 
प्रकार है-- _ 
प्श्रस्यप्युत्तरोयत्वित्रि तमसि समुद्रीश्य वीतात्रतीन्‌ द्रागम 
जन्तृ्तन्तृन्‌ यथा यानतन्‌ वितनते तिग्मरोचिर्रीचीन्‌ 
त सान्द्राभूय स्त्रः क्रमविखददशान्ादश्ाटीविद्यालं 
द्वत्‌ सम्पादयन्तोऽ्बरममलमट मङ्गलं बो दिरन्तु । 
वुमरे उदाहरणक्रा पररा शोक निम्नलिखित व्रकार है - 
| तुष्व्रन्या समुपाचरन्तं खध्ुदधितामान्यङ्ृतानुमानाः ! ` 
योगान्वरव्यसुतरो धमी त्वं वोदूवुभिच्छन्यद्चधा कुतं 
यहा एक आर तीसरा ध्यः खम्ने सदुपानतस्यः इत्यादि उदाहरण कु पुस्तकांमे पाया जाता 
है| परन्तु उसक्रा एरा पाठ नहीं मर्ता ह ! लोचनकारन इसपर व्यास्या आदि नर्द दी है अतएव 
वह पाठ प्रामाणिक नदी है| ~ ~ 
निपाताके विषयमे भी वेसा ही है [अर्थात्‌ दो-तीन निपा्तोका पक साथ प्रयोग 
दानेपर भी रसव्यक्तिके अनुरूप होनेसे कई दाच नद्यं होता] । जेसे- 


ईर्ग्राह्िमि। 


, अहो बतासि णीयवीर्यः इत्यादि कमते आश्चर्य ओर सेद आदिक बोधक अहोः ओर 
वतः ये दोना निपात मद्नके पराक्रमे अली्रिकित्वसूचन द्वारा रसक्रो प्रकरारित करते ह अतः 
निद्र हं | यह उद्धरण कुमारसम्भव के तृतीय सर्गसे ल्या गवा दे । कामदेवक पोत्छाहनार्थ इन्द्रकी 
उक्तिहै। पूरा दटाक इं प्रकार है 

ठुणः समभ्यथवितार एते कार्यं चयाणामपि विष्पानाम्‌ | 
चायनं ते कमन चातिि्षमह्यो वतासि सुहणीयवीर्यः | 
| ~ ८ ` -कुः० छ० ३, २० | 
अथवा [अनेक निपातोके रसादगुण सदहपयोगका दसरा उदाहरण] ज्ेसे- 
शृण जर्नाकी बृद्धि दखकर जो जीते ह, जो अपने शारीरमे फटे नदीं समाते 
ओर जा आानन्दसे नाचन लगते है, जिनके आनन्दाश्च बहने रकुगते ह ओर जिनका 


8 । नि कन 


१. च्चः बा० प्रि | 
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हा धिक्‌ कष्टमहो क्व यामि क्षरणं तेषां जनानां कृते 
नीतानां प्रख्यं शठेन विधिना साधुद्धिषः पुष्यता }; 
इस्यादौं 
पद्पोनरक्स्यं च व्यञ्खकत्वपेश्चयेव कदाचित्‌ प्रयुज्यमानं श्लोभामादहति । यथा- 
| यद्‌ . वद्वनाहितमतिवहुचाडुगमं 
कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं व्रवीति | 
तत्‌ साधवो न न बिद्स्ति, विदन्ति किन्तु 
कतु बृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ 
इत्यादौ । ` 


रारीर [आनन्दसे | सेमाञ्ित हो उठता है; दा धिक्धार हे, सञ्जन पुरुपोकं दपियोका 
पोषण करनेवाटे दुष्र दैवने उनका अत्यन्त विनाद्वा कर दिया यह वड़े दु खक वोतदे, 
उनके [प्रप्र करनेक्र | टिप मे किसकी शरणमे जाऊ । 

इत्यादिमं - । 

य्य श्या धिकः इस निपातद्रयमे गुणियोकी अभित्रद्धिते प्रसन्नता अनुभव करनेवाटे मदापुख्प- 
का इत्मघ्रातिदाय ओर दंवकी अरमीश्यकःरताक् कारणं निर्दातद्धय्‌ ध्वनित हठा दै। 

इस स्थल्वये लोचन रीकाका पाठ निर्भयक्ागरीव ओर वागणसय दोनो संस्करणम्‌ भ्रष्ट 
है। निर्णयसागरीय संस्क्रणमेतो द्ध चिक्‌ःके वाद कपाट दृटा घ्येनेकी सूचक विन्द्या दी 
हुईं दै । वर्का पाठ इस प्रकारद्धापादहै। हया धिगिति" तियो निर्च॑दातिशयश्च ष्वन्यते 
वायाणसेय संस्करण पाट इस प्रकार छण है--इल्ाधादिद्या निव॑दातिरयश्च अहा बतात द्यधिगिति 
च ध्वन्यते यहपाठ भी अट ईै। इसमे "अद्यो वेतः यह अंडा इससे पचक उदादर्ण 
"अहो बतासि सृणीय वीर्यः सम्बन्ध रखता है । उस्र उदाहरणके नोचे दिये हुए इल्यादा'की 
व्याख्यामे "अद्यो वृतेतिः ल्वा गयादहै। जिसका अयिप्राय यहि उस उदाहरणम "अहः वतः 
इन दा निपाक प्रयाय व्वज्धक है! इस प्रकार सबसे पिले "अद्रा कत पाट, आर्‌ उसक् अन्तम 
विरामचिहू खापना चाद्धिये था | उसके ब्राद्‌ श्य धिगित्ति च उन्यघातिक्षवा निवंदातिरयश्च ध्वन्यत 
यह पाठ देना चःद्िये | इत अंका सम्बन्ध प्रहत उदाहरणे ह) अथात्‌ इस उदाहरणम द्य 
ओर 'धिक' ये निपात करमशः इल्यध्रातिदाय ओर निर्द्‌ातिदखयक् व्यक्त करते ह} अतएव छ्खाघत 
पाठ इस प्रकार होना चादहिये-- | | 

| अद्ये बतेति ! ह्य धिगिति च इट्गाघातिश्षयो निर्व॑द्‌ा तिखधयश्च व्वन्यतं } यह संञ्ाधन दना 
संस्करणेके पाय्की तरयियोको पर्णं कर देता दै। | | 
कभी-कभी व्यञजकत्वकी दष्टिसे दी पयक्त पदोकी पुनरक्ति भी खोमाजनक 
होत्मीदहे। ज्ञेसे- 

[दसरोको] धोखा देनेवाला [ओर अपना] काम निक्ानेवाला दुष्ट पुर्प जो 
खुदाम्द्कषी वनावरी वातं करता है उसक्रो सञ्जन पुरुष नदी समद्चतं यह [चात नद्धं 
है, खूव समद्चते दै, किन्तु उसके आग्रहका अस्वीकार करनमे समथ नही दते । 

इत्यादिमं । | + 
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कटस्य उ्यञ्जकत्वं यथा-- 


समविसमणित्िविसेसा समन्तजओ मन्दमन्दृसंजस । 
अया दहादिन्ति पहा मणोरहाणं पि इष्ट्या || 
[ समबिषमनिर्विरोषाः समन्ततो मन्द्-पन्द्सन्वाराः ! 
अविचह भर्षिपष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दटङ् ष्याः # 

॥ि डति च्छ्रया| 


अत्र दचराद्‌ भविष्यान्त्‌ पन्थान ₹इत्यत्र भविष्यन्तीरप {स्मिन्‌ वद्‌ भल्यः कृाठड- 
विद्ेषायिधायी रसपरिपोषहेतुः प्रकाशते ! अयं हि गाथाथेः प्रवासविप्रम्मन्रङ्गारविमाव- 
तया विभाल्यमाना ससवान्‌ 


यथात्र भ्रत्ययाशां व्यञ्जकस्तथा कचित्‌ प्रक्रत्यशाऽपि दरयदं यथा-~ 


भाता मति म जणा ५, ० 


यृ प्टिटि नन विदन्ति नहीं जनत्‌ ह एषी वाठ नही है अथात्‌ जानतेंदहीदहं | इस नञ्‌- 
दयक वत्रमाक्तिसे विदन्ति इस अंका सूचन कियाहै ¦ ओर दुव्रारा फिर खाश्रात्‌ “विदन्तिका प्रयोग 
क्याहै| यह ननन विदन्तिःकी वक्रोक्ति ओर्‌ उससे ग्राप्त धवदन्तिः पदकी पुनरक्ति उनके शाना- 
तियायका अभिव्यक्त करती है, ~ [र | 
य॒र्घप्रर पदग्रहणं च वाक्यादेरपि यथासम्भवमुप्लक्षणम्‌" लिखकर लोचनक्रारने पदको 
वाक्यक्रा मी उपलक्षण मा" है | अर्थात्‌ वाक्यकरौ पुनरुक्ति मी व्यज्ञक हाती है। इसका उदाद्स्ण 
“रत्नावली नारिकाका निम्नलिवित् च्यक दिया है- 

। दीपा उन्यसादपि मध्थदपि जलनिभेदिशेऽप्यन्तात्‌ 

 आनीव यिति घय्रति विधिरभिमत्तमभिडखीमूत 

कः सन्देहः | द्वीपादन्यस्मादपि इत्छादि 

यहा इस इलोककं आत्रत्ति इष्टलामक्मौ अव्रदयम्भाविताको व्यक्त करती ह 

कालका च्येडजक्त्व [का उदाहरण जैष-- 


[चषोकाट्मे सव रास्तोमे पानी भर जानेसे}सम-विचम [डचे-खाटे]की विरोषता- 
से रदित, चाग ओरसे अत्यन्त मन्दसञ्चारयुक्त [अस्यन्त न्यून संख्या ओर मन्द्गतिके 
सञ्चारे युक्छ | सारे मामं रीत दी मनोरथसे भी अगम्य हो जार्यगे 


यह "अचिगद्‌ भविष्यन्ति पन्थानः गागं शीघ्र ही [अगम्य] दो जार्येगे इसमें 
भविष्यन्तिः इस पदमे कालविशेष [भविप्यत्‌काल]का वाचक्र [स्य] ध्र्यय [वर्षीकाटकी 
कट्यना भी विरही. जनमे कम्प पेदाकरदेती हे, साश्चात्‌ उसका ठो कहना हय क्वा 
इस व्यङ्-धायथक बोधन द्वारा] रसक्रा परिपोप्रक हेतु प्रतीत होता दहै) गा्ाक्राः यद 


अथं प्रवासविप्रलम्भशङ्गार [उद्दीपन] विभावरूपसे तीत हकर [विद्ते रूपे] रसपयुक् 
प्रतीत होता हे ॥ 


जेसे यदो भ्रत्यय अरा व्यञ्जक है देसे ही परङूतिभाग भी [अ्यञजकरूपमे] देवा 
जातादं। जेसे- 


वि 
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तद्‌ गेहं नतभित्ति मन्दिरमिदं रग्धावकाशं दिवः 
सा धेनुजेरती चरन्ति करिणामेता घनाभा घटाः । 
स क्षुद्रो सुसरध्वनिः कलमिदं सङ्खीठकं योषिता- 
आश्चर्य दिवसैद्धिजोऽयमियतीं भूमि समारोपितः \। 
अन्न इलेके "दिवसै रित्यस्मिन्‌ षद श्रकृत्यंशोऽपि खंतकः ! 
स्वनास्नां च व्यञ्जकत्वं यथानन्तसेक्तेः शोके । अत्र च सर्वनाम्नामेव उ्यञ्जकत्वं 
हृदि व्यवस्थाप्य कविना कंत्यादिरब्दप्रयागो न कतः । 
अनया दिशा सहृदयैरन्येऽपि व्यज्जकत्रिशेषाः स्यमुलक््णीयाः । एतच सच 
पदवाक्यरचनादयोतनोक्त्यैव गतामपि वैचिच्येण उ्युत्पचये पुनरुक्तम्‌ 


[कदय ] वह टूर पटी दीचारोका चर, आर [करट आज] यड्‌ आक्रादाचुम्बी 
महल, [कद्यं इखकी] चह बुदा गाय `आर करा आज] ये मेधोके समान [काल 
काटी ओर ऊँची] दाथियोकी पंक्ति्यञ्चूमर्टी दे, [करौ } वद मूसलकौ श्वुद्र ध्वनिः 
ओर [कहँ गाज खनद दनेवान्] चट इन्द्यवक्त मनोद्र खङ्ीत ! आश्चयं हे, इन 

थाङ्ते] दिनोमें दी इस [दरिद्र] व्राह्मण [खुदा की इतनी अच्छा छाटत द्यौगखी। 
इस दलोकमे "दिवसैः इस पदमं ध्ङ्त्य श ¦ ष््वस छब्द] मी {इस प्रतिपादित 
अर्थक्षी अत्यन्त असम्मावयमानताका] अभिव्यक्त हं । 


स्वनाम भी अभिञ्यञ्जक होते है जसे अभी कटे गये [नद्‌ गेह | इरोकमं } यहां 
सर्वनामोक्रे व्यडजक्रत्वको मनम रखकर हं कुविन "क इत्यादि शाब्दा प्रयोग नद 


किया द! 


यहो "तद्‌ गेहं नतभित्ति म॑ (तत्‌. यह सननाम नतभित्तिण्केः प्रकत्यंश्के साथ मिलकर घरक 
अत्यन्त दरिद्रताक्रा सुच, मुप्रकाद्याकौणं दुद्याकां व्यक्तं करता ह! यर केवल तत्‌" स्वनामदही 
व्यद्धक नहीं है ! क्योकि अकेले सवनामते तौ घरकरा उत्क भी प्रकट हौ सकताथा। परन्तु 
प्नतभित्तिःके सहकारे वह, घरी हीन अवस्थाका अभिन्यङ्कक हता ह । इसी प्रकार सा धेनुजस्तीः 
इत्यादिमे भी प्रत्या सच्द्रते स्वनामका हौ व्यज्लक मानना न्चादिये, केवट सव॑नाको नदीं । चह 
तत्‌ः शब्दं अनुमूता थस्मारकत्वेन व्य ञ्ञक हे इसलिए करमशः स्यति ओर अनुमवके सूत्चक तत्‌ अर 
दं" छन्दक द्वारा स्मृति ओर अनुभवी अच्यन्त विदद्धविपयतःकं चूचनस्‌ आश्वयका उदीपन्‌ 
प्रतीत हेता ह । श्तत्‌' ओर दं" दन्दके अमावमं यह विप अ प्रतत न हो सक्ता दै इलि वे 
सर्वनाम पद्‌ द्वी प्रधानतया व्यज्ञक है । 


इसी प्रकारसे अन्य व्यञ्जकोको मी सहृदय पुख्प स्वय समह्ध र । यदह सव 
[खप , तिङ. आदिकी व्यञ्जकता जो १६्वा काकम्‌ क १ दे, द्सरी कारिकासे कदे 
हप] पद्‌, वाक्य, रचना आदिक खोतन नोक्तिसे दी गताथंदहौ सक्ता हें पिर भ प्नन्न 
प्रकास्ते व्युत्पत्ति [क्ानबृद्धि या वुद्धिवेशयके लष दी दुचारा कहा ह । 


1 


१. न्यथात्रे वानम्तरोक्ते' नि° । 
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ननु" चाथसामध्याक्षेप्या रसादय इत्युक्तम्‌ , तथा च सुवादीनां 'व्यञ्चकत्वैचि- 
उयकथनमनन्विततसेव । 

उक्तमत्र पदानां व्यञ्जकोक्त्यदसरे । | 

किच्च, अथ विशेषाक्षेप्यत्वेऽपि रसादीनां ठेषामर्थविशेषाणां व्यञ्जकशव्दाविनामा- 
वित्वाद्‌ यथा प्रद्चितं च्यञ्जकस्वरूपपरिज्ञानं विभज्योपयुज्यत एव ।` शब्दविशेषाणां 
चान्यत्रः च चारुत्वं यद्‌ विभागेनोपदर्धितं तदपि तेषां व्यञ्जकत्वेरैवावस्थितमित्य- 
वगन्तन्यम्‌ 

यत्रापि "ततत्‌ सम्प्रति न प्रतिभासते तत्रापि व्यञ्जके रचनान्तरे यद्‌ दृष्टं सौष्टवं 
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सुबादेकी व्यञ्जकताका उपवादन 


[पहन] अकी साम्यैसे दी रसारिका आक्ठेप हो सकता है यह पठे कहा जा 
चुका है। उस दशाम [केवल सुादिके वाचक न होनेसे] खुवादिका नानाप्रकारते 
उड जकत्वं वणेन करना असङ्ग दी हे) 

[उत्तर पदक व्यञजकतएके प्रतिपादनके अव्सरपर इस विषयमे [उच्तर] 
कड चुके है । | 
इसका यह उत्तर दे चुके ईह कि ध्वनिव्यवहारम वाचकत्व प्रयोजक नहीं है अपितु व्यञ्ञकत्व 
प्रयोजक द । पदक व्यज्खकताके प्रसद्धमे यह शह उटायी थी कि पद्‌ तो केवल अर्थसारक ह वाचक 
नदी, तत्र अवाचक पदोसे व्यङ्गयकी रतीति कैसे होगी १ वहं उसका समाधान यहक्ियाथाकि 
व्यद्धकतांका प्रघोजक वाचकत्व नही है इसलिए अवाचक पदोमे भी व्यज्ञकता रहनेमे कोई बाधा नं 
दै। इस प्रकार एक वार इस विषयक निर्णय हो चुका था, परन्तु स्थूणानिखननन्यायसे हद्‌ करनेके 
लिए फिर दुबारा यर्दा कदा है | 


साथदही [यह दहेतु भी हे] अर्थ॑विरोषसे ही रसकी अभिव्यक्ति माननेषर भी 

उनक्ं अथंविरोषके व्यञ्जक शब्दके विना प्रतीति नदीहो सकती हे} अतपव जैसा 
करि दिखाया गया हे [उख प्रकार ] व्यञ्जञक्के खरूपका अलग-अलग करके ज्ञान 
[रसरादिकी प्रतीति] उपयोगी है ही । ओर अन्यत [भामहविवरणे भट्रोद्धसने] शब्द- 
विशेषोक्रा जो चारत्व अलग-अखग पदरित किया हे वह भी उनके अर्थव्यञ्जञकत्वके 


अरर जहां [जिस शब्दम] वह [चारत्व] इस सखम य [दङ्गारादिन्यतिरिक्त स्थल- 
म॒भ्रयोगकालमे] प्रतत नदीं होता वहाँ [उस शब्दम ] भी व्यञ्जक दूलसी रचनाम | 
समुद्यम अयुक्त उन शब्द्का जो खो्ठव [चारुत्व] देखा था उन शाब्दौके.उस [व्यञ्जकः] 
न तुः नि०, दी° | | [ि '  . 
२. “्यज्जकत्वकथनम्‌' दी° । ` 
३. तत्रान्यत्र चः नि०, दी० } 
४. न तत्‌ प्रतिभासते" नि०, दी० । 
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११ 
तेषां प्रवाहपतितानाम्‌, वदेवाभ्यासादपोदभरतानामप्यवभाखत इत्यव्सावच्यम्‌ ¦ कोऽन्यथा 
तुल्ये वाचकत्वे शब्दानां चारुत्वविषयो विशेषः स्यात्‌ । 

अन्य एवासौ सदृदय संवेद्य इति चेत्‌ , किमिदं सददयत्वे नाम । किं रसभावान- 
पक्षकाल्याधितसमयविदेषामिज्घत्वम्‌ उत्त रसभावादिमयकान्वसख्यपरिद्वाननेपुण्यम्‌ । 
पूरस्मिन्‌ पष्ठ तथाविधसह्ृदयव्यवस्थापितानं कब्दविच्येषाणां चारुत्वनियमो न स्यात्‌ । 
पुनः खमयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसम्भवात्‌ । | 

द्वितीयस्थिस्तु पक्षे रसज्ञतैव सद्रदयत्वमिति । तथाविभैः सदयः संवेदन रसादि- 
खमर्पणसामथ्यैमेव नैसर्गिकं शब्दानां विक्षेष इति व्यञ्जकत्वाश्रय्येवः तेषां मुख्यं 
चारुत्वम्‌ ! वाचकत्वाश्रयाणान्तुः भ्रसाद्‌ एवाथौपेक्षया तेषां विशेषः । अर्थानपेश्वायां 
त्वनुप्रासादिग्ि !॥९१६॥ ` वि ~ 


खमदएयसे अरग हो जनेपर भी अभ्यासवहा बह चारत्व प्रतीत होता रहता हे यह 
समश्चना चाहिये । अन्यथा [समी दाब्दोमे] वाचकत्वके समएनरूप दोनसं [किन विष 
शब्दाम] चारुत्वविष्रयक भेद कर्टासि आयेगा । ` 

खक्‌.चन्दनादि शब्द ॒श्ह्धाररसमे चा रत्वव्यज्धक हते है परन्तु वीभन्छ आदिमे वेदी 
अचास्त्वग्यञ्चक होते ई ¦ इरलि्ट बीमत्सादि रसोमे प्रयुक्त होनेपर ये खक्‌ चन्दनादि इन्द शङ्ायादि- 
ढे समान चारत्वके व्यज्खक नही ह्येते ! पिर भी अनेक वार सुन्दर अथर प्रतिफदनसे अधिवासित 
होनिके कारण उनम उस अथ॑को अभिव्यक्त करनेकी सामर्थ्यं माननी दी चाहिये यदी चास्तवन्यज्ञक 
श्दोका अन्य शब्दस मेद ३ । व य 

यदि यह करं कि [इब्दोके चादत्वविदेषका नियामक] सहृदयसंवेद्य कोई अस्य 
ही [विदोषता] है, तो [यद पूना चादिये कि] यह सटदयत्व [-पके मतम्‌| कवा दे2. 
१. क्या रखभावकमै अपेश्चाके विना ही काव्या्चित सङ्केतविदोषका क्ञान रखना ही 
सङ्ृदयत्व ह १ अथवा रसमावमय काव्यके खरूपपरिज्ञानको कःरार्ता [खडदयत्व हे] ? 
यदि पडला प्च मान वो इस भरक्रारके सद्यो द्वारा निधौरित शब्द्विरो्षोके चारत्व- 


का नियम न वन सकता क्योकि [दूरी वार अन्य प्रकारे है उन राव्दौका सङ्केत 


किया जा सकता हे [इखटिप पिला यक्त टीक + दे] ॥ ` ष 
दूसरे ["रसभावाविमयकाव्यस्रूपपरिङ्ञाननेण्यमव सहृदयत्वम्‌' इस | पक्षम 


रसक्ताका नाम ह सहदधत्व इथा । इस प्रकारके खहदयोसे संवे [शब्दविशेषोके 
चारुत्वका नियामकः] शब्दौकी रससमंण [रसाभिव्यकत] की स्वाभाविक सायं दी 
शाब्दो [चारुत्वद्योवनकी नियामक] दिदोपता हें 1 इसलिप् सुख्यतया व्यञ्जक्रत्व 


[शक्तिके मधित ही शब्दोका चारत्व [निधौरित होता] है । चाचकत्वाश्रय [चारुतव- 


१. 'इत्यवस्थातन्यम्‌' नि. दी! 
३. भ्व्यञ्जकत्वाश्रय एव' नि०, दौी० {` 

३. “वाचकत्वा्रयस्तु" नि०+दी० 1} 
७. *अ्थविष्ायांः नि०, 'अ्था(न) पेश्चायां, दी° । 


२१२. ध्वन्यारेकः { कारिका १७१८ 
एवै रसादीनां व्यञ्जकस्वरूपमभिधाय तेषामेव विरोधिरूपं क्षयि तुमिद्श्रुप्ठम्यते-- 
व्रवन्धे सुक्तके वापि रसादीन्‌ बन्द्घुभिच्छता | 
यल्लः कायेः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌ ॥१७ 
प्रबन्धे मुक्तके वापि रसभावनिबन्धनं भरत्याहतमनाः कविर्वि रोधिपरिदारे परं यल्न- 
मादधीत ¦ अन्यथा त्वस्य रसमयः इरोक एकोऽपि खम्यङः न सम्पद्यते ॥ १७, 
कानि पुनम्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवेः परिहतव्यानीत्युच्यते-- 
 विरोधिरससमभ्बन्धिविभावादिपरिग्रहः। 
 विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुन वर्णनम्‌ ॥१८॥ ` 


हेतु] उन [शब्दौ } के अथंकी अपेश्ला होनेपर प्रसाद [गुण] ही उनका मेदक है ! ओर 
अथक अपेश्वा न होनेपर अचुप्रासादि हौ [अन्य साधारण चब्दसे विद्येष- भेदक हे] : 
अथात्‌ ज्य व्यनव्जक्‌ डब्टकरा उपय)ग्‌ नही होता, केवल वाचक शब्दोसे ही चारुत्वं प्रतीत 
होता दै, वरटा चारुत्वके बोधक खन्दौमे अन्य शन्दोसे जो विद्ेषता होती है वह वाचक्के आश्रित 
रहती है ओर उसके भीदोसरूपहोते दह । १. जरह केव खब्टनिष्ठ चास्ताकी प्रतीति हो ओंर उसमे 
अथंजानकी कोइ अवदयक्तान हौ; एसे छन्दनिष्ठ चाद्तान्रोतक रर्ब्दोक्रा अन्य खन्दसे भद्‌ करने 
बाला विशेष धर्म अनुप्रासादि शब्दालङ्कार है ¦ ओर २. ज्यं चास्त्वप्ररीतिमे अर्थज्ञानकी सहायता 
भी जपिक्षित होती है वर श्रसादं गुणः चार्ताद्योतक शब्दको अन्य शब्दोसे भिन्न कस्तादै! 
इख उच्यातकौ द्री कारिकामे १. वण, २ पदाद्‌; ३. वाक्य; ४. सङ्कटना आर्‌ ५. प्रबन्ध 
` द्वारा असंलश्षयक्रमष्वनि अभिव्यक्त हो सकता है यहं वाठ कदी थी | उसीका विस्तारपूवेक विवेचन 
इस श्वी कारिकातक क्या गयादै! इर प्रकार वर्गादिकी व्यञ्जकताक्ा यह प्रकरण समाप्त 
हु ॥१६॥ | | 


रसके विरोधी आर उनका परिहार 


 . इस प्रकार रसादिकं अभिन्यञ्जकोके खरूपका प्रतिपादन करके [अव] उन्हीं 
[रसादि क विरोधियौके खरूपकः प्रतिपादन करनेकं टिए यह [अमला प्रकरण] पारम्म 
करतेदहैँ 
प्रवन्धकाव्य अथवा मुक्तक [काव्यम रसादिके निवन्धनकी इच्छा रखनेवाछे 
बुद्धिमान्‌ [कचवि.को [रसकं] विरोधियोके परिदहारके लिए प्रयद्ख करना चाहिये ॥१७॥ 
प्रबन्ध [कान्य अथवा सुक्तक [काव्य] रसवन्धके लि समुत्सुक कवि 
 विरोधिसौके षरिह्ारके टिप पूणं भ्रयत्न करे ! अन्यथा उसका एक भीं इलोक रसमय 
नटी दो सक्ता हे ॥७॥ | | 
रखकर विरोधी पाच प्रकारके होते हँ । कारिका आधे-भाधे मागमे एक-एकका वर्णन किया 
गया दहै! इस प्रकार यह ठाई कारिका इस विषयकी ह्येती है ! परन्तु संख्या देते समय इनपर २८ 
 तथाषश्य्दोहीकारिकार्ओंकी संल्यादी गयी है जिससे १९ कारिकाका केवर तीन पंक्तिका श्ये 
गया है) एक विषयसे सम्बद्ध द्यनेसे ओर आगेकी कारिकाओंमे गड़ब्रड न हो इसलिए यह संख्याक्रम 
रखा गया है । अन्य सब संस्करणोमे ठेवा ही क्रमहै! ` । । 


कारिका १९ | ततीय उयोतः २१३ 


अक्राण्ड एव विच्कित्तिरकरण्डे च प्रकारान्‌ । 
परिपोष पि पौनः चुन्येनं | दीपनम्‌ 1 
रसस्य स्याद्‌ विरोधाय चृच्यनोौचित्यमेव च १९ 
(१) प्रस्तुतरसपेश्रया िरोधी यो रषस्तस्य सम्बन्धिनां विभावमावानुमावानः 
परिग्रहो रस्विरेषदेतुकः' सम्भावनीयः । | 
तत्र विराधिरसतपिमावपरिमिहयो यथा, शान्तरस्विभावेपु तद्विभावतयंव निरूपिते- 
्वनन्तरसेव श्च ङ्कारादिविभाक्वणंनः | | 
` विसेधिरसमावपसिपरहो यथा प्रियं प्रति प्रणयकख्ह्कुपितासु कामिनीषु वेराग्य- 
कथाभिरनुनये | ~ ४ 


2 श त 


|गम्नाञिकि) ये विसेघ्ी, जिनको यत्वपूर्वकर. कविको वचाना चादिये, कोन-से है, 

यह चतलाते हैः - | _ 
र. चिगोष्ी रसके मस्वन््री विभावादि ह्ण कस्टेना)} | 

२. [ग्समे] सम्बद्ध हानयर मी न्य वस्तक्न अधि विस्नारसे वर्णन करना) 

र अस्सपरम रसको समाप्त कर देना अध्वरा अनवमरमें उसका प्रकाडान करना! 

४. (रसका| पूणं परिपोष हो ज्ानेपर भी चार-वार उसका उद्दीपन करना । 

५. अर उ्यवदाहर्का अनोचिस्य! | 

[ये पांचो] रसक विरोध्कामी हते 31१९८, १९॥ | | 

`  रसोकरा विरोध तीन प्रकारमे हता दै--१. किन्दीका आरम्बन एेक्यमे, २. किन्दीका 
आश्चय एेक्यमे, ओर ३. किन्दौका नैरन्तर्मसे | | | 
१. (क) वीर ओर श्रङ्गारका; (ख) द्यस्य, सैद्र॒ ओर वीभत्सके साथ सम्भोगश्रङ्गारका; ओर 
(ग) वीर, करुण. तथा सद्रादिके साथ विग्रलम्भश्र्कास्का वियेघ आटम्बन रेस्यसे दी देता है 
आश्रय एक्वसे वीर ओर मयानकका तथा | 
३. नैरन्तर्यं तथा विभाव रेक्यसे शान्त ओर शृङ्गारा विरोध होता है | 
(१) प्रस्तुत रस्की दष्सिजा विरोधी रस दहा उससे सम्बन्ध रखनेवाछे 
विमाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावोकां वणन [सवस पटिल्य] रस्विरोधी देतु 
समद्यना चाहिये । | ५ -. 

क. उनम लिगेधी रसक्रे विमाचपरिग्रह [का उदाहरण] ज्ेसे हा 
विभावोका उसके विभावरूपं ही वणेन क्ररनेके वाद तुरन्त दी -श्छङ्गारके विभावक. 
वणेन करने लगना [दान्त ओर श्ङ्ारका नैरन्तयंण विरोध हनेसे पेखा वर्णन 
दोषाधायक दे] | ४ 

ख. विरोधी रसखके भाच [उयभिचारी भाव]क्रे परिग्रहा [उदाहरण] जसे, प्रियक 
प्रति परणयकठहमे कुपित कामिनि्योके वैराग्यचचां द्वारा अयुनयवणेनमें ! . | 


१, 'हेतुरेकः' नि०, दी० । 
२. शशङ्ासदिविणंने' नि० । 


२९४ ध्वन्यालोकः { कारिका १९ 


विरोधिरमानुमावपरसियिहो यथा प्रणयङ्कपितायां ग्रियायामप्रसीदल्त्यां नायकस्य 
कोपवेशविवक्ञस्य रोद्राज्ुभाववणंने । | | 
(२) अयं चान्यां रसमभङ्गहेतुयैत्‌ प्रस्तुतरसापेश्षया वस्तुनोऽन्यस्य कथच्चिदन्वि- 
तस्यापि विस्तरेण कथनम्‌ । यथा विगप्रलन्भगङ्गारे नायकस्य कष्यचिद्‌ वर्णयितुमुपक्ान्तेः 
कवेयेमकादयालङ्कारनिवन्धनरसिकतया महता प्रवन्धेन पव॑तादिवर्णने । 
(३) अयं चापरो रसभद्गहेतुर गन्तव्यो यद्काण्ड एव॒ चिच्छित्ती, रसस्या- 
काण्ड एव च प्रकारानम्‌ | 


ग. विरोध रसके अनुभावक परिग्रह [का उदाहरण] जसे प्रणयकलह पित ` 
मानिनीके प्रसन्न न होनेपर कापाविष्र नायकके रौद्राुमावोका वर्णन करना । 

य भाव शब्दसे व्यभिचारी भावक ह ग्रहण करना चाहिये, खावी भावक नदीं | क्योकि 
पूरवस्ायी भावका विच्छेद हु बिना विरोधी स्यायी भावक उदय सम्भव ही नही है । इतरप 
भाव" शब्दको सामान्यवाचक होते हुए भी यहं व्वभिचारिभावपरक ही समहना चाहिये । 

इस प्रकारका उदाहरण यह है-- ~ 


प्रसादे वतसे प्रकय्य मुदं सन्त्यज दपं 
प्रिये शष्यन्तयङ्खान्य मृतमिव ते सिञ्चतु वचः | 
निधानं सोख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं ` 
न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः काटहरिणः } ` ` 


` ` [प्रसन्न हो जाओ, आनन्द प्रकट करो ओर ऋरोधको छोड़ दो | प्रिये मेरे अङ्ग धूखे जा. र 
है, उनपर अपने वचनामृतकये वर्षा करो । समस्त सखो आाधारखरूप अपने मुखको जय शामने 
क्रो | अयि सरले ! काटरूप हरिण एक बार चङे जानेपर फिर नदं लौट सकता | ] ` 


इस प्रकार वैराग्यकयासे प्रणयकलदहङुपित कामिनीका अनुनय श्र्गारविरोधी होनेसे 
परित्याज्य दै । क्योकि वैराग्यकथासे तत्व्यन हो जाने तो ` फिर श्रङ्गारे प्रवृत्ति ही नींद 


सकती; अतएव वह्‌ हेय है ~ 


(२) यह [दसरा] रसभङ्गका हेतु ओर है कि धस्तुत रससे किसी प्रकार सम्ब 

होनेपर भी [रससे भिन्न] किसी अन्य वस्तुका विस्तारपूर्वक बणंन ! जसे किखी नायक- 

के विप्ररम्म्छङ्गारका वणेन प्रारम्भ कर कविका यमकादि रचनाके अनुरागसे अत्यन्त 
विस्तारके साथ पवंतादिका वर्णन करने लगना [जैसे “किराता्ुनीय' काव्वमें 


 छराङ्गनाविद्यासादि अथवाः 'हयद्रीवचघःमे इयद्रीवका अति विस्दृत वणन]! = _ . 
(३) अकाण्ड [अनवसर | म रसको विच्छिन्न कर देना अथवा अनवसरे ही 
उसका विस्तार [करने लगना] यह भी ओर [तीसरा] रसभ्गका हेतु है। 


१. "उपक्रान्तस्य" जि०, दी ० । 
२. भविखिचित्तिः' बार प्रि |` 
द. “भरथनम्‌' नि०, दी० ¦ 
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४ 


तत्रानवसरे विरामो यथा नायकस्य कस्यवित्‌ स्पहणीयसमाममया नायिकया 
कयाचित्‌ परां परिपोषपद्वीं प्राप्ते श्रे, विदिते च परस्परालुरागे, समागमोपाय- 
चिन्ताचितं ज्यवहारमुत्छ ञ्य स्वचन्त्रतया व्यापारान्तरवर्मने | 
अनवसरे च प्रकाशनं "रसस्य यथां प्रवृत्तः प्रव ढविविधवीरमंश्चये कल्यसश्नयकल्ये 
सङ्ग्रामे 'रामदेवप्रायस्यापि तावन्नायकस्यानुपक्छान्वविप्रन्मग्रङ्गारस्य लनिमिन्तमित- 
मन्तरणेव श्रह्धगरकथायामवतारवणने ! | 
नचेवंविधे विषये देवन्यामोहितत्वं कथापुरुषस्य परिहारः, यतो रसबन्ध एव 
कवेः प्राधान्येन श्रवृत्तिनिवन्धनं युक्तम्‌ । इतिवृत्तवर्णनं तदुपाय ण्वेतयुक्तं॑ प्राक्‌ 
रखोका्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः इत्यादिना 
अत एव चंतिवृत्तमात्रवणनप्राघान्यऽद्काङ्किभावरहितरसभावनिवन्येन च क्वा नामेवं- 


उसमं अकाण्डे विराम [का उदाहरण] जैसे किसी नायकका, जिखके साथ 
समागम उसको अभीष्टे फेखी नाधिकाके साथ [किमी पक्र] शङ्कार [रति] के 
पग्वुष्र दो जाने अग [उनके] परस्पर अनुगगका पता ग जानेपर उनकत समागभक्ते 
उपायके चिन्तनयोग्य व्यापारको छोडकर सख्वतच् रूपस किसी अन्य व्यापारा 
वणन करने लगना [जैसे *रत्नावल्मैः नाटिका वाश्चन्यक्रं आनपर सागरिकाकी 


विस्खछति। । 


ख. अनवसरमं रसंक्रे धकादन [का उदाहरण] जैसे नाना वीर्यौके विनादाक 
कव्पभ्रख्यकं समान भीषण संत्रामके प्रारम्भ हो जानेपर विधटग्भग्धङ्ारके परसङ्गके 
बिना आर विना किसी उचित कारणके रामचन्द्र सरीखे देवुरुषका मी श्ङ्गारकथामे 
पड़ जानेका वणेन करने [मी रसभङ्ग होता है ज्ञेसे वेणीसंहार" के दितीय अङ्के 
महामार्तक्रा युद्ध भारम्भ हो जानेपर भी माजुभती ओर दुर्योधनकते श्ङ्घारवर्णनमें ] 
इख भकार के विषयमं [यहाँ दुर्योधनने देववश्च व्यामोहमे पड़कर वह सव कुः 
करिया इस प्रकार] कथानायकके देवी व्यामोहसे उस दोषका परिष्ार नद्ध हो सकता 
है, केकि रसबन्धन ही कविकी प्रचृत्तिक्ा मुख्य कारण हे ओर इतिष्ासवणन तो 
उसका उपायमाच हयी है । यह बात “आरोकार्थी यथा दीपदिलायां यत्नवान्‌ जनः” 
इत्यादिसे [प्रथम उद्योतकी नवम कारिकामे] पटिठे दी [प° ३४ पर] कट चुके ह । 
इखटिए केवर इतिहासक्रे वणंनका प्राधान्य होनेयर अङ्ग ओर अङ्गी भावका 
विचार किये विनाद्य स्स ओर भावक निबन्यन करनेसे कवियोसे इस कारके 
[सब] दोष हो जाते है अतः रस्पदिरूप व्यज्गथतत्परत्व ही उनके टिप उचित हे । 


१. ^रसस्य' निगमे नर्हीहै। 
- श्ग्रवृत्तः बाण प्रि} 

३. “देवप्रायस्य' नि०, दी° । 

४. “स्वभरवरत्ति' नि०, 'स्वदृत्ति" दी ० । 
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विधानि स्खलितानि भवन्तीति रसादिरूपव्यङ्ग -धतात्प्॑मेवैषां युक्तमिति यत्नोऽस्माभि- 
रार्थो न ध्वनिप्रतिपाहनमात्राभिनिवेशञेन 
(४) पुनह्चायमन्यो रसमभङ्कदेतुरवधारणीयो यत्‌ परिपोषं गतस्यापि रसस्य 
पोनःपुन्येन दीपनम्‌ । उपमुक्तो हि रसः स्वसामभ्रीरन्धपरिपोषः पुनः पुनः परामृष्य 
माणः परिम्छानङ्कुसुमकस्पः कल्पते । | | 
(५) क. तथा वृत्तेव्येवहारस्य यदनौचित्यं तदपि रसभङ्गहेतुरेव । यथा नायकं 
प्रति नायिकायाः कस्याश्चिदुचितां *भङ्गिमन्तरेण स्वयं सम्भोगाभिङाषकथने } ` 
ख. यदि वा वृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां केश्चिक्याद्ैनां काव्यार्ङ्कारान्तरभसिद्धाना- 
ुपनागरिक्राय्यानां वा यदनोचित्यमविषये निवन्धनं तद्पि रसभङ्गहेतुः । 


ना भ 


इसी टण्िसे दमने यह [ध्वनिनिरूपणकः] यत्न प्रारस्म क्रिया है, केवल ध्वनिके भ्रति 
पादनके आग्रहके कारण द्य नहं । 

(‰ फिर यह [चौथा] ओर रसथङ्गका देतु समक्चना चादिये कि रखके परिपुष्यि 
को प्राप्त हो जनेपर मी बार-वार उसको उद्टीप् करना । अपनी [विभावादि] सामभ्रीसे 
परिपृष्ट ओर उपयुक्त रख वारवार स्रा करनेसे मुरश्चाये हप पूखके समान मलिन 
हो जाना है।  ् + | 
(५) क. आर उयवहारका ओ अनौचित्य है वह भी रसमङ्का ही [रयोचवोँ] हेतु 

होता हे । जेसे नायके परति किसी नायिकाका उचित हाव-भावके विना खयं [शब्दतः] 
सम्भोगाभिटाव कडनेमें [उयवहारका अनौचित्य द्यो जनेसे रसभङ्ग दता है 11 
` ख. अथवा भरतम्रसिद्ध. कंरिक्री आदि इृत्तिर्योका अथवर दूसरे [मामहङूत] 
काव्यालङ्कारः [ओर उसपर भश्चोद्धरङृत 'भामहविवरण'] मे. प्रसिद्ध उपनागरिका 
आदिं चर्ति्योकरा जे अनौचित्य अर्थात्‌ अविपयमे निवन्यन है वह मी रसमङ्गका 
[पोचर्वो] देतु दै | 
 भरक्करे नास्यशाश्रमे कैड्िकी, सात्वती भारती तथा आरभरी चार्‌ व्रत्तियोका वर्णन करिया 
गया है] उनके लक्षण इष प्रकार दिवे गयेहै ` [वि 
 केरिकीलक्षणम्‌--  _ क 
या इल्छप्रनेषव्यविशेषनित्रा ख्रीरंयुता या बरदुकत्तमीता। 
 कामोपभोगग्रमवोपचाय तां कैरिकीं बृत्तिमुदाहरन्ति || ` 
साच्वतीलक्षणम्‌ - ` ॑ ॑ 

या सचजेनेह गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता च } । 

इष्तया संहृतशोकभावा प्ता साच्वतौ नाम भवेत्त वत्तिः ॥ ` 
भारतीलक्षणम्‌- | | | | ि = 
या वाक्प्रघाना पुरूषप्रयोज्या च्लीवजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता] 
सखनामधेयेमरतैः प्रयुक्ता सा भारती नाम मत्त्‌ वृत्ति 


अङ्गभङ्धि नि० । 
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ठवमेषां रसवियेधिनामन्येबाद्धानया दिशा खयुखक्षिवानां परिहारे सत्कविभिर- 
वहितेभवितव्यम्‌ ! परिकरदसेकाशथात्र- 
मुख्या व्यापारविषयाः सुककीनांः रसादयः । 
तेषं निचन्धने भाव्यं तैः सदेवाप्रमादिभिः ॥ 
नीरसस्तु प्रबन्धो यः साोऽपश्चव्दो मद्यान्‌ कवेः | 
स॒ तेनाकविरेव स्यादन्यनास्मृतलश्णः ॥ 
पूर्वै विग्ृङ्टगिरः कवयः प्राद्र्कीतयः | 
तान समाश्चिस्य न स्यालजा नीतिरेषा मनीषिणा | 


| वाल्मीकिव्यासरुख्याश्च यें प्रख्याताः कवीरवराः । 
 त्दभिप्रायव्याऽयं नास्माभिदर्चिता नवः ।इति;।१८, १५. 


` अर ण द्र । | 

| या चित्रवृदश्रमसन््रपातमावेन्रनालप्टतिश्द्धिताव्या | ` 

 आलस्विरावक्धरयन्धगादा जेया दुध; सारमय!त इत्तिः | 
इनकी उत्पत्ति मरतसन्न्‌ चार वदास इस्‌ प्रच्छ्र्‌ वतलया ह 

| ऋग्ददाद्‌ भारती दत्तिः वज्खददान्तु साच्वती 

चुप र {मद। | दोप चाथचृष्यी तथा| | 

इनं वृच्चिवाके अनूल्ित प्रयागसे, अथवा म पाद्विच. उपनासरिका आदि वृत्तिय- 

जिनका कि वर्णन हम्पी पृष्ठ १८४ पर कर चुक दै--क अनुचित प्रयोगत मी रसभङ्क हाता दै 

यह अभिप्राय है | | | ॥ 


इख प्रकार इन रसविरोधियो [पचो देतु] कां ओर 


| 


ओर इसी भागंसे ख्यं 
उत्प्ेक्ित अन्य रसखमङ्देतुश्यक् परिहार करनमं सत्कवचिखाको साच्धान रहना 
चाहिये. इस विषयकं संत्रहदयोक [इस प्रकार हे-- ॥ि 
१. सुकवियोके व्यापास्के सुख्प्र विध्य रस्सादि हें; उनके लिवन्धनमे उन 

सखत्कवियोको सदेव प्रमादरहिद [जप्मरूक। रहना चदियं ¦` ` : ` 

२. कविका जो नीरस काव्य है वह [उसके लिए] भहान्‌ अपडाब्द हे \. उस 
नीरस काव्यन्छे वह कवि ही नदी रटता । [कविरूपमे] कोद उखा नाम भी यादं 
नदीं करता । 

३. [इन नियमोका उङ्खन करनेवाले] खच्छन्द रचना करनेच्ाले जो पूलंकवि 
प्रसिद्ध हो गये दै उनक [उदादरणको] ठेकर वुद्धिमान्‌ [नवकवि} छा यह नीति न 
कछोडनी चाद्ये ¦ 


४. [क्योकि] वार्मीकिः व्यास इत्यादि जो परसिद्ध कवीभ्चर इए है उनके अभि | | 
प्रायके विरुद्ध हमने यह नीति नि्घीरित नदी की है 1 


१, .सत्कवीनास्‌' दी ०। 
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विवस्िते रसे छब्घप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ | 
बाध्यानामङह् नावं वा व्राव्रानासुक्िरच्छरलछा ।॥२०॥ 
खसामभ्याः छब्धपरिपोषे तु विवक्ठिते रसे विरोधिनां विरोधिरसाङ्गानां बाध्या- 
नामङ्गमावं वा पराप्नानां सतासुक्किरदोषः' । बाध्यत्वं हि विरोधिनां श्षक्याभिभवत्व खति,. 
नान्यथा । तथा च तेषामुक्तिः भ्रस्तुतरसपरिपोषायैद सम्पद्यते 
अङ्गभावं प्राप्तानां च तेषां विरोधित्वमेव निवतंते । "अङ्गमावप्रामि्ि तेषां 


महाभाष्ये व्याकरणाख्रके प्रयोजने प्रतिपादन करते हुए महिं पतज्ञलिनि '्ेऽयुरा 
प्रतीकसे 'अपरन्दण्चे बचना भी एक प्रयोजन बतल्यया है 1 "तेऽदुर हेलयो हेलय इति कुकन्त 
परावभूदुः । तस्माद्‌ करणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै । म्डेच्छो ह वा एष यदपशब्दः । म्लेच्छ मा 
मूमेत्यधयेयं व्याकरणम्‌ ।› [म० भा० पस्पशाहिकः] । जिस प्रकार वेयाकरणके लिए अपशब्देका प्रयोग 
म्टेच्छताषादक दछेनेसे अत्यन्त परिवर्जनीय है उसी प्रकार कविके लिए नीरस काव्यक्रौ रचना अपशब्द्‌- 
सदश होनेसे अव्यन्त गर्हित है । यह भाव य्या "सोऽप ष्टो मद्यान्‌ कवेःसे अभिव्यक्त होता है| 
अपिन ये नियम सर्वथा उनके अभिप्राथके अनुद्रु ही दै । इसलिए यदि कोड पू्ंकवि 
स्वच्छन्द रना करके भी प्रसिद्ध ह्ये गये दै तो कवि बन॑नेके इच्छुक नवकविको उनकी इस स्वच्छ 
न्दताका अनुकरण नहीं करना चाद्ये ॥१८,१९। 
विरोधी रसाङकं निवन्धनके नियम 
इस प्रकार सामान्यतः विरोधियौके परिद्यस्का निरूपण करके उस नियमके अपवादरूप 
ज विरोधियोका साथ-साथ वर्र॑न भी दहो सकता है उन सिति्वोका निरूपण करते है-- 
विवश्चित [पधान] रसके परिपुष्ट हो जनेपर तो १. बाध्यरूप अथवा २ 
अङ्करू पताके राच विगेधियोक्ा कथन दोपरहित हे 
नधान रसंके अपनी [विभावादि] सामग्रीके आधारपर परिपुष्ट हो जानेपरः 
विरोधियोौ [अथौत्‌ ]  विरोधीरसके अज्ञोका, १. वाभ्य अश्वा २. अङ्गमावको आत्त 
रूपमे वर्णन करनेमे कोई दोप नहीं हे । [क्योकि] विरोधिर्यो [विरोधी रसाङ्ञो] का 
चाध्यत्व, उनका अभिभव सम्भव होनेपर दी हो सकता हे अन्यथा नदीं । अतपव उनका 
[ध्यरूप] वणन प्रस्तुत रसका परिपोधकर ही होता हे [ईइखटिप विरुद रसौके अङ्गं 
भी परत रसस अभिभूत अथात्‌ वाधित होकर उस विवक्षित [प्रधान] रस्करे परि 
पोषक द्य हो जते हँ, अतः रेस दल्ामे उनका वणन करनेमे कोर हानि नदीं हे] | 


 अद्गभाचको प्राप्त हो जानेपर तो विरोध डी समाप्त हो जाता ह । [इसिः 


१. भ्स्वसामभ्री' निन, दी! 

२. 'अदौषाः नि०, निदोषं दी° । 

३. नि०, दीन्मेन्तथाचःन्हीहै। 

४. 'तदुक्ावचिरोध एव" नि व | | 
“उङ्क मवग्राधिहिं तेषां स्वाभाविकी समासेपद्ता वा । तत्र येषां नेषर्गिकी तेषां तावदुक्छावविरोध 
एव" इतना पाठ निण्मे नीह) | | 


कारिका २० | तनीय उचोतः २१९ 


स्वामाविकी समारोपञ्दा वा तत्र येपां नैसमिक्ी तेषां तावदुक्तावविरोध द । यथा 
विप्रखम्भशरङ्गारे तदङ्गानां च्वाध्यादीनाम्‌ | "तेपां च तदङ्गानामेवादोषो नातदङ्ानाम्‌ ¦ 


जमन ज ०, । ७ 


1 


भावक ध्रा विराध रस्त वणनम्‌ मो काद्‌ दानि नरह डे] उन [विसोश्री गसाज्लं] 
का अद्माव भ स्वामायक अथवा समारत दा स्यम हा सकनद । उनमें जिनका 
स्वामाविक अद्गभाव दहे उनक वर्णन्मेता अविराध दही ह । ज्ञे विध्टस्मग्रडाम्ते 
[उसक्तं अङ्गभून] व्याधि आदिक [अविरोध हे]! उन [वाधि आदि व्यमिचासी सचा 
मं उस [विप्रटम्भन्शङ्भार |] के अङ्गभूत (व्यभिचारि) का वणन ही दोषरद्िन इ, 
उसस भिन्न [जा उस [विधटस्भनें श्टुङ्गार] कं अङ्क नदी है, उनका नदीं | 
'विव्रलम्भश्रृह्धारे तदह्ना व्याध्यादीनाम्‌ | वेषां च तटङ्कानामेवादेपो नाठदङ्कानाम्‌ 
इन पक्तिका आदाय यदै कि रेके व्यभिचारी भाव सम्मिलति स्यस्ते ३३ मनि गवे ¦ साद्व 
द५५कारनं उनका संग्रह इम प्रकार किया है-- | ^ 
` निवेदावेगदेन्यश्रमसदजडता ओंग्यमोहौ वित्रोधः 
 स्वप्नापस्मारगवां  मरण्रमलदतामधनिद्रावदहित्थाः 
आओत्युक्यःन्मादश्ङ्भः स्मरतिमतिसदहिता व्यािसन्तासट्जा 
हषासूव्ाविषादाः सधृतिचपटता ग्दानिचिन्ताविदरकाः 


-खा० द० ३, १४१ 
जयस्िशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः 
~“ वित्ेया व्यभिचारिण  -काण प्र ४, ३४ 
इनरभेसे उग्रता; मरण, आर्स्य ओर जुगुप्ठाो छोडकर शेष सब श्ङ्गारस्छके व्यभिचारी 
भाव होते है । ध्यक्त्योगरयमरणाल्स्यजुगुप्सा व्यभिचारिणः [स० द० ३, १८६] भौर करुणरसे 
निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्टमनि, स्मृति, श्रम, विषाद, जडता, उन्माद ओर चिन्ता ये व्यभिचारी 
भाव होते ह । नि्विदमोद्यापस्मोरव्याधिग्ानिस्मृतिश्रमाः । विषादज्डतोन्मादचिन्ताया व्यभिचारिणः 
[सा० द० ३, २२५ | इख प्रकार व्याधि आदि श्वार ओर कर्ण दोनोके समान व्यभिचारी भाव 
है । करुण ओर विप्रलम्भशरङ्धारका आकम्बनैक्येन विरोध ऊपर पृष्ठ २१३ पर दिखाया जा चुका दै 
व्याधि आदि व्यभिचारी माव दंनोके अद्धौमे पटित है अतः दोनोके अङ्ख दहो सकते है ओर दोनोके 
साथ उनका स्वाभाविक अङ्काङ्धिभावसम्भन्ध है| इसलिए जो व्याधि आदि विप्रलम्भशृङ्खारके 
विरोधी करणरसके उङ्क ह वे विग्रलम्भश्रङ्गारके विरोधी ह । परन्तु उन व्याधि आदिका श्ृङ्गारके 
साथ भी स्वाभाविक अङ्खाङ्धिमाव दहै! इख्लिर विप्रलम्भश्ज्ारमे भी व्याधि आदिका वर्णन करने 
कोई दोष नीं है । परन्तु आलस्य, उग्रता, चगुप्ठा आदि जिन व्यभिचारयोका श्ङ्घारमे अङ्खमाव 
नहीं है परन्तु करुणरसमे हे, उनका विप्रलम्मश्रज्ञारमे चणन्‌ दोषाधायक दी दोगा ¦ यह्‌ ` उक्त पक्तिका 
अभिप्राय है। भविप्रलग्भश्ृङ्धरे वद्नं व्याघ्यादीनाम्‌ } का भाव यद हुआ कि व्याधि आदि 
कृरुणरसकर अङ्ख होनेसे विधलम्भशृङ्गारके साथ उनका विरोध हयो सकता है परन्तु वह श्ृङ्ारके भी 
अङ्ग ह इसलिए तदङ्गानां अर्थात्‌ पविप्रलम्भश्ङ्गाराद्धानां व्याप्यादीनामविरोधःः ¡ परन्वु व्याध्यादि 
से समी व्यभिचारी मारवोद्ा रहण नकर छ्य जाय इरि आये तषां च तदङ्गानामेवादोषो 


१. "तेषां च' नि०, दी°्मे नहह, 


२२० ध्वन्यालोकः [ कारिका २० 


तदङ्गत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न ज्यायान्‌ः ! आश्रयविच्छेद रसस्या- 
स्यन्तविच्छेदप्ा्ैः । करुणस्य तु तथाविधे विषये परिपोषो भविष्यतीति वेत्‌, न । 
तस्याप्रसतुतत्वात्‌ , प्रस्तुतस्य च विच्छेदात्‌} यत्र तु करुणरस्येव काष्याथेतवं 
तत्राविरोध 

शङ्गारे वा मरणस्यादी्ध॑काछप्रस्यापत्तिसम्भवे कदाचिदुपनिबन्धो नात्यन्तवियेधी । 
दीधंकारप्रत्यापत्तौ तु तस्यान्तया प्रवाहविच्छेद एवेव्येवं विधतिधृत्तोपनिवन्धनं रसवन्ध- 
प्रधानेन कविना परिहतव्यम्‌ 


नातदङ्धानाम्‌ | स्विकर यह सूचतिक्रिया करिजोव्याधि आदि श्रद्धारके भीञङ्दै उम्ीका 
वर्णन द्यो रक्ता, जो श्रद्धारके अङ्ग नदं केवल करुणके अङ्ख दै, उनका वर्णन तो द्‌ष्रजनक दही 
होगा ¡ अतएव उनक! वर्णन न्त करना द्ये | ~ ` \ ` 
भरणके उस {विप्रलम्भश्रङ्ार] का अङ्क हो सकनेपर मी उसका वणैन करना 
उचित नदीं है । क्योकि अध्य [आलम्बनदिभव]का ही नाद्यहा जागस रस्का 
अस्यन्त विनाश हा जायगा । यदि यह कहो कि स्स स्थानं कर्णरसका परिपापण 
होगा [रसका सवथा नारातो नहींदहुमा ता यह कहना उचित न्हीहे, क्योकि 
करुणरस प्रतत रख नही हे आर जा [विप्रटम्भश्गार] भ्रस्तुत हे उसका अत्यन्त 
विच्छेद हो जाता हं । [हा] ज्य करुणरस काव्यका सख्य रस हे वह तो [मरण- 
व्णनमे मी} विरोध नदीं हे ।  . 
अथवा श्ङ्भारमें जह शीघ्र ही उनका समागम फिर हो सके पसे स्थानवर 
मरणका वणेन भी अस्यन्त विरोधी नही हे 1 [परन्तु ज्यं] दीघंकार वाद पुनः 
खस्मिटन हो सके वर्ह तो बीचमे रसप्रवाहका विच्छद हो दही जाता दै अतएव रस- 
प्रधान कविको इस प्रकारके इतिदृत्तकं वणनको वचा ही चाहिये  .. 
:: यद्धे आलोक्कारने ल्खिह कि मरण विग्रलम्श्रज्ञरका अद्ध हो सकता है परन्तु ऊपर 
त्यक्वोग्रयमरणाटस्वजुरुप्ा व्यभिचारिणः [सा० द्‌० ३, १८६] जो उदूधृत किया है उसमे मरणको 
श्ङ्घरका अङ्कया व्यभिचारिभाव नहीं माना है | ह 
आल्स्यौगरवजुगुप्साभिमविष्तु परिवञ्तिः। ` 2 
उद्धावयन्ति श्ङ्खारं सवे भावाः स्वसंक्तयाः | -ना० ० ७।१०८ 


` मरतसुनिके नाव्यराख्के इस रलोकमे मरण्को भी श्रद्धारमे वर्जित नदीं किया है ¡ अतः 
प्रतीत हेता है किं नवीन आचौयनि नायिका ग्रा नायकमेसे किसीकी मृत्यु हो जानेपर विप्रलम्भकी 
सीमा समाप्त दोकर करणकी सीमा आ जनेसे प्रवाहके विच्छिन्न हो जानेसे मरणको विप्रलम्भका अङ्ग 
नदी माना है ! परन्तु उनकी यह कस्पना भरतमुनिके अभिप्रायके ` विषदध ्रतीत दती १ । ` आलोक- 
कारने . भरके नाव्यश्चाख्के आधारपर ही-अपना यह्‌ प्रकस्ण ल्खिाहै। भरतमुनिने जो मरणको 
 विप्रखम्मश्ङ्ञारमे भी व्यमिचारिभ)व माना है वह इसी अदीनकाटीन प्रयापत्तिकि: आधारपर माना 


१, न्याय्यः नि०, दी०। 
„ “करूणस्वैव' नि०› दी० । 


(रख २० 1 २२१ 


ह बौर उसका वर्णन भी उख स्पमे कालिदास आदिके ग्रन्थो मिलता दै । काल्दासने "रुवं 
लिखा है | 
धती तोयव्यतिकरभवे जहुकन्यासरय्वौः 
देहन्यासादमस्यगनारेखमासाद् ख्यः | 
ूर्वाकाराधिक्चदुरया चद्घतः कान्तयालो, 
लीलमारेष्वरमद पुननन्दनाभ्यन्तरेषु 1 


अच स्फुटैव रतयङ्गता मरणत्वः लिखकर लटोचनकारने उसकी रतवङ्खताका पोषण किया ह । 
यह श्लोक '्थुवंके आदे खर्मका अन्तिम छेक ह} इन्दुमतीके मर जानेपर्‌ आट वषंकी बीमारीके 
वाद्‌ अजने गङ्गा ओर रयुके सङ्गर शरीर त्यागकर देवभावको प्रात कवा ओर उर देवल्योकमे 
पिले ही पर्हूची हु, पिरे अधिक चतुर कान्ता इन्दुमदीके साथ नन्दनवनके भीतर चने लीरः- 
मवने रमण किया ! यदह इलोकका भाव है ! य वर्त मरण इरी दलयोकमे वणित रतिका अङ्ग 
ह} इख रूपमे मरथकर शङ्घारका अङ्ग माना मया द | | 
परन्तु मूल प्रहन्‌ तो विप्रलम्भश्ङ्गारखे चल था; मरण विप्रलम्भशृङ्खारका अङ्ग दहो सकता दै 
या नदी । इस उदाहरणत्ते उसकी विप्रमम्भशवङ्गारके प्रति अङ्गता सिदध नदी हठी ह! सम्मोर- 
श्रद्घारके प्रति अङ्गता प्रतीद होती है ओर वह भी वरिलकुर कालयनिक नि 
पष्डितराज जगन्नाथने अपने ^रसगङ्खाधरः नामक गरन्थत्न श्ङ्खारके प्रसङ्गमे "जातप्रायमरणः 
अर्थात्‌ मरण जैसी सिति ओर ध्चेतछा अकाक्षित मरण: दो रूपसे मरणके वर्ण॑नका विधान 
किया है। जेसे- | | 
“ट्वितस्य गुणाननुस्मरन्ती छयने सम्प्रति सा विलोकितासीत्‌ | 
अधुना खलु हन्त खा छखाङ्गौ शिरमद्धीङकख्ते न मापितापि ।1* 
इसमे 'लातधाय्‌ भरण जैसी स्थितिका ओर निम्नलिखित श्ल्ेकमे मनसे आकांक्चित मस्णका 
वर्णन किया है। | त | 
| भसेलम्बाः परिपूरयन्तु श्रते डङ्कारकोलाहटेः, 
मन्दं मन्दशुैतु चन्दनवनीजातो नभख्वानपि । 
माचन्तः कलयन्तु चूतदिसखरे केलीपिकाः पञ्चमम्‌; 
प्राणाः सत्वरमदमसारकटिना गच्छन्तु गच्छन्त्रमी । 


इख प्रकार जातप्राय, मनखा आकांश्ित तथा अचिर प्रत्यापत्तियुक्त इन तीन रूपोम श्ङ्गार 
ससम मी मरणका वर्णन प्राचीन कविपरम्परामे पाया नाता है ओर भरदमुनिको भी अभिप्रेत जान 
पड़ता है ! प्रनदु वास्तविक आत्यन्तिक मरण किसीको अभिप्रेत नहं अत्व साहित्यदपणकार आदिं 
जिन आचायोनि मरणको शङ्गारे व्यमिचारिभाव नहीं माना है उनका अभिप्राय वास्तविक या 
आत्यन्तिक मरणके निषेधे ही दै-एेखा समञ्चना चादि । | ह 

इस प्रकार तैसमिक अङ्ग भावका निरूपण किया । नैसभिकसे भिन्न अङ्खता समारोपित अङ्गता 
खमन्लनी चादिये, इसलिए उसका, रक्षण य नदीं किया है । उदाहरण आगे दंगे । विरोधी रसाङ्गोके 
१. बाध्यरूप तथा अङ्गाङ्िमावमे २. नेसर्मिक अङ्गाङ्गिभाव तथा ३. समारोपित अङ्गा्ञिमाव 
इस प्रकार तीन रूपम निरूपणमे दोष नदी है वह ऊपरका खरांश हज । इन तीनोके उदाहरण 
आगे देते दै । ४ 
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तत्र र्धप्रतिषठे तु विवक्षिते रदे वितेधिरसाङ्गारां वाध्यत्वेनोक्वदोषः । यथा- 
काकायं शशलक्ष्मणः क च छकुरं भूयोऽपि दशरयेत सा 
दौषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
किं वश््यन्त्यपकसल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुरुभा 
चेतः स्वास्भ्यसुपैहि कः खलु युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥ 


यथा वा पुण्डरीकस्य महादवेतां भ्रति प्रवृत्तनिभरालुरागस्य द्वितीयञुनिङ्मासे- 
५ ९१ 
पदेश्षवणने ! 


विरोधी रसाङ्खोके बाध्यत्पेन अविरोधके उदाहरण 
उनम प्रघधानरस्के खच्यप्रतिष्ठ [परिपुष््‌] हो जनेपर वाष्यरूपसे विरोधी रसाङ्गो- 
के वणनमे दोष नदी दत्ता [इसका उदाहरण] ज्ञैसे-- ` 
अन्य अप्सरा्ओकि साथ उव॑शीके स्वगं चठे जानेपर विरदोक्कण्ठित राजा पुरूरवाके मनमे 
उठते हुए अनेक प्रकारके विचासँका इतस एवमे यथाक्रम वर्णन है | अर्थं इस प्रकार है-- ` 
| ९. कां यह अनुचित कावं ओर काँ उज्ज्वरु चद्रवंश !  [वितक॑] 


२ क्रया वह फिर कमी देखनेक्ते मिटेगी? [आौत्सुक्य] 
३. अरे}! मेने तो [कामादि] रोपौक्छा दमन करनेके टिप शाद्धोका श्रवण 
क्रिया हे, [मति] 

७. करोमे भी केला खुन्दर [उसकः] मुख [ख्गता था] ¦ [मरण] 

५. [ मेरे इस उयवहारको देखकर] धमौरा विद्धान्‌ खोर क्या करेगे १ [शङ्का] 

६. वह तो अव खप्नमें ॐ दुखेभ ह! गयौ । [दैन्य] 

७. अरे चित्तः घ्ीरजधयो! | [शति] 


१ 


. न जे कोन स्येभाग्कडणखी युदक उसके अधसासृतका पान करेगा ! [चिन्ता] 
वह्यं विषम रस्यावारे अर्थात्‌ १. वितकं, ३. मति, ५. सङ्का, ७, धृद्वि ये शान्तरखके व्यभि- 
चारी भाव दै आर सम संख्यावाले अर्थात्‌ २. ओत्ुक्य, ५, स्मरण, ६. दैन्य ओर ८, चिन्ता ये 
शृह्धाररसके व्यभिचारी भाव ह| शान्त ओर शरङ्धाररसका नैरन्तर्यं तथा आलम्बन रेक्य्रै बिरोध 
होता टै। वरदा इन दोर्नाका नैरन्तर्यं मी है ओर आलम्बन रेक्य मी है। इरल्दि खामान्य नियमके 
अनुसार उनक्रा एकव वणन रखविरोधी होना चाहिये था । परन्तु उसमे विषम संख्यावाठे शान्तरसके 

व्यभिचारी भावकं सम सुख्यावटे शरङ्गाररके व्यभिचारी माव बाँषनेवाहे ह । अर्थात्‌ वितकका 
ओतसुक्यसे, मतिका स्मृततिसे, शङ्काका दैन्यसे ओर धृतिका चिन्तासे वाध हो जाता है! इरुलिप 
'वाध्यत्वेन कथन्‌ होनेके कारण द्‌।ष नहीं है | | द 

काव्यप्रकायः की ठीकाञंमे कमल्यकर, भीमसेन आदिने इस पद्यको देवयानीको देखनेपर 
राज ययातिकी उक्ति माना है किन्तु वह दीक नहीं है| | 

अथवा जसे ['कादम्बरीःमे] मद्यद्वेताके ऊपर पुण्डरीके अत्यन्त रहित खो 
जानेपर दूसरे मुनिङमारके उपदेरवणंनमें [प्रददित शान्तरखके अङ्ग, मुख्य श्यज्ञरः 
रसके अज्ञोसे वाधित हो जाते ह ओर रति स्थिर रहती हे । इसटिए '्वाध्यत्वेन' उनका 
प्रतिपादन दोष नदीं है] | नि 
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सखाभाविन्यामङ्कमावप्राप्रावदोषो यथा-- 

(१) भ्रमिमरविमङछ्टदयतां प्रख्यं मूच्छ तमः श्चरीरखादम्‌ । 
मरणं च जल्दभु गजं प्रसद्य कुरूते विषं वियांगिनीनाम्‌ ॥ 

इत्यादौ । 
खभारोपितायामप्यविरोधो यथा--"पाण्डुश्चाममित्यादो' । 
यथा वा--“कोपात्‌ कोमल्लोखबाहुखतिकापाश्चेनः इत्यादौ ॥ 


२, परिरोधौ रसाज्ञोकी अङ्गरूपतामं अविरोधके उदाहरण - 
| [विसेधी रसा्ञकी] स्वाभाविक अङ्करूपताभ्रालिमं अदोषता [कमा उदाहरण 
जेते - ` 
९. शरमसरदि [इसकी व्याख्या पृष्ठ ६२९ पर भी कर शुक ई | 
क. मेघरूप भुजङ्गसे उत्पच्च विप [जट तथा विष] वियोगिनिर्योको चक्रः 
बेचैनी, अलसहृदयना, पल्य्य [चेतनरूय ज्ञान ओर चेष्टका अभाव], मूच्छो, मोद, 
रारीरसन्नता ओर मरण उन्णच्र कर देता हे ¦ इत्यादिमं। 

यँ करपरसोचित व्याधिके अनुभाव श्रम गांदिका विप्रलम्ममे भी सम्भव होनेतसे नैलगिकी 
अङ्कता होनेसे अविरोष दर| 

सयासेपिव अङ्गतामे भी अविरोध [दता है उख उदाहरण] जेसे-पाण्ड- 
कषामस, इत्यादिमं । | 

२. अथवा ज्ेसे "कोपात्‌ कोमररोटवाडुलतिकापाओेन' इत्यादिमे । 

"पाण्डु्ामंः आदि पुरा इटोक इस पकार है-- 

| पराण्ड्श्चामं वदनं ह्दयं खरचं तवाख्घं च वपुः | 

आवेदयति नितान्तं क्षेनिवरोगं सखि इदन्तः ॥ 

हे सखि, तेरा पाण्डुवर्णं इुरद्याया हुआ चेह, खरख दय भीर अलस देह तेरे हृदयम स्थित 
नितान्त अखाध्य सेगकी सूचना देते ह [क्षेत्रिय रोग उसको कहते दै जिख्की इ शरीरम चिकरत्छा 
सम्भव न द्ये अर्थात्‌ असन्त अशाध्य ।-्ेिवच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ¡| । 

इस इल कमे करुणोचित व्याधिका वर्भन दै परन्ु च्टेपदश वहां विप्रलम्भशद्वारमे भी 
नायिका उनका आरोप कर हिया है] अतप्व उनकी श््रके प्रति समारोपित अङ्गता होनेखे 
श्ृङ्धारमे करगोचित व्वाधिका वर्णन दोप्र नीद) | | 

दूसरा कोपात्‌ कोमलः इत्यादि पूरा दः ` अ" उत्का अर्थं पृष्ठ ११द्‌ पर दिया जा का 
ह} क्लं "कोपात्‌", वद्ध्वा, न्यते इदि रोद्रर्करे अनुःवोकौ रपक्वल्ठे शङ्गारम आरोपित 
कर ओर रूपकका (नाविनि्हणैपिता'के अनुसर अवयन्त निर्वाह न कर्नेरे दी उसके अङ्धौकौ 
शरज्खारके प्रवि समारोपित अङ्कता दोती है! इस समारोपित अङ्गता कारण दी श्वङ्खारमं उनका 
वर्णन निरदोषहै! [र | 

एक वाध्वरूपता ओर नैसर्मिक तथा समायेपित सूपते दो प्रकारकौ अङ्गता, इस प्रकार विरोधी 
रसा्ोके अवियोधसम्पादक तीन हतु ऊपर वतल्यये द ! अत्र एक प्रधानके अन्तरगत अङ्गभूत दो 
विरोधी रखाज्ञंके अविरोधका चोथा उपाय अथवा अङ्गरूपताका तीर भेद ओर दिखलतेदं । 
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इयं चाङ्गभावभ्रापिरन्याः यदाधिकारिकत्वात्‌ः प्रधान एकस्मिन्‌ वाक्यार्थ रसयोर्भा 
वयोवां परस्परविरोधिनोद्रैयोरङ्भावगमनम्‌ , तस्यामपि न दोषः ¦ यथोक्तं “क्षिप्रो हस्ता- 
वटग्नः;; इत्यादौ | 
कथं तत्राविरोध इति चेत्‌ , द्वयोरपि तयोरन्यपरत्वेन व्यवस्थानात्‌ 
अन्यपरत्देऽपि विरोधिनोः कथं विरोध निवृत्तिरिति चेत्‌ , उच्यते-- विधौ विरुद्ध- 
खमावे्चस्य दुष्टत्वं नालुवादे । यथा-- 
एहि गच्छ परवोत्तिष्ठ वद्‌ मोनं समाच्वर । 
एवमाश्चा्रहथस्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥ 
इत्यादो । ध 
अन्न हि विधिप्रतिषेधयोरनूद्यमानत्वेन समावबे्े न विरोधस्तथेहापि भविष्यति । 


यह [आगे वक्ष्यमाण] अङ्गभावधाति दूसरे थकारकी टै कि जहँ आधिकारिक 
दोनेसे एक प्रघान वाक्याथ परस्पर विरोधी दो रस या भावोकी अङ्गरूपता प्राप्त 
हो । उस [प्रकारकी अङ्गतामे भी विरोधी रसाज्ञके वणन] मे दोष नदी दै । जेसेकि- 

३. पदिले [पृष्ठ ८७ पर] शक्षिघो हस्तावरग्नः' इत्यादिमे कह चुके है । 

वहा कंसे अविरोध होता ह ? चह पृं; तो उत्तर य है कि उन [र्या 


विप्रलम्भ आर्‌ करुण] दोनोके. अन्य [दिवग्रमादाविश्चयमूलक भक्ति)के अङ्गरूपरे 
व्यवस्थित होनेसे [अविरोध ह|| 


[परदन| अन्यके अङ्क होनेयर भी उन विरोधी रसौके विरोधक्ती निचत्ति कैसे 
होती हेः यह पृते हो तो, समाधान यह कि विधि अद्म दो विरोधियोका समावेद्य 
करनेमे दोष होता है, अनुवादे नहीं । जेखे-- ` 
| ४. आहरूप ग्रहकं चक्रमे पड हु याचकाके साथ धनी खोग (जाये, आओ 
पड़ जायो, खड हो जाओ, बोलो, चुप रहोः, इस वकार [कहकर] खे करते 
[अथो कभी कु, कभी छ, मनमानी वात कहकर उनसे खिखवाङ़ करते है] ¦ 


8 इत्यादि [उदाहरण] म [विरोधी वातं अयुवादरूपमे की गयी द । अतः दोष 
नही ह|| 

यदो [पदि गच्छ आदिमे जसे] विधि ओर प्रतिषेधक केवल अनूद्यमानरूपमं 
सन्निवेश करनेसे दोष नहीं हे इसी प्रकार यद्यं ['क्लिक्षो दस्तावरुगनः' इत्यादिमे] भी 
समद्यना चाहिये । इस इरोक [क्षिक दस्तावरग्नः इत्यादि] मे रष्यीविप्रटम्भ ओर 
करुण विधीयमान नहीं हे । त्रिपुरारि रिषके प्रभावातिशयके मुख्य वाक्यार्थं होने ओर 


१, "जधिकारिकत्वाठ्‌" नि° | 
२. “भ्यवस्थापनात्‌' नि०, दी० {| 
३, "वानुवादे" नि०, बाङूग्रिया । 
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सोके ह्यस्मिन्‌ ईष्यविप्रखम्भश्ङ्गारकरूणवस्ुनोनं विधीयमानत्वम्‌ । त्रिपुररिपुप्रभावा- 
तिशयस्य वाक्याथत्वात्‌ तदङ्गत्वेन च तयोव्येवस्यानात्‌ ! 


[दष्यीविप्रखम्भ तथा करुण] इन दोनौके उसके अङ्गरूपमं स्थित होनेसे [उनका परस्पर 
विरोध नदीं दै] | [ 

य्ह ददि" अर “गच्छः परे दोनो विरोधी दै) इसी प्रकार चतः ओर “उत्तष्ठः ठथा "वद 
सौर भ्मौनं समाद्यारः ये विसेधी बातें द! परन्त॒ यदा इनका विधान नद्यं क्रिया गवा है अपितु 
धनिकोके याचकोके साथ इस प्रकारके व्यवहारका अनुवादमाच कियागयादहै) दिधि अदाम यदि 
इस पकार विरोधि्योका समावेद देता तो वह दोव होता प्रन्दु यद्धं अदुदाद अं 
दोषा धायक्‌ नहीं है | 


॥॥ 


एक प्रधानभूत अथैके अन्तर्गत अनेक अप्रधान अर्थाद्‌ गण अर्थोका परस्पर सम्दृन्ध किस 
ग्रकार ह्येता है इसका विचार मीमंसाके आरप्याधिकरणम किया यवा है! व्योतिष्ठोम याराकते 
 ग्रकरणये 'अरणया पिङ्खाश्या एकद्यवन्या यवा सोमं क्रीणाति यह वाक्य आदा दै} इस वाक्यमे 
ज्योतिष्टोम याय प्रयुक्त होनेवाछे सोम अर्थात्‌ सोमलता य्‌ करनेके लिए अरगवर्णकी, पिङ्गलवर्णे ` 
नेत्रवारी ओर एक वर्की गौ देकर सोम क्व करनेका विधान किया ययादै! छन्दवोधकौ 
प्रक्रिया नेयायिकेनि शप्रथमान्तार्थसुख्यविरेष्यकः, वैवाःकर्णोने ्धाखर्थसुख्वविदेष्यकः आर मीम 
सकने 'आावनासल्यविरेष्यकः शाब्दबोध मानादै; तदनुसार यहं मीमांसकमतसे भावनाख्य 
विरोष्य है अतएव आर्प्यादिका प्रथम मावनाक्रे साथ अन्वय ह्येता दै । अद्णया, पिङ्कश््याः 
एकदयायन्या, इन सवमे तृतीया विभक्ति करणव्व-वोधिका दै ¦ अत्व त्रतीवाश्रुति वलत्‌ इन स्वका 
क्यकरणक भावनामे प्रथम अन्वय दयता है । जर पीछे वाक्यमर्यादास्ते उनका परस्पर सम्बन्ध होता 
३ ¦ इसी प्रकार "एदि गच्छः इत्यादिमे स॒ख्य क्रीडाथ॑के अङ्गर्पसे एदि» "गच्छ आदिका उन्वय 
राजनिकटव्यवयित आततायिद्धयः न्यायसे प्रथम मुख्याथ्क साथ दहता है ¡ जवतक प्रघानके साथ 
उनका खभ्बन्ध नहीं ह्यो जाता है तवठक उनका दृस्रेके साथ सस्वन्धक्रा अवसर दी नहीं आता ओर 
पीठे परस्पर सम्बन्ध होनेपर भी, मुख्यार्थे प्रभावित शोनक कारण, उनच्छ विरोध अकिश्चित्कर 
रहता है 


इरी प्रकार “धित हस्तावलग्नः" इत्यादिमे करण ओर विप्रलम्भश्ज्गार दौनां दिवके ग्रमावाति- 
सायके अङ्करूपमे अन्वित होते दै, इसलिए उनम विरोध नहीं आता | | 

विधि भाग अर्यात्‌ प्रधान अदास विरोध होनेपर तो दोष होता दै । जसे उपयुक्त व्योतिशोमके 
ही प्रकरणम 'अतिराजे घोडरिनं ग्ृह्वातिः ओर (नातिरात्रे पोडयिनं हतत च॒ दो विरुड वाक्य 
` मिलते ई । यर्दा विधि अर्मे ही दोनोका विराध हदौनेसे उनका विकल्प मानना पडत। टे यदी दोष 
हो जाता है} परन्तु गोण अं अर्थात्‌ अनुवादभायमे जैसे एदि गच्छ इत्यादि शेके अनुवाद- 
भाम मीण अंशे विसोध रहनेपर भीं कोई दोष नद्यं देता ¦ इसी प्रकार क्षितौ हस्तावलग्नः इत्यादि- ` 
का व्रिरोध प्रघान अंखमे नदीं अवितु अङ्गमूत अर्थात्‌ गोण अनुवादं अंखमं होनेसे दोपाधायक 
नहीं है म ॥ 

[अदन | विधि ओर अनुवाद मीमांसाके पारिभाषिक ब्द है} उनके यहां 'अज्ञाता्थक्तापको | 
वेदमामो विधिः अज्ञात अर्का ज्ञापक वेदभाग विधि कलत है ¡ ओरं उनके मतम "आम्नायस्य 
क्रिया्थत्वादान्थंक्यमतवर्थानाम्‌ [मी० अ०१पा० २ सू० १] मे निभास्ति सिद्धान्तके अनुखार 
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न च रसेषु विध्यलुवाद्न्यवहासे नास्तीति श्चस्यं वक्तुम्‌ , वेषां वाक्या्थत्वेनाभ्यु- 
 पगमात्‌ । वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यों विध्यनुवादौ तौ तदाश्िघ्रानां रसानां केन वार्येते । 

येवो साश्छात्‌ काव्याधता रसादीनां नाभ्युपगम्यते तेस्तेषां तन्निमिचता तावदव- 
इय ममभ्युपगन्वेव्या ¦ तथाप्यत्र इटोकं न विरोधः । यस्मादनू्यमानाङ्गनिमित्तोभयरसवस्त- 


[1 


यागादि क्रिया द्यी मुख्यतः विधिरूप ह्येती है } उस दशा रेमे तो विधि अनुवादखूपता सम्भव नहीं 
हो सकती 2 । तव फिर आपने विधि रौर अनुवादकी शरण ठेकर सङ्गति ल्गानेका नो प्रयत्न किया 
है वह केसे बनेगा ? |  . 
| [उत्तर] इका समाधान यह दै कि यहो विधि ओर अदुबाद खछब्दको [लक्षणया | मुख्य ओर 
गोण अ्थका बोधकः समञ्चना चाद्ये ¦ इस प्रान ओर गोण्के साथ मी वाच्य नदीं जोड़ना चाहिये | 
अर्थात्‌ जो प्रधानतया वाच्य दहो वह विधि ओर जो गौणतया वाच्य हो वह अनुवाद, रेखा न्दं 
कहना चादिये ¦ क्योकि उस दामे रसे वाच्य न होकर व्यङ्गय होदेके कारण वे विधिरूप नही 
हो सकेगे ¦ अतएव विधि शब्द लक्षणया केवर प्रधान अर्थको ओर अनुवाद दान्द अप्रधान अथैको 
सूचित करता दै} इस प्रकारका प्रधान ओौर मौणमाव रोम भी द्ये सकता ह | इसलिए विधि भौर 
अनुवादरूपमे जो समन्वय ऊपर किया गया है. उसमे. कोद दोष नहीं है । यदी प्रन बीर उस्र 
मूल्यन्थकी अगली पक्तियोमे निम्नलिखित प्रकार किये गये है | 
रसम विधि ओर अदुवादव्यवहार नदीं होता हे, यह नदीं कडा जा सकता 
हे ! क्योकि उन [रसो] को वाक्याथ॑रूयमें खीकार किया जाता है । वाच्यरूप 
वाक्याथमं जो विधि ओर अनुवादरूपता रहती है उसको उस [वाच्यार्थं ] से आशि 
[ग्यङ्ग-च | रसादिमं कोन रोक सकता ह १ [जव वाच्या्थमे विधि अन्ुवादरूपता रद 
सकती है तो व्यङ्गय रसादि नहीं रह सकती हे यह कैसे कटा जा खकता है । उनमें 
भी अवदय रह सकती हे |] न. 
अथवा अनू्यमानरूपसे विरुद्ध रसोके एकच समावेशकी जो बात कही टै, उसे आप नदीं 
मानना चाहते ह तौ उसे छोडिये । दृसरी तरहसे सकारीरूपमे भी उनके अविरोधका उपपादन किया 
जा सकता है। किसी तीसरे प्रभानके साथ मिलकर दो विरुद्ध सहकारी मी काम कर सकते हँ । जैसे 
जक अग्निक ज्ञा देता है इसलिए ये दोनों परस्पर विरुद्ध ई, परन्तु तीसरे प्रधानरूप तण्डुल [चावल | 
या दाल आदि पाक्य व्तुके साथ सहकारीरूपमे मिलकर ये दोनो पक्त ओदन, भातको सिद्ध करते 
दै । अथवा शरीरम विरुद्ध स्वभाववाके वात, पित्त, कफ भी मिलकर श्रीरधारणरूप अर्थक्रिया 
सम्पादन करते ह । इख प्रकार शकितो हस्तावरूग्नः'म भी सहकारिमूत शङ्गार ओर कख्णरस प्रधानभूत 
सा म्भवदशराग्निजन्य दुरितदाहके साथ मिलकर दिवके प्रतापातिरायरूप 'भावगका चयोतनखूप कार्यं कर 


सकते है । यदी ब्रात अगली पं्तिरयोमें निम्नलिखित प्रकार कहते है-- | 
अथवा जो रसादिको साक्षात्‌ काव्य [काव्यवाक्यो] का अर्थं नदीं मानते उनको ` 
मी उन [रसादि] की तन्निभित्तता {वाक्यार्थ्यज्ग-यता] अवदय खीकार करनी होगी । 
तव भी इस होक (क्लिघ्तो हस्तावग्नः] मं विरोध नहीं रहता है । क्योकि अनूदमान 
जो अङ्ग [अथात्‌ रसाङ्भूत हस्ताक्षेपादि विभाव] तन्निमित्तक जो उभयरसवस्तु 
[अथीत्‌ उन इस्तक्तेपादिसे प्रतीत होनेवाङे जो उभय अथोत्‌ करुण मर दिप्रलम्भ- ` 


कारिका २० | ठुतीय उद्योतः 2२9 


सहकारिणो विधीयमानांशाद्धावविशेषपरतीतिरंत्पद्ते । ततव्ध न कश्चिद्‌ विरोधः } च्यते 
दि विरुद्धोभयसदहकारिणः कारणात्‌ का्यधिरेषोत्त्तिः । . 
विरुदधफल््ोत्पाद्नहेतुत्वं हि युगपदेकस्य कारणस्य विरुद्धं न तु विरुद्धोभयसहकारित्वम्‌। 
 एवंविधविरुद्धपदायेविषयः कथमभिनयः प्रयोन्तन्य इति चेत्‌ १ अनूद्यमानेवंविध- 
वाच्यविषये या वार्तं सात्रापि भविष्यति; एदं विध्यतुवादनयाश्रयेणात्र चले 
परिहृतस्तावद्‌ विसेघः । 


1 १ 


श्ङ्गाररूय रसवस्तु रसजातीय तच्च] यह जिसका सहका है एेखे विधीयमान अं 
[शाम्भवह्लराग्निजन्य दुरितदाह | से भावविरोष [र तिदेवादिविप्रया मायः प्रेयोटङ्ार- 
विषय - रिवके पतापःतिरायमूलक भक्ति] की प्रतीति उत्पन्न होती दै ¦ इसलिए को$ 
विरोध नहीं है । दो विरुद्ध [जक ओर अग्निरूप शीतोष्ण] जिसे सद्कागी हं देने 
[सुख्य] कारणसे कायंविद्दोष [आदन, भात यादि ]की उत्पत्ति देर जाती हे । 

[तव तो फिर विरोधका कोद अर्थं ही नहीं रहा, वह सर्च॑था अकिञ्चित्कर टो 
जाता है ! यड नहीं सम॑द्यना चाहिये क्योकि] एक कारणका एक साथ [युगपत्‌ 1 
विरुद्ध फलके उत्ादनका दतुत्व [मानना यदी] विरुद है, दो वियोधियोको उदकां 
सहकारी माननेमे कोड विरोध नदी हो । 

अच्छा इस प्रकार आपने काव्यमे तो करण ओर शरङ्गारके विरोधन्मा परिद्यार कर दियः | 

परन्तु प्रशन वह रह जातादैकि वदि अभिनेय नाटकमे इस प्रकारका वाक्य आ जव तो उसका । 
अभिनय करते समव ईन प्रकारके विष्ट पदा्थका अभिनय कैसे किया जाव £ इसका उत्तर यह 
है कि अनूलमान गोण बाच्यार्थके विषयमे दिः गच्छ, पत, उचिष्ठः आदिके अभिनयमे जो प्रकार 
अवलम्बन क्रिया जाय वही शषिसो हस्तावलग्नः" आदिके विषयमे मी अवटम्बन करना चाहिये ! 
इसका अथं यह हुआ कर श्षितो हस्तावलग्नः इत्यादिमे चिवङके प्रभावकाः द्योतन करनेमे करणके 
अधिक उपयोगी होनेसे वह अधिक प्राकरणिक अर्थ॑दहै] विप्रलम्भश्रङ्गारतो कामीवार्द्रपराघः" 
इत्यादि उपमाव्रलसे आता है ओर प्रमावाति्यन्योतनमे उसका कोई उपयोग नहीं है इससे बह ¦ 
दूरस्थ अर्थं है | अतएव अभिनय करते समव करुणरसो प्रधान मानकर पदे खाश्रुनेनोत्पलयभिः 
तकका अभिनय करणोपयोगी अग्निसे त्रस्तके समान भय, घ्रवरहट, विष्ठत दृष्टि, अश्रु आदिक 
प्रदशेन करते हुए, (कामीवाद्रापराधः'पर तनिक-सा प्रणयकोपोचित्त अभिनय करके फिर छ दहतु 
दुरितं पर उगताू्णं साटोप अभिनय करके महेदवरके प्रभावादिशयके ब्रोतनम अभिनवको खमात् 
करना चाहिये । इरी निषयको अगल्म परक्तियोमं खष्ट केह 1 

इस प्रकारका विरुद्धपदाथविषयक अथिनय केसे करना चाहिये ? यह प्रन हो 
तो इस प्रकारके [विरुद्ध] अन्यमान वाच्य [पटिः गच्छ, पतः उत्तिष्ठ इत्यादि ]के विषयमे 
जो बात है वही य्ह भी होगी । [अथौत्‌ षटि, गच्छ, एत, उत्तिष्ठ आदिका अभिनय 
जिस प्रकार किया जायगा उसी प्रकार क्षिपतो हस्तावटग्नः्मे मी करुण ओर श्ङ्गारका 
अभिनय क्रिया जा सकता हे] इख प्रकार विधि ओर अजुवादकी नीतिका आश्रय ठेकर 

इस इलोक [क्षिप्तो हस्तावरगनः] मे विसेधका परिहार हो गया । 

१. एवं विर्दधपदार्थविषयः नि०, दी० | 
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किच्छ, नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यवित्‌ प्रभावातिंशयवर्णेने तत्प्रतिपक्षाणां 
यः करुणो रसः सर परीक्षकाणां न वेक्टव्यमादधाति भ्रत्युत प्रीत्यतिश्चयनिमित्तत 
प्रतिपद्यते । इत्यतस्तस्य कुण्टशक्तिकत्वात्‌ तद्वियोधविधायिनो न कथिद्‌ दोषः 
तस्माद्‌ वाक्यार्थीभूतस्य रसस्य भावस्य वा विरोधी रसविरोधीति वक्तुं न्याय्यः न 
त्वङ्गभूतस्य कस्यचित्‌ । | 
अथवा वाक्याथीभूतस्यापि कस्यचित्‌ करुणरसविषयस्य तादृशेन शङ्गारवस्तुना 
भङ्घिविश्चेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायैव जायते । यतः प्रकृतिमधुराः पदार्थाः शोच- 
नीयतां प्राप्ताः प्रागवश्याभाविभिः संस्मयैमाेर्विरासेरधिकुवरं क्षोकावेशमुपजनयन्ति । 
यथा- 


अयं स॒ रश्चनोत्कर्षीं पीनस्तनविमदंनः | 
| नाभ्यूरुजवनस्पशीं नीवीविस्रंसनः करः ॥ 
इत्यादौ । | | । 


ओर किसी पदांसनीय उत्कर्षप्राप्त नायक्क्रे प्रमावाविद्ययके वर्णने उसके 
दाका [रान्नुओंसे सम्बन्ध रखनेदाटा] जो करुणरस [होता हे] व्ह विवेकञ्लीट 
प्श्चकाको विकल नहीं करता अपितु आनन्दातिदायकां कारण वनता है अत्व विरोध 
करनेवाले उस [करुण] के कुण्ठित शक्ति [चित्तद विरूप खकायोत्पादनमे असमर्थ] 
होनेसे कोद दोष नदीं होता । इसशिद वाक्यार्थीभूत [पघान] रस॒ अथवा भावके 
विरोधीको ही रसविरोघी कना उचित है । किसी अङ्कभूत [गौण] के [विरोधीको 
रसविरोधी कटना उचित] नदीं [हे] । 

शक्षिसो हस्तावलग्नः करण ओर शृङ्गारे विरोधका दो प्रकारसे परिहार दिखसा चुके है | 
अव्र तीसरे प्रकारसे उरी विरोधकां परिहार दिखलाते ई ! पिरे समाधानोमे करुण ओर विग्रलम्म 
शरज्ञार दोनोंको अन्यका अङ्ग मानकर उनके अविरोधका उपपादन क्ियाथा। अब इस तीरे 
समाधानम शङ्गारको करुणका ही अङ्ग बताकर समाधान करते है | 

अथवा वाक्याथरूप किसी करुणरसके विषयको उसी प्रकारके वाक्यार्थसूप 
शङ्गारविषयके साथ किसी खुन्दर टंगसे जोड देनेपर वह रसका परिपोषक ही हो 
जाता हे । क्योकि खभावतः खुन्दर पदां शोचनीय अवस्थाको प्राक हो ज्ञानपर पूवं 
केर (अजुभूतचर] सोन्दयंके स्मरणसे ओर भी अधिक शोकावेगको उत्पन्न करते 

५. [सम्मोगावसरमे ] करघनीको हटानेवाला, उन्नत उरोजोका मर्दन करनेवाखा; 

नाभि, जंघा आर नितस्बका स्पदां करनेवाला ओर नारेको सोटनेवाला यड [परियतम- 
का] वदीहाथदहै। ष । 
 इत्यादिभें) 


` 9. “यो रसः स इतना पाडः नि०, द° म अधिक है। 
२. शोकावेगं नि०, दी° 


४ [व ) 
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तदत्र त्रिपुरयुवतीनां शास्मवः शराग्निराद्रोपराधः कामी यथा व्यवहरतिः चथा 
व्यवहतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्येव निर्विरोधत्वम्‌ । तस्माद्‌ यथा यथा निरूप्यते तथा 
तथात्र दोषाभावः ¦ | 
इत्थ च~ 
कामन्त्यः क्वतकोमलङ्कटिगल्दरक्तेः सदः स्थटीः 
पातितयावकैरिव पतद्वाष्पास्बुधोताननाः 
भीवा भदेकरावरस्वितकरास्त्वदरैरिनार्योऽधुना 
दावाग्नि परितो भ्रमन्ति पुनरप्युदयद्विबाह्य इव । 
इत्येवमादीनां सर्वेषामेव निर्विंरोघत्वमवगन्तन्यम्‌ ! 


 महाभारतके युद्धम भूरिभवाके-मर जानेपर युद्धक्षे्रमे उसके कटे दए अल्ग षड़ दायको 
देवकर उसकी परनीके विल्यपके प्रसङ्गे यहं रट्येक आया ह ¡ य्ह मूरिश्रवाकेः मर चुकनेरे नायिक्रा- 
गतत करणरस प्रधान है | पूर्वावस्थानुमूत श्रङ्गास्का वह सरण कर रही है । अतः संस््यमाण वह 
श्ङ्गार यहो करुणरख्का ओर अधिक उदीपक दहो जातादै] इसी प्रकार श्रो दस्तादलग्नःमे 
अग्निने त्रस्त चिपुर्युवत्तियोका करुण, प्रधानरूपसे वाक्याथ है | परन्तु खाम्भव शराग्निकी चे्टाओके 
अवलोकन धूवाुभूत प्रणय कलहके वृ तान्तका स्मरण दाक्रकाा उद्‌! प्नविमाव बनकर उसको जर 


परिपुष्ट करता है 


इसलिए यहा आर्द्ापराघ कामी जैसा व्यवहार करता है, ऋाभ्भव रकाराग्निने 
किपुरयुवतियोके साथ उसी प्रकारका व्यवहार किया । [अतपव स्मयं 
व्यवहार वर्तमान करुणरसखका परिषोषक होता है] इस भ्रकारसरे भी निर्विरोधत्व हे ही । 
अतः इखपर जितना-जिवना अधिक विचार करते है उतना ही उतना अधिक दोषा- 
भाव प्रतीव होताहे। 

ओर इस व्रकार- 


६. घायर इड कोमल अं गुटियोसे रक्त टपकाती इद्रः अतयव मानो महावर खगे 
इय पेरोसे, ुशाङ्कुरयुक्त भूमिपर चरती इइ; गिरते हप ओं घुओंसे सुखको घोये 
इपः, भयभीत होनेसे पति्योकरे हाथमे दाथ पकड्ये दप, तुम्हारे शच्रुर्थक्मी चिरा इस 
समय फिर दुबारा विवाहके छिप उद्यत-सी दावाग्निके चारौ यर घूम रदी ह । । 

इख प्रकारके सभी [उदाहरणोमें विरु प्रतीत होनेवाङे रसादिकं] का अवि- 
सेध समञ्चना चाहिये! 

. यहां विवाहकी स्यति शचुलियोके व्व॑मान विपत्तिमूल्क . शोकसरूप सायिमावका उदीपन- 
विभाव बनकर शोकातिद्यको व्यक्त करती है । यहो वाष्यान्बुधोताननाः"मे विवाहकास्मे बाष्पम्बुका 
सम्बन्ध होमाग्निके धूमखे अथवा परिवार ओर धरसे त्यागजन्य दुःखके कारण समञ्चना चाहिये 


१. 'स्म' पाठ बा० प्रि° मँ अधिक है ।. 
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एवं वाबद्र सादीनां विरोधिरसादिभिः समावेक्षासमावेशयोर्विषयविभागो 
द्वितः ॥२०॥ . 
इदानीं तेषामेकमप्रबन्धविनिवेशने न्याय्यो यः क्रमस्व प्रतिपादयितुसुच्यते-- 
प्रसिद्धेऽपि व्रवन्धानां नानारसनिवन्धने । 
एको रसोऽद्धीकत्तव्यस्तेषासुत्कषं मिच्छता ।॥२१॥ 
प्रबन्धेषु मष्टाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीणेतया अङ्गाङ्गिभावेन वहवो 
रसा उपन्िवध्यन्तै. इत्यत्र प्रसिद्धौ सत्यामपि यः प्रबन्धानां छायातिकययोगमिच्छति वेन 
तेषां रसानामन्यतमः कध्िद्‌ विवश्चितो रसोऽङ्गित्वेन विनिवेशयितव्य इत्ययं युक्ततरो 
मागः ॥२१॥ | | | 
ननु रसान्तरधु बहुषु प्रा्रपरिपोषेषु भत्सु कथमेकस्याङ्गिता न विरुध्यत इत्याङ्चा- 
ङ येदमुच्यते-- 


इस प्रकार रसादिका विरोधी रखादिके साथ समावेश ओर अखमावेदाका 
विषयविभाग प्रदशित कर दिया ॥२०॥ ^ | 
काव्यादिमं एक ही रसको युख्यता होनी चाहिये 
अव उन [रसा] के धक प्रवन्धमं सच्रिवेश करनेके विषयमे जो उचित व्यवस्था 
है उसका प्रतिपादन करनेके चिप कहते है - । | | 
| वन्धो [ महाकाञ्य या नाटकादि | मे अनेक रसोँक्ा समवे परसिद्ध [भरत- 
मुनि आदिसे प्रतिपादित तथा प्रचलित] होनेपर भी उनके उत्कषंको चाहनेवाठे [कवि] 
को किसी एक रसको अङ्खी [प्रधान] रस [अवद्य] वनाना चादिये ॥२९॥ 
 महाकाभ्यादि [अनमिनेय] अथवा नाटक यादि [अभिनेव] प्रबन्धोमें [नायक, 
प्रतिनायक, पताकानायक, भ्रकरीनायक आदि निष्ठत्वेन] बिखरे [विप्रकीणं] रूपमे ` 
यज्ञाङ्गिभावसे अनेक रसोका निवन्धन किया जाता है, इस धरकारकी प्रसिद्धि [परिपारी] 
होनेपर भी जो [कवि प्रवन्धके सौन्दर्यातिरायको चाहता है उसे उन रसोमेसे किसी 
एक प्रतिपादनाभिमत रसको ही प्रधानरूपसे समावि्र॒ करना चादिये। यद्य अधिक 
उचित मागं हे ॥२९१॥ | 
एक रसो ुख्यताका उपपादन ` 3 
मरबन्धमे अनेक रस रहते हुए भी एक रको अङ्गी बनाना चाये यह ऊपर कहा दै | | 
पर्न परधनं वह है कि वह अन्य रख यदि परिपोषप्रात है तव तो वे अङ्ग नहीं हो सकते, प्रधान ही 
होगे ओर यदि परिपोषपा्त नही है तव वे रस नही कहे जा सकते । एेसी ददाम रसत्व ओर 
अह्गत्व ये दोनो बातें विरुद ह । अतः अन्य रोके होनेपर वह अङ्ग रह भौर एक रस अङ्गी बन 
जाय वह केसे हो सकेगा १ इस प्र्नका समाधान कसते है-- ~. 
अन्य अनेक रस्वोके [ पक साथ ] परिपोषप्रापत होनेपर [उनमेसे किसी ] एका ` 


_जह्गी दोना विरोषी कयो नदीं होगा इस वातकी आशङ्का करके यह कहते ६ ` 


१. वाः पाड अधिक है नि०, दी० | ` 
 >‰ 'छायातिरयमिच्छति' नि । 
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रसान्तरसमविक्ाः प्रस्तुतस्य रसस्य थः | 
नोपहन्त्यङ्धितां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिनः ॥२२॥ 
प्रबन्धेषु प्रथमतरं प्रस्तुत; सन्‌ पुनः पुनरलुखन्धीयमानत्वेन स्थायी यौ रसस्तस्य 
सकख्वन्धन्यापिनो' रसान्तरेरन्तराख्वर्तिभिः समावेशे यः स नाङ्गिवायुपहन्वि \२२॥ 
एतदेवोपपादयि तुमुच्यते-- ~ 
7्येमेक यथां उयपापि प्रबन्धस्य विधीयते । 
तथा रसस्यापि विधौ नेव विद्यते ॥२६॥ 
सन्ध्यादिमियस्य प्रवन्धश्चरीरस्य तथा कायेमेकमनुयायि व्यापकं कल्प्यते न च तत्‌ 
का्यान्तरेनं सद्कीयैते, न च तैः सद्कीयैमाणस्यापि तस्य प्राधान्य मर्पचीयते, तथेव रस- 
स्याप्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न करिचत । श्रव्युत प्त्युदितविवेकानामनुस- 
न्धानवतां सचेतसां तथाविधे विषये प्रह्ादातिश्यः प्रवतेते २३ 


[अप्रघान] अन्य रसोके साथ भस्तुत {ग्रधान] रस्कराजो समावेश ह बह 
स्थायी [प्रन्धव्यापी] रूपसरे प्रतीन होनवाटे इस [अस्तुत प्रधानरस] की अङ्कित 
[पाधान्य] का विघातक नदीं होता हे ॥२२॥ 
| प्रबन्धो [काव्य या नाटकादि] मे [अन्योच्छी अपे्चा] प्रथम भस्तुत ओर दार-वार 
 उपरग्ध होनेसे जो स्थायी रस हे, सम्प्रणं परवन्धमें [आयन्त] चतेमान, उख रस्म 
बीच-वीचमे आये हष अन्य रसोके साथ जो समावेश है, वह [उसके] प्राघान्यका ` 
विधातक नहीं होता हे ॥२२॥ वि त: 
इसीके उपपादन करनेके छिए कते ह -- | 
जैसे पबन्धमे [आवोपान्त] व्यापक्त [्रासङ्किक अवान्तर कार्यं अथवा आख्यानं 
वस्तुसे परिपुष्ट] पक प्रधान कायै [विपय आख्यान चस्तु] रखा जाता ह [ओर अवा- 
न्तर अनेक काये उसक्रो परियश करते ह | इसी प्रकार रसके विधान [पक प्रवन्धन्यापी 
अङ्गी रसके साथ अङ्गभूत अवान्तर रसोके समावेश) म भी विरोच नदीं दे ॥२२ 


सन्धि आदिसे युक्त भरवबन्ध [मुख, प्रतिमुख, गसं, विमं तथा निचंहण सन्धि 
रूप पञ्चसन्धियुक्त प्रवन्ध अर्थात्‌ नाटकादि] शरीरम जसे समस्त प्रबन्धे व्यापक 
निरन्तर विद्यमान पक [आधिकारिक वस्तु] कायेकी रचना की जाती हे ! वह आधि 
कारिक वस्तु [कार्य] अन्य [घरासङ्धिक] कायस सङद्धीणं नदी दोती हदो सो बात नही हे । 
[अन्य व्रासद्गिक वस्तुओंसे आधिकारिक वस्तुका सम्बन्ध अवद्य होता हे] परन्तु उनसे 
सम्बन्ध होनेपर भी उस [आधिकारिक मुख्यः कथावस्तु] का प्राधान्य कम नहीं होवा 
हे । इसी प्रकार [अङ्गभूत रसोके साथ प्रधानभून] एक रसका [अद्ित्वेन] . सन्निवेश 
करनेमे कोई वचिरोच नदीं होता । अपितु विवेकी ओर पारखी सहदयोको इस पकारः 
विस्नोमे ओर अधिक आनन्द आता हे ॥२३ | | 


१, 'सकटरसन्यापिनः' नि०, 'सक्कुसन्धिष्य्रापि्वः' दी° । 


२द२्‌ ध्वन्यालोकः [ कारिका २४ 


ननु येषां रसानां "परस्पराविरोधः यथा वीरश्ङ्गारयोः, श्ङ्गारहास्ययोः, रौद्र 

ङ्गारयोः, बीराद्मुतयोः, वीररौद्रयोः, रौद्रकरुणयोः, श ङ्गारादुभुतयोवा तत्र भवत्वङ्गा- 

द्विभावः । तेषां तु स कथं भवेद्‌ येषां परस्परं वाध्यवाधकभावो यथ्‌ श क्गारजीभत्सयो 
वीरभयानकयोः, क्षान्तरीद्रयोः, शन्वश्ङ्गारयोव इत्याराङ्येदयुच्यते-- 

अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्धिनि रसान्तरे 

__ परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता 


वध्य-घातकविरोधे अङ्धिताका उवषादन | 

विरोध दो प्रकारका हो सकता है--एक द्यनवस्यान विरोघः ओौर दुसरा वध्य-घातकमाव 
विरोधः | शहानवत्थान' विरोधमे दौ पदाथ समान सूपे वरावरकी स्थिति एक्‌ जगह नहीं शह 
सकत ह ओर वध्य-घातकमावः विरोधमे तवतक वध्यका वध नहीं ह्ये सकता जबतकं धाठकका 
उदय नहीं होता । अथात्‌ घातकके उदय हो जानैके वाद ही अगे क्षणम वध्यका नाश्च दो सकता 
है। इन दोनों प्रकारके विरोधोमे वध्य-ातक विरोध द्वी स॒ख्य विरोध ट । शष्टानवस्थान षश्च मौणे 
होनेसे अविरोधकस्प है । रसोभे भी कु रसोका परस्पर सहानवस्थानमाच्रमे विरोध है अर्थात्‌ वे समान 
स्थितिमें एक साथ नहीं रह सकते दहं ओर कुखका वध्य-घातक विरोध है} तो जिनका केवर 
महानवस्थान विरोध दै उनका तो परस्पर अङ्गाद्धभाव हो जाजेरे कोई कटिनाई नदी ह परन्तु जिनका 
वध्य-घातक विरोध है उनम परस्पर अङ्गाङ्गिभाव नहं बन सकता ह । इस द्वै यहं आशङ्क करके ` 
उसके समाधानके लिप्‌ अगन्यी कारिका लिखी गयी है । इसी मावको ठेकर अवतरणिका करते ड 

जिन रसोका परस्पर अविरोध ह [वभ्य-घातकभाव विरोध नदीं है] से बीर 
ओर षङ्गारका [युद्धनीति, पराक्रम आदिसे, कन्यारत्नके खमे], शङ्कार ओर शास्य. 
का [हास्यके खयं चुरुषाथं न होने ओर अजुरञ्जनात्मक होनेसे], सैद्र ओर शङ्ार' 
[भरतके नास्यशाख्मे शद्ङ्गारद्च तेः प्रसभं सेव्यते' मे, तैः रौद्रपरभरतिभिः रक्रो्ान- 
बोद्ध तमलुष्यैः सेव्यते, इस व्याख्यासे सैद्र ओर श्ृङ्गारका कथञ्चित्‌ अविरोध ह | 
केवर नायिकाविषयक उच्रता वचानी चाहिये 1], वीर ओौर अद्धतका [वीरस्य चैव 
यत्कमे सोऽद्धतः, भ० नाण], रौद्र ओर करणका [रोदरस्थैव च यत्कमे स शोषः करुणे 
रसः], जथवा श्ङ्गार र अद्धतका [जैसे ^रत्नावल्पीभे रेन्द्रजादलिक्षके वर्णनवसङ्गमे 
वहा अङ्गाङ्गिभाव भरे ही हो जाय, परन्तु उनका वह [अङ्गाङ्गिभाव] कैसे होगा जिनका 

बाध्यबाधकभाव [विरोध] है । ज्ेखे श्चङ्गार जर बीभत्सका [आटम्बनरूप नायिकामे 

अलुरक्तिसे रतिकी, ओर ` आलस्बनसे पटायमान रूपसे जुगुप्साकी उत्पत्ति होती है ` 
इसकिप माटम्बनेक्यमं रति ओर श्गुगुष्सा दोर्नोका वध्य-घातकभाव विरोध हे}, वीर 
ओर भयानकका [भय उर उत्साहका आध्रयैकयमे वध्य-घातकभाव विरोध है], 
दान्त ओर रौदका [नैरन्तयै ओर विभावैक्य दोनो रूपमे वध्य-घातकमाव विरोध है] 
अथवा शान्त तथा शृङ्गारका [विभावेकय तथा नेरन्तर्यमें विरोध हे, इनमे अक्ञाङ्गिमाच ` 
केसे बनेगा] इस आशङासे यह कहते दहै--  _ ` | 

दुसरे रसके प्रधान होनेषर उसके अविरोधी अथवा विरोधी [किसी भी] रसका ` 
[अत्यन्त] परिपोष नहीं करना चाये । इससे उनका अविरोध हो सकता हे ॥२७॥ 
१, "परस्परविरोधः नि०, दी० । ६ 


रिका २ | वतीय उच्टतः २३३ 
अद्धिनि रसान्तरे ङ्मरादौ प्रबन्धव्यङ्-ये सति. अविरोधी विधी बा रसः 
परिपोषं न्‌ सेतञ्य! ! 
क 4 ना क पे [न [4 ४ . 
तत्राविराधिनाः रसस्यङ्धिरसापेश्चयात्यन्तमाधिक्यं न कतेव्यमित्ययं प्रथमः 
क परिह ४ ५. , ऋ ठि , 
परिपांषपरिहारः । उत्कषसाम्यऽपि तयाः विराधादखम्मवात्‌ | 
यथा-- ` 
एकतो रुडअ पिज अण्णंतो समरतूरणिग्योसो । 
णेदेण्‌ रणरसेण अ भडस्स दोन््रडअं हिअअम्‌ ॥ 
[ एकतां रंदिति दिया यन्घून नय(नप्रापः 1 


स्नेहेन रणरतैन च टस्य दोायितं दरदयम दि -ायः | 
रणा वा-- 

कण्टाच्छित्वाक्षमाखादटयमिव कर हृष्रमावतंयन्ती 

कृत्वा पर्यङवन्धं विषघरपत्िना मेखलया गुणेन । 

मिभ्यामन्त्राभिजापस्पुरद धरपुरञ्यञ्जितान्यक्तहयसा 


देवी सन्ध्याभ्यसूयाहसितपडुपतिस्तत्र दृषा तु बोऽव्यात्‌ 
इत्यत्र । 


प्रधानभूत श्ङ्गारादि रसके प्रबन्धव्यज्ग-य होनेपर उसके अविरोधी अथवा 
विसेधी रसक्ा परिपोषण नेदहीं करना चाहिये [उस परिपोषणके तीन भ्रकारके परि 
हार क्रमसे कहते है । 


१. उनमंसे अविरोधी रसका अङ्गी प्रधानभूत रसक्यै अपेष्ा अत्यन्त आधिक्य 
नीं करना चाहिये यदह प्रथम परिहार है । उन दोर्नोका समान उत्कषं हो जाने [तकः] 
पर भी विरोध सम्भव नही है 
| ज्ेसखे- ` ` 
एक ओर प्रियतमा रो रही दै ओर दुखरी ओर युद्धके बाजेका धोष हो रहा है 
अतः स्नेह ओर युद्धोत्खाहसे वीरा हदय दोलायमान हो रहा हे । 

[यद्य बीर ओर शज्ञारका साम्य दोनेपर भी अविरोध हे 1] 

अथवा [दो रसम साम्य होनेपर भी अविरोधकाः दृखरा उदादरण] जेसे-- 

गखेमेसे दारको तोड़ [निकार] कर हाथमे जपमाखाके खमान उसको फेरती 
इई, नागराजके श्यानपर मेखद्धासखत्रसे पयडवन्ध आखन्‌ बोधकर इूटमूड मन्व 
जपके कारण हिर्ते इण अधरपुटसे अभिच्यक्त हासको भ्रकट करती इडे, सन्ध्या 
नामक [सपत्नी] के प्रति ईष्यीवश, महादेवा उपहास करती इद देखी गयी, देवी 
पावती तम्दारी गक्चाकरे। 

इसमे [धरङ्‌त ईष्यविप्रखम्म ओर तदि रोधी मन्तरजपादिसे व्यङ्ग घ शान्त, इन 


दनो रसौका साम्य टोनेएर भी विरोध नदीं है] 
३. (तुत्राविरोधिरसस्य नि०, दी° | | 


२३७ ध्वन्यालोकः [ कारिका २७ 


अद्गिरसविरुदानां व्यभिचारिणां प्राचुर्येणानिवेशनम्‌ , 'निवेशने वा श्िप्रमेवाङ्गिरस- 
डयभिचायेतुवृत्तिरिति दवितीयः । 

अङ्गत्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षा परिपोषं नीयमानस्याप्यङ् भूतस्य रसस्येति वृतीयः। 
अनय दिशान्येऽपि प्रकारा उपरेक्षणीयाः । विरोधिनस्तु रसस्याङ्कधिं रसपिक्षया कस्यचिन्न्यू- 
नता "सम्पादनीया, यथा शान्तेऽङ्गिनि श ङ्ारस्य, शङ्खारे वा शान्तस्य । 

परिपोषरहितस्य रसस्य कथं रसत्वमिति वेत, उक्तमत्राङ्गिरसापेक्षयेति । अद्गिनो 
8 स यावान्‌ परिपोषस्तावांस्तस्य न कतंव्यः । खतस्तु सम्भवी परिपोषः केन 
वायेते । 


२. अङ्किरसके विरद, व्यभिचारी भावोका अधिक निवेदनं करना, अथवा 
निवेदा करनेपर दंरिश्च ही अद्धिरसके व्यभिचा रूपमे परिणत कर देना यह [परिपोषक 
परिहारका] दसरा [पकार] है । 

विरोधी रसके व्यमिचारिभावोका यदि निवेशनं कियाजायतो उसका परिपोषदहीनदयीहोगा 
ओर न वह रस कहा ज सकेगा | अतएव ध्वा से दृसरे विक्की प्रबल्ता सूचित होती है ओर 
ये दोनो विकल्प अलग-अलग नहीं ह यह भी सूचित होता टै! अन्यथा तीनके स्थानपर चार परिदार- 
पक्ष बरन नर्येगे । दुसरा प्च यह दै कि विरोधी रके च्यभिचारिभावका निवेश कृरनेपर भी उसको 
शीप्र ही अङ्की रस्के व्यभिचारिभावरूपमे परिणत कर देना चाद्ये । जैसे प्रष्ठ ११६ पर दिये हए 
“कोपात्‌ कोमललोलबाहुटतिकापाशेनः इत्यादि दत्मेकमे अङ्धीमूत रतिम अङ्गरूपसे जो रोद्रके स्थायि- 
माव क्रोधका निवेश्य किया है उसमे बद्ध्वा दर्द इत पदसे उपनिबद्ध रौद्ररसके व्यभिचारिभाव [कोष] 
का, ^ख्दत्याः जौर टन्‌; दारा शीघ्र ही रहिकरे व्यभिचारिभाव ईर्ष्या, ओत्सुक्य ओर हर्षरूपमे पर्य- 
वसान हयौ जाता है अतएव रोद्रका परिपोप्र नदीं पाता] यह विरोधी रसके परिपोषपरिहारका 
दितीय प्रकार हुआ । उस्म विरोधी व्यभिचारियंके अनिवेशकी अपेक्षा अङ्किरख व्यभिचारितया 
अनुसन्धान अधिक प्रबल समङ्ना चादिये यह उन्तरविकस्पका दादंय, अन्थकारने धवाः पदसे सूचित 
किया है 

२३. अङ्कभूत रसका षरिपोष करनेपर मी बार-बार उसकी अङ्गरूपताका ध्यान 
रखना यह [परिपोषके परिद्यरका} तीसरा [अकार] हे । [इख विषयमे (तापस वत्स- 
राज'मे वत्सगजके पद्मावतीविष्यक सम्भोगश्छङ्खारको उदाहरणरूपमे रखा जा सकता 
हे ।] इस रोलीसे अन्य प्रकार भी [खयं] समक्न छने चादिये । [जैसे] किसी विरोधी 
रसकी अङ्गी रखकी अपेक्ा न्यूनता कर छेनी चाहिये ! जैसे श्ान्तरसके प्रधान होनेपर 
गटङ्गारकौ अथवा श्चङ्गारके प्रधान होनेपर इाान्तकी | | 

 परियोष प्राप्त इए चिना रसका रसत्व ही केसे बनेगा ? यदि यह पा जाय तो 
सके उत्तरम] "अङ्गिरसापेष्याः कहा गया हे । [अथौत्‌] अद्धिरसका जितना 
परिपोष किया जाय उतना परिपोष उस [विरोधी रस] का नदीं करना चाहिये । खयं 
 होनेवाठे [साधारण] परिपोषणको कौन मना करता है । ` | 
१, *निवेशनम्‌" नि । ` ~ `: | 
२. न सम्पादनीया! नि० 1 
३. “स्वगतस्तु सम्भवि नि०, दी० 


कारिका २४ | तृतीय उद्योतः २३५ 


एतच्चापेश्चिकं परकर्ष॑योगित्वमेकस्य रसस्य वहुरसेषु परवन्धेधु रानामङ्गाह्गिभावमन- 
स्पगच्छना धयशचक्यप तिश्षपमित्यनन प्रकारेणाविराधिनां विरोधिनां च रथानामङ्काङ्गिभावेन 
समावदा प्रवन्ध्रपु स्यदिरोधः | 

एतच्च स्वं यवां रसो रसान्तरस्व व्यभिचारी भवति इति द्धन: तन्मतेनोच्यते । 
मनान्तर तु ग्मानः स्याधिनो मावा उपचाराद्‌ रसदाब्देनाक्तास्तेषामङ्गत्वं निर्विरोधमेवः | 


~ 


न 9; 


ताण त ताम मा्‌ 


अनक र सवाद प्रवन्ोमे रसोके परस्पर अङ्काक्गिमावको न माननेवाटे भी इस 
आपेद्धिक [पधानरसकते अधिक ओर ले रसाको कम] प्रकपेका खण्डन नदी कर 
सकते है । इस प्रकारसे भी ग्रचन्धोमे अविराधी मौर वियघी रसोके अङ्गाङ्गिभावसे 
खमावेदा करदेमें अथिरोध हो सकता हे | 

जो लोग रका अङ्गाङ्गिभाव वा उपकार्वोधकारकभाव नह्य मानते है उनका हना यह्‌ 
दैकिरसतो उल्का नामदै जे स्वयं चमत्कारस्प है | यदि उषकी खचमत्काररूपमे विश्रान्ति 
नदीं होठीदैरोव्हसदीनष्ीहै) जद्वाङ्धिमाव अथवा उप्कारयोपकारकमाव माननम तो अङ्गमूत 
गा उपकारक रसकं स्वेचमत्कारमं विश्रान्ति नही हा सकती है अतः वह रच नयं कदल्य सकता १ । 
रख वह तभी होगा जव खचमत्कारमे द्य उख्की विश्रान्ति ह्ये जाय । उख ददा वह्‌ किसी दुसरेका 
अङ्ग नहीं हो स्कृता है ! इसि रछोमे अङ्काङ्गिभाव सम्भव नदी है । जिनका यह मत है उनको भी 
अनेक रसवाठे प्रबन्धो किसी तारतम्यको मानना दी होगा । इसी तारतम्यका दूखरा ल्प अङ्गाङ्किमाव 
है। इरटए नामस वे भले ही अङ्गाङ्गिभाव न मानें परन्तु तारतम्बल्पसे मानते ह्यं ३} अन्यया 


` कथावस्तु | इतिदृत्तसङ्घरना| का निर्माण ही नदी हयो सकेगा | | 

यह सव दात उनके मतसे की गयी हं जो प्क रसको दुसरे रसमे व्यभिचारी 
[अङ्ग] होनेका सिद्धान्त मानते दै ! दूसरे [रसका रसान्तरम व्यभिचारित्व अर्थात्‌ 
अङ्गत्व न साननेवादे] मतमे रसके स्थायिभाव उपखारसे रस शाब्दसे कटे गये हँ [रसा 
समाधान समञ्चना चाहिये] । उन [स्थायिमावो] का अङ्गत्व तो निर्विरोध है [अर्थाव्‌ 
स्थायभावोको अङ्ग माननेमे उनको भी कोई आपत्ति नदी ह जो रसोका अङत्व खीक्ार 
नही करते है] | | [र 

रखोके परस्पर अद्धाङ्धिभावके विषयमे ऊपर जिन्‌ दो मर्तोका उष्टेख किया यया है उनका 
आधार भरत नाव्यशस्रके भावव्यञ्जक' नामक सप्तम अध्यायके लगभग अन्तम परित निम्नलिखित 
 इलोक है-- 


बहूनां समवेतानां रूपं यत्य भवेद्‌ बहु | 
स मन्तन्यो रः खायी शेषाः स्च्वारिणामतः!} _ ` 

| -म० ना० ७, ११९ 
उक्त दोनों मतवाले इख इलोककी मिन्न-भिन्न प्रकारसे व्याख्या करते है । रसोमे अङ्धाङ्गिभाद 
या स्थायी सश्चारिभाव माननेवा्यैके मतमे इसका अर्थं इस प्रकार होता है कि, चित्तइत्तिरूप अनेक 


१ “निदशंनं' नि०॥ 
२. “मतान्तरेऽपिः नि० | 
३. “तेषाम ङ्धिस्वे' निविरोधित्वमेवः नि ०, (तेषामङ्गस्वे नि्वियेधित्वमेव' दी° । 
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एवसविसोधिनां विसेधिनां च प्रबन्धस्थेनाङ्गिना रसेन समावेशे साधारणमविरोधो 
पायं प्रतिषायेदानीं बिरोधिविषयमेवः तं प्रतिपादयितुमिदमुच्यते- 


मवमे जिखको रूप बहु अथात्‌ अधिक प्रवन्धन्वापक हो उसको स्थायी रख मानना चाहिये ओर 
लपक व्यभिचारी रख } इस सतम "रवः स्थायी यह अलग-अलग पद ह [ वह रस स्थायी अथात्‌ 
अङ्क सख होता ह शेष रख सथ्चारी अथवा अद्धरस होते दै । किरी-किसी जगह शसः स्थायी' इस 
प्रकारके विसग॑युक्त पाठके स्थानपर श्रत स्थायी एेखी विसगरदित पाठ है । उस दशमे इख मतवाखे 
लः२े श्चरि' श्छ वातिकसे विसर्गका वैकल्पिक ल्येप मानकर सङ्गति लगाते ई । इस प्रकार इख मतसे 
मरतमुनिने सवोके स्थायी अर्थात्‌ अज्गीरूप ओर सञ्चारी अर्थात्‌ अङ्गरूप दोनों स्वीकार किये ह | 
लोचनकारने भागुरिभुनिको रोके स्थायी सञ्चारी माननेवाले प्षका समर्थक वताते दए ल्खि दहै 
कि तथाच भागुरिरपि, कि स्सानाम्पि स्थायिसश्चारितास्तीति आक्षिप्याभ्युपगमेनेवोत्तरमवोचद्‌ 
बादमिति ।» अतः स्तोका स्थायी सञ्चारी माव अर्थात्‌ अङ्गाङ्गिभाव होता दै यह भागुरिसुनिको 
भी अभिमत है} अतएव इस मतको ही प्रधान मानकर आलोककारने भी विस्तारपूवक उक 
उपपादनका प्रयत्न किया ह | | 
दहरे मतवाठे रसस्थायीको एक समस्त पद्‌ मानते हं ओर उसमे “द्वितीयाभितातीतपतितगता- 
। त्यस्तप्रास्ापन्नेःः इख पाणिनिसूत्रमे स्थित ` 'गसिगम्यादीनामुपदंख्यानम्‌ः वातिकसे समास मानकर 
 श्सानां रेषु वा स्थायी रखस्थायीः एेसा विग्रह करते हं । दह रोका नहीं उनके स्थायिभावका अङ्ग 
द्धिमाव अथवा स्थायिखश्चारिमाव मानते है । एक रस्मे स्थायिमाव हौनेपर्‌ भी वह दुखरे रसका 
सञ्ारिभाव हो सकता है! जसे क्रोध रोद्ररखका स्थायिभाव हेनेपर भी वीरस्समे व्यभिचारिभाव | 
होता है | अथवा एक रमे जो व्यभिचारिभाव है वही दूरे स्मे स्थायिभाव हयो सकता टै, जसे 
तत्वकानविषयक निद, शान्तरसमे स्थायिभाव होता है व्यप अन्य जगह वह व्यभिचारिभाव दी है । 
अथवा कहीं एक व्यभिवारिभाद भी दूसरे व्यभिचारिभावकी अयेक्षा स्थायी हो जाता है जेस 
भवक्रमोरदशीयः नारकमे चतुर्थं अमे उम्माद । इस प्रकार भावोकी स्थायित्ता ओर सञ्ास्तिको प्रति- 
पादन कृरनेके किए भरतसुनिने यदह श्ल्येक ल्खिा | यह इस मतवालोका कहना है | वे इरोोकके 
 पर्दोका समन्वय इ प्रकार करते है कि चितर्शत्तरूष अनेक मावोमेसे जिसका अधिक विस्तृत सूप 
उपलन्ध होता है बह स्थायी भाव होता है ओर वदी रसीकरण योग्य होता है, इसीसे उसको रसस्थायी 
कहते ई ¡ शेष सव व्यभिचारी होते द । अतः एक रसका स्थायिभाव दृररेका व्यभिचारी अथवा एक 
 रखका व्यभिचारिभाव दूसरे स्थायिभाव हयो जाता है । 
इस प्रकार पिके मतमे खाश्चात्‌ रखोका ओर दूसरे मतमे उनके स्थायी मावोका साक्षात्‌ 
ओर परम्परा या लक्षणासे रसोका अङ्खाङ्किमाव या उपकार्योपकारकभाव हो सकता है । इसलिए 
दोनों दी मतोमे विरोधी र्सोके अविरोघका उपपादन कियाजा सकता है ।२४) 


 एकाश्रयमं विरोधी रसोका अविरोधस्तम्पादन 


इस रकार प्रदन्यस्थ प्रधान रसके साथ उसके अविरोधी तथा विरोधी रसोके 
सणावेक्षामे साधारण अविरेघोपायका श्रतिषाद्न करके अव [विद्ञेष रूपसे] विरोधी 
रसके ही उस [अविरोधापादक उपाय] का प्रतिपादन करनेके टिए यह कते है 


१. 'विसेधिवि षये" नि०, दी° । 
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ग यस्तु विरोधी सयायिनो भथेत 
स विभिन्नाश्रयः स्य पोषेऽप्यदोषता ॥२५॥ 
` ठेकाधिकरण्यविरोधी नैरन्तयैविरोधी चेति द्विविधो विरोधी } तत्र प्रवन्धस्येन 
स्थायिनाङ्गिना रसेनौवित्यापेक्षया चिरुदकाश्रयो यो विसेधी यथा वीरेण भयानकः स 
विभिन्नाश्रयः कायेः ¦ तस्य वीरस्य य आश्रयः कथानायकस्तद्विपश्चविषये सन्निवेदायित- 
व्यः । तथा सदि च तस्य विरोधिनोऽपि यः परिपोषः" स निर्दोपः } विषश्चविषये. हि 


भयातिश्यवणेने नायकस्य नयषराक्रमादिसूम्पत्‌ सुतरामुद्ोतिता भवति } एतच्च मदीये 
जंनचरितेऽजुनस्य पातालावतरणप्रसङ्गे वैशवेन प्रदर्धितम्‌ २५ 


 एवमैकाधिकरण्यविरोधिनः भ्रवन्धस्थेन शायिना रसेनाङ्गभावगमने निर्विरोधित्वं 
यथा तथा दितम्‌ । द्वितीयस्य तु तत्पतिपादयितुमुच्यते- 


स्थायी [पधान] रस्क्रा जो विरोधी रेकाधिकरण्य रूपसे विरोधी हो उसको 
विभिन्नाश्चय कर देना चाये, [फिर] उखके यरियोषमे भी कोई दोय नदीं है ॥२५॥ ` 
विरोधी [रस] दो प्रकारके होते है, २. पेकाधिकरण्यविरोधी ओर २. नैरन्तयं 
विरोधी । {स्काधिकरण्यविरोधीके भी फिर दो मेद हो जाते है, आलटम्बनके फेकयमें 
विरोधी अर आश्रयके एेक्यमे विरोधी] इनमेसे प्रवन्धक्ते प्रथानरसकी दश्टिसे जो 
पकाधिकरणविरोधी रस हो, जैसे वीरसे भयानक, उसको भिन्न आश्चयमे कर देना 
चाहिये । [अथोत्‌ ] उस धीरका जो आश्य कथानायक, उसके विपक्ष [परतिनायक)] में 
[उखं भयानकरसका] सन्निवेदा करना चाहिये । रेखा होनेधर उस विरोधी [मयानक] 
का परिपोषण भी निर्दोष है। [क्योकि] विषक्त [दातु] विषयक भयके अतिद्ायद्े 
णंनसे नायककी नीति भर पराक्रम आदिका बाहुल्य प्रकाशित होता ह } यह बात 
मेरे *अज्जुनचरित' [नामक काव्य | मे अज्गुनके पाताखगमनके. प्रसङ्गे स्पषटरूपसे 
प्रद्रित की गयी हे। 
एेकाथिकरप्यवियेधीका अथं चह है करि समान अधिकरण या उश्रयमे दोन स्छन्‌ रह सकें 
जैसे वीर ओर भयानक | ये दोर्नो रख .एक आश्रय अर्थात्‌ एक नायक्मे एक साथ नहीं ` रह सकते 
ह । वीरका स्थाविभाव (उत्साहः ओर भयानकका स्यायिमाव मयः येदोनों एक जगह सम्भवनः 
होनेते इन दोनोका आश्रवं के एेक्यमे विरोध है ¡ इसका परिहार करनेका सीधा उपाय यइ द कि वीरको 
नायकनि् ` ओर मयानकको ` प्रतिनायकनिष्ठल्पसे उपनिबद्ध करिया अय | ठेस करनेरे उद. वीर- 
विरोधी मयानकंका परिपोष न केवल निर्दोष द्येगा अपि वीरर्सका उत्कर्षाधायक होगा ॥२५॥  _ 


जिनके निरन्तर समावेशामे विरोध होता हे उन = रोधि्यो] के मी उस [अबि- 
तेधोपपादक प्रकार] को दिखरानेके छिए यह कहते है 


* "पोषुः नि०, द° 1... 
| १८ 
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दोषो नैरन्तये विरोधवान्‌ । 
रसान्तरव्यवधिना रसो व्यङ्ग्यो सुमेधसा ॥२६।। 

यः पुनरेकाधिकरणत्वे निर्विरोधो नैरन्तर्ये हु विरोधी स रसान्तरव्यवधानेन प्रबन्पे 
निवेशयितव्यः यथा श्ान्वश्ङ्गासै नागानन्दे निवेशितौ । 


जिस [रस] के एक आश्रयमे निवन्धनमें दोष नदीं हे [परन्तु] निरन्तर [पास- 
पास जन्यवदितरूय] समावेदामे विरोधं आता है, उसको [दोनोकं] बीचमे अविरोधी 
रखके वर्धनसे व्यवद्ित करके बुद्धिमान्‌ कविको वर्णन करना चाहिये ॥२द 

मर जो [रस] पक अधिकरणे अविरोधी दै परन्तु नैरन्तर्थमे वियोधी है 
उसका दृखरे रसके ध्यवधानसे भरवन्धमे समावेश करना चाहिये । ज्ञेखे नागानन्दे 
शान्त अर श्ज्ञार का [बीचमे दोनौकं अविरोधी अद्भतरसके समावेदसे व्यवहित । 
करके] समविशक्ियागयादहै।! 


शान्तरसकी सिति 


नागानन्दःमे “रागस्याखदमिव्यवेमि न चमे ध्वंसीति न प्रयः” इस्यादिसे ठेकर परार्थ 
शरीरवित्तरणरूप निबहणपर्यन्त खान्तर्स है ! जर उसका विरोधी मल्येवतीविषयक शृद्धार है । इनं 
दोनोके वीचमे दोनोके अविरोधी. .अदूयुतरसका - “अहा गीतमहो वादित्रम्‌" आदिते समावेश ओर 
उसीक्ती पुष्करे लि “व्यक्तिव्यज्जनधातुना आदिका समादेदा.किया गया है} इस प्रकार - वैरन्तर्य- 
विरोधी स्सोकेः ब्रीचमे अविरोधी रसका समावेश कर देनेसे उनका अविरोध दो शकता ह । | 

या अन्थकारने ` नागानन्द"के शान्तं ओर श्वङ्गाररसका उदाहरण दिया है । परन्तु कुछ रोग 
शान्तरखको अलग स्स ही नदीं सनते हं ओर न “नागानन्द को शान्तग्रधान नाटक मानते दहै, अपितु 
उसका मुख्य रस दयावीर मानते दँ । इस विधयका विशेष रूपसे उप्पादन श्री धनञ्खयके ष्दशर्पकः 
। ओर उसकी भनिकविरचित टीकामे प्राया जाता है । यहो आरोककारने इस मठका खण्डन करके 
शान्तस्सको अलग रस सिद्ध करनेका प्रयत करिया है । शान्तरसको न माननेवारे धनिकके छेका ` 
सारांश यह दहै कि--: 


करते है  . “इाममपि केचित्‌ प्राहुः पुष्टिन॑तस्य नाश््ेषु <. 
`:  (निर्वदादिरवादृप्यादस्थायी खदते कथम्‌ | ` ` .. र 1 
` वैरस्यायैव तत्पोपस्तेना्टो खायिनो मताः ॥* -दशरू१ ४, ३२६ 


न्यस्वः' दी० । शङ्गयः [न्यस्यः]' नि° | 


कारिका २६ | तृतीय उद्योतः २३९ 
शान्तश्च दृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तहश्चणो रसः प्रतीयत एव ! तथा 
यच कामसुखं खोके यञ्च दित्यं महत्‌ सुखम्‌ | 
तृष्णाश्रयस्ुखस्येते नाहतः षोडशी करम्‌ ॥ 
यदि नाम सवजनानुभवगो चरतः तस्य नारि नैतावताऽसावटोकसामान्यमदहादभाव- 
वत्त्तिविरषः प्रतिश्नतुंक्षक्यः } न च वीरे तस्यान्तमोवः कतुं युक्तः । तस्याभिमा- 
 नमयत्वेन ज्यवस्यायनान्‌ । अस्य चाहद्धारभरामेकरूपतया स्थिते तयोध्धैवंविधविशेष- 
सद्धा यनक परिकल्प्यते तद्वीररौद्रयोरपि तथा प्रसङ्गः । दयावीरादीनां तु चिन- 
दृत्तिविसपाणां सचाक्रारमहङकाररिदत्वेन शान्तरसप्रमेदत्वम्‌ , इतरथा तु वीररसप्रभेदत्थ- 


0 | 


अधात्‌ स्पावमावका जो यह लक्षण क्रिया गया है कि-- ` 
 विर्दधेरविर्देर्वा मावेर्विच्छिद्रते न यः 
| आत्मभावं नयच्यन्यान्‌ स सायी ल्वणाकरः ।--द्रू० ४, २४ 

धद निवदथ नर्म घटता है) इसलिए वह स्थायिभाव नदी, केवल व्यभिनारिभाव है आर 
नवव्यापारपरपिरूप हौनसे उसका परिघ मी नारके नहीं द्ये सकता है| यदि किया जयेगा तो दह 
नीरस दहरा } अतः निर्वेद खाविभाव नही है ओर न शान्तरस ही कोई रस्र है) रही 'नायानन्द'की 
वरात्‌. सा उसमे बान्तरस बताना ठीक नहींहै क्योकि उसमे मलयवतीके प्रति अनराग अर अन्ते 

 वियाप्ररचकवतित्वकी प्रातिका जो वर्णन है वह शान्तरसके सर्द॑था प्रतिकृ है ! अतएव उसमे शान्तरस 
ह अश्नु दयार्वीरके अनुरूप उत्छाह उसका स्थाविमाव ह्यनेसे वीररस है ¦ इस प्रकार रान्तरसका 
त्स्व वीररसमं करते द । इन्दं सतर पक्षको. ्रण्डन्‌ करके -शान्तर्सकी सिद्धि 
सानः ककारने अगला प्रसंग उदया] ` |: व व (व व 

। .  दष्णानारासे उत्पन्न सुखका ` जो वरिोष .तत्‌खरूप शान्तरस प्रतीत होता ही 
दे [अथात्‌ उसका अपच्यप, निषेच नद्य किया जा सकता दै] इसीसे कहा दै-- ` 


` संसारम जो कामसुख द जौर जो अलौकिक मदान्‌ सुख इ 


यदि [शान्तरस] सर्वंसाधारणके अनुभवक्ना विषय नही है तो इससे असाधारण 
` महापुरूषोके विदृसिविशोषप षरूप दान्तरसका निपेधं नहीं किया जा सक्ता हे । स ओर 


होता है बौर इस शान्दकी स्थिति अंहः न [शान्त र जर ६ 
 दोनोमे इस ध्रकारका भेद होति इण मी यदि पेक्य माना जाय भ तो ररर वीर अं 
रोद्रको भी पक हयी मानना होगा । दयावीर ` आदि चिन्तचत्तिविरोषं यदि 


 अहङ्कारसे रहित हो तव तो -उसक्षो हान्वरसका गमेद्‌ व्‌ 4 द कद सकते हं अन्यथा [अहङ्कारमयं 


'विक्ेषवत्‌" नि०, दी° । 
२. वीरं च तस्यान्तमावः कतु युक्तः" नि° | 


[+  ; ध्वन्यच्छक' | [ कारिक ॥.. 


सिति व्यवसाप्टमानं न. कचिद्‌ विरोधः ¦ तदेवमम्नि श्नान्नो स्स: । तस्य चाविमद्ध- 
ग्ठवध्रान्न प्रवन्ध विर्धिस्सततमावलय स्यपि नि्धियधत्वम्‌ | यथा प्रर्चिते 
विपथ [२६१ 
तदव सिर्मकतुंमिदयुच्यन-- 
„ र्सान्नरान्य स्निपारकवाक्यय्धयरपि | | 
 .. निवन्ते दहि रसयोः समावद् विराधिता ॥२७ वि 
~ रसान्तरव्यवहितयारकटवन्धस्थया विराधिता निवतेत इत्यत्र न काचिद्‌ भ्रान्तिः | 
यर्रारकवाक्यस्ययोरपि रसयौरुक्छ्या नीत्या विचुढता निवतते । यथा-- 
|  भूरणुदिगधान्नवपारिजातमालारजोवासितवाहूमध्याः । 
गाद शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराङ्नादरिखषमुजान्तराखाः ॥ 
सशोणितैः क्रव्यञयुजां स्फुरद्भिः पश्वः -खगानायुपवीव्यमानान्‌ । 
संवीजिताश्चन्दनवासरिसिकेः सुगन्धिभिः कस्पटतादुकूटेः । 
` विमानपयेङ्कतठे निषण्णाः कुतृृटाविष्टत्य तदानीम्‌ । 
` निर्दिंद्यमानान्‌ ट्नाङ्गुटीभिर्वीसः स्वदेहान्‌ पतितानपदयन्‌ ।॥ ` 


त त 


चित्तच्रुत्ति होनपर। वीररसका भद्‌ दागः, एसी व्यवस्था करन उनमे कोद वियेघ 
नदी हागा) दस प्रकार शान्तरसदहे। आर विरोध्य रसका समावेद्य रहनपरमी 
-आवश्द.रखक्र व्यव धानसे प्रदस्थमं उनका सम्मचंश करनेसे विरोध नदीं रहता, जेसा 
पर्‌ द्विखष्यये हषं [ न रानस्द छे | वच्यम्‌ ॥ददे 


विरोधी रसामं व्यवधान द्वारा अविरोधसम्यादनं 
इसीक्ो सिर करनेके लिप यह कहतेदै-- - ` ` 
पक्त वाच्यम स्थित होनेपर भी दृखर [दोन के अचिरोधी] रसस यवहितं हण 
ढो [वियेच्प] रसेव समाये दोनेपर उनका विरोघ समान्न हो जाता है ॥२७॥ - ` 
` ` ¡` दूरे रसस व्यवधान हो. जानेपर पक प्रबन्धे स्थित [विसेधी] रसौका विरोध 
[सी] भिर जाता हं इसमे किसी प्रकारका: श्रम नीं हे, क्योकि उपयुक्त नीतिसे पक 
 चाक्यश्य रस्योक्रा मी विरोध नहीं रहता हे । जैसे- _ । | 
नवीन परिजातमाटाके -परागसे खरभित वश्चःस्थलवरारे, : सुराङ्गनाओसे आदि 


, न ९4 


 क्लोतृ्लवद्षः टटा, [अप्सरास -खवे्याओ] द्वारा -अडगुली [के... सङ्केत] से 
ददिखटाये जाते इण, ` पृथ्वीकीः धूखमं सने. हए, श्गालियोसे गाढ आलिङ्धित ओर 
स्साह्वारी पर्छियाकं स्मे स्ने इए तथा दिटते हष पंखोसे इवा. किये जते, ओ 
` [युदडधमूमिम] पड़ हप अपने शरसीरोको देखा । । ॥ 


. ¶विर्ूढयोवि सेधिता नि०, दी० । 


कारिका २८-२९ ] तृतीय उद्योतः २७१ 


इत्यादौ । अत्र हि श्ङ्गारवीभत्सयोस्तदङ्गयोर्वा वीररसन्यवधादेन समाजेको 
न विरोधी ॥२५॥ ` 
विरोधमविरोधं च सवच्रेत्थं निरूप्येत । 
विरोषस्तु शङ्गारे सुककमारनमोः दसं ॥२८॥ 
 यथाक्तरक्षणानुक्ारण विरोधाविरोधां सर्वेषु रसे प्रवन्येऽन्यत्र च निरूपयेत्‌ 
सहृदयः । विदोषतस्तु शङ्गारे । स हि रतिपरिपोपात्मकत्वाद्‌ रतेश्च खद्नापि निभि- 


छन मम्मति सङ्मारतमः सवम्या रमम्यो मनागपि विमेधिसमादेदं न 
सहत । २८ ॑ | 


अवधानातिङायवान्‌ रखे तच्रद सत्कवि 
भवेत्‌ तसिन्‌ प्रमादो हदि स्चरित्येवोपटक्ष्यते' ॥२९॥ ` 
` तत्रैव च रसे सर्दभ्योऽपि रसेभ्यः सौकमार्यातिदाययोगिनि कविरवधानवाय प्रयन्न- | 
वान्‌ स्यात्‌ । तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्य सद्रदयमध्ये क्षिप्रमेवावज्ञानविषयता भवति ।॥२९। ` 


॥ 


क ~ ज 0, 


इत्यादिमें । यहाँ श्ङ्गार ओर वीभव्सछरस अथवा उनके यङ्खं [स्थायिमार्वो- 
रति तथा जुगुप्सा ]का चीररसके व्यवधानसे समावेदरा विर नही है । 

प वीराः" कर्ता ओर सख्वदेह्यन्‌ कम है ¡ सारे वाक्यम्‌ अनुगतरूपसे उनकी प्रतीति होती ह 
ओर समस्त वाक्यम दी शृद्धार तथा वीमत्छ अथवा उनके स्यायिभाव, रत्ति ओर जुगुष्छ, व्यापक है । 
इसलिए वीररखके वीचमें व्यवधानक्रौ प्रतीति नदीं जान पडती है किर भी "भूरेणुदिरघान्‌ इस विरोषणके . 
बोधते बीभत्स, ओर 'नवपारिज्मतमाल्यस्नोवासितव्राहुमष्याःः इस विदोषणके बोधे द्वार, ओर इन 
दोनोके बीच विशेष्य बोधके रूपमे वीररसकी प्रतीति होती है । -इस अकार्‌ य्ह शृङ्गार तथार्च | 
वीचमे वीरका व्यवधान होनेसे उनका समवे उचत है २७}. ` - ~ 
` विरोध तथा अविरोधका सवं इसी. धकार निरूपण करना 


उपयुक्त लश्चणोके कमि] सहदयोको 
सव रसम विरोध _ अथवा अविरोधको  पदिच्यनना चाहिये । विशेषकर ङ्गाय । 
क्योकि वह रतिके परिपोधरूप होनेसे, ओर रतिके तनिक्से भी कारण्से भङ्गो ` 
जानेसे, सव रसोसे अधिक सुक्कःमार हे ओर विरोघीके तनिकसे मी समावेशक्ते सष्टन 
नटी कर सकतादहै ॥२८४ ` । 
 सत्कविको उसी [आङ्गार] रसम अत्यन्त सावधान रहना चाहिये [क्योकि] 
उसमें [तनिकसा भौ] पमाद्‌ तुरन्त प्रतीत हो जाताहे ॥२९४ जोरों । 
` कषवं रसोसे अधिक सुकुमार उस्सी रसम कविको सावधान [यर] थरयलशील ` 
होना चाहिये । उसमें माद करनेवाला बह [कवि] सहदयोके बीच शीव ही तिरस्कार- 
का पात्र हो जाता हे ॥२९।। ४ | 


-२. सुकुमारतरः" नि०, द° । ~ ` 


के, अनुसार भवन्धकरान्यमे ओर अन्य [मुक्त 


२७४२ . च्वन्यारोकः  [ कारिका ३०. 


श्रङ्घाररसो हि संसारिणां नियमेनालुभवविषयत्वात्‌ स्वैरसेभ्यः कमनीयतया 
प्रधानभूतः । एवं च सति-- 
विनेयाजुन्पुखीकतं काव्यच्रो माथमेव वा । 
तद्विरुद्धरसस्परास्तदङ्ानां न दुष्यति ॥३० 
 श्रङ्गारविरुद्धरसस्पक्चः. श्ङ्गाराङ्ञाणांः यः स न केवलमविरोधटक्चषणयोगे सति न 


विरोधी रसगे भी शृङ्कारका पुट 


शरह्ाररस समस्त सांसारिक पुरुषोके अनुभवका विषय अवदय होता हे अवः 
सोन्दयंकी दण्िसि प्रधानतमहे। पेखा होनेसे-- =. | 


हिष्यको [शिक्षणीय विषयमे] प्रचृन्त करनेकी दष्टिसे अथवा काव्यकी रोभाके 
टेए उस [ङ्गागके विरोधी [शान्त आदि] रसोमि उस [्धज्ञार ]के अज्ञो [व्यभिचारि 
मावादि]का स्पदां दधित नहीं होता ॥३० 
जसे; टोचनक्रारनिर्मित स्तोचयै-- 
| त्वा चन्द्रचृडं सहसा स्पृशन्ती प्राघ्ेदवरं गाद वियोगतप्षा | 
सा चन्द्रकान्ताङ्कतिपुत्रिकेव संविद्‌  विलीयापि विरीयते मे।। 


इस दलमेकमे चन्द्रचूड दिवकी स्तुति है । शर्धासकी पद्धरिमे चन्द्रचूड शिवको पति, ओर 
पुत्री तथा रिवक्ी पत्नीरूप माना है | बह वुद्धिद्त्ति अपने प्रियतम रवसे बहत कालसे वियुक्त होनेके 
करिण अत्यन्त वियोगसन्तत्त दै । शिवके ध्याने तनिक्र देके किए चित्त एकाग्र होनेसे चन्द्रचूड 
` सिवक्रा स्पदां पाकर वह तदाकारापन्न दयेनेमे स्वरूपविहीन, पिके आलिङ्गनमे सर्वात्मना विलीन-सी : 
दोकर चन्द्र चूडके स्पद्यसे द्वित होकर चन््रकान्तपुत्तल्काके समान विटीन हो जाती है] | 
` या खान्तरमके विमाव, अनुभाव आदिका भी शृङ्गाररसकी पद्तिसे निरूपण किया गया 
ह ¡ याद सधा क्ान्तरसक दटीमे इस वातको का जाय तो वह, सब सदृदर्योको उतनी रुचिकर ` 
नहीं होगी, जितनी इस प्रकार ह्यो जाती है । यद्यं शरङ्गाररसके विरोधी शान्तरसमं भी शृङ्खारका 


पुर ल््मना से कृस्यरुम चमत्कार आ गया है इसलिए काव्यशोभा इख प्रकारके पुख्का एक्‌ . 
परोजन है | | | | 


दसरा मुख्य प्रयोजन शिष्योकी रिष्वणाय निभ्रये परत्र्तिं ते करना है । इसीलिए उपदेशप्रद । 
वदादिका शद्दयध्ान्‌ दयनेते श्र 


पुखब्द › . इतिहाखपुराणादिको ˆ अर्थतायर्यप्रधान होनेसे सुह्च्छब्द 
“त काव्यनायद्यदिे दिप्योको रसास्वादनू्वक शिश्वा प्रासं होनेवे .विनेर्योका उन्सु उन्मुखीकृरण 


टनृका मुख्य प्रवाजन ह| ॥ 


 _ च्छहारक्त अङ्का जो आङ्ारविरुदडध रसोके साथ स्या हे वह केवख पूर्वोक्त वौ 
सविगः्रलश्चणमके होनेपर ही निर्दोष हो यह वात नहं ह अपितु  शिष्योको उन्मुख 


व्ङ्रङ्खाना काण प° | 


कारिका ३१ | वतीय उद्योतः २४३ 


इष्यति, यावद्‌ विनेयानुन्मुखीकं काव्यशोभार्थमेव वा क्रियमाणो न दध्यति । श्ङ्गार- 
रसाङ्खेरन्मुखीहृताः सन्तो हि विनेयाः सुखं बिनयोपदेशान्‌ गृहन्ति ¦ खदावातेपदेश- 
रूपा हि. नाटकादिगोष्ठी, विनेयजनदहितवा्थंमेव अनिभिरवतारितः }! ` 
किच्छ श्ङ्गारस्य सकर्जनमनोहराभिरामत्वात्‌ः तदङ्गसमावेश्चः काव्ये श्लोमाविश्चयं 
पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि! रसे शङ्गाराङ्गससावेशो न विरोधी } ततन्च-- 
क्त्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः | 
किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गखोखं दहि जीवितम्‌ । 
इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोषः । ३०॥ 


विज्ञायेत्थं  रसादीनासविरोधवियेधयो . 
विषयं सुकविः काव्यं ऊुवंन्‌ खुद्यति न कवित्‌ ।३१। 


इत्थमननानन्तरोक्तन प्रकारेण रसादीनां रसभावददाभासानां परस्परं विरोधस्या- 


करने अथवा कात्यरोभाक्री दष्टिसे किया जानेषर [मी] दृषित नीं होता हे । रिष्य- 
गण शङ्गाररखके अज्ञो द्वारा प्रवृत्त कराये जानेपर सदाचारके उपदेशक आनन्दपूर्वक 
ग्रहण कर ठेते हँ । [भरवादि] मुनिर्योने दिक्चषणीय जर्नोके हितवके लिय द्यी सदाचासे- 
देशरूप नारकादि गोष्ठी [मण्डली] की अवतारणा की दहै । ` 


ओर श्ङ्ारके सव ल्मोगोके मनको हरण कगनेवाला ओर सुन्दर होनेसे उसके 
अङ्गका समावेश काव्यम सोन्दर्यंके अतिहाय वृद्धि करनेवास्य दहयोता है, इस प्रकारसे 
भी विरोची रसम श्छज्ञारका समावेडं विरोधी इसिपः 
यह टीकर हे कि खि्योँ वी मनोरम होती, 
वङ्ी खुन्दर होती हे, किन्तु [उनका करनेवाला 
कराक्चके समान अत्यन्त अस्थिर हे | न 
द्त्यादिमे [क्षान्तम्‌ शङ्ञार दारा] रसवियोधका दोष नहीं हे ।३०॥ 
यहं सच जगत्कर ` अनित्यतारूप ऋान्तर्छके विभावक वर्णन करते हए त्वौ चन्द्रचूड 
इत्यादिके समान किसी विभावकरा ्ज्गारपद्धतिसे वर्णन नद किया है! किन्तु सत्यः शब्दस मेनिं 
प्रहृदयमे प्रवेश कर कवि कना चाहत कि. म मिथ्या ही वैराग्यकी बातत नहं करते अपितु यह 
रामाः ओर शम्या विमूतयः" जिसके दिए हँ वह्‌ जीवन ही इतनाः अस्थिर दै । “मत्ताङ्गनापाङ्गमङ् 
शृङ्गाररसका विभावरूप अङ्घ है। मत्ताज्गनाके सर्वामिरषणीय्‌ कटाश्चकी अस्थिरतासे विवे 
“विभूतिः ओर (यामा आदि विप्रयो. अस्थिरताकी उपमा देनेरे वेसग्यकरा विधव -सररताते समञ्च 
ल्ाजातादहै।३० ` व क 
~ . इस प्रकार रस आदिकं अविरोध ओर विरोधके विपयको सम समश्चकर काञ्य- 
रचना करनेवाला कवि ५ 
इख प्रकार अभी कटी रीतिसे, रस आदि अश्प॑त्‌ 


त्‌ रख; भाव ओर तदामासोके 


१, 'सकरजनमनोऽभिरामस्वात्‌' द° । ॥ ` - ४ 


७४  चवन्यारोकः [कारिका २२३३ 


विरोधस्य च विषयं विञाय सुकविः काव्यविषये प्रतिभातिञ्चययुक्तः काव्यं कुर्न न 
कचिन्मुद्यति ॥३१९। | वि 
प्व रक्तादि विराधाविगाषदिरूपणस्यपयाभिस्यं प्रतिपाद्य व्यञ्चकवाच्यवाचक- 
स्ङ्पणस्यापि ताद्मतरस्य वल्धतिपादत- ॥ | 
कच्यादा चाखक्तनं च यदौचित्येन योजनम्‌ | 
र्साहिविषयेणंत्तव्‌ कमे शुख्यं मदाकवेः ॥३२॥ 
वाच्यानामितिव्रत्तविकेपाणां वाचकानां च॑ दद्धिषयाणां रसादिदिषयेणौचित्येन 
यद्‌ योजनमेतन्यदाक्वेशंख्यं कम ! अयमेव डि सषटाकयेरख्यौ व्यापासे यद्रसादीनेव. 
खख्यतया काग्यार्थीडल्य तदूव्यन्त्थनुरुणत्वेन शब्दानामर्थानां चोपनिवन्धनम्‌ ॥३२॥ 
एतच रसादितास्पयण कोन्यनिवन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धमेवेति प्रतिपादयि- 
वमाह -- | 
रसादयनुगुणत्येन व्यवहारोऽथेरब्दयोः । 
ओंचित्यवान्‌ यस्ता एता चृत्तयो द्विविधाः खिताः ॥३३। 


("१ 


परस्पर विरोध ओर अविरोधके विष्रयको सम्चकरः काच्यदे विषयमे अत्यन्त निचण 
[भतिमावान्‌ | हआ खत्कवि -का्यस्वना करते हप. कीं व्यामोह [रम] मेँ नही 
पडता ह ।।२६। 


इख प्रकार रस आदिमे विसेध ओर अवियोधके निरूपण की उपयोगिताका प्रति 
धादन करके, उस [रसाद्र] विषयके व्यञ्जकः वाच्य [कथावस्तु] तथा वाचक राब्दादिके 
निरूपणकी मी उपयोचिताक्रा तिपादन करते है-- 
वाच्य [कथावस्तु ओर [उसके] वाचक शब्दादिक्यी रसादिविषयक. ओचित्यकी 
इष्िसे जो योजना करना ह यदी. महाकविका मुख्य कतव्य है ॥३२।॥ =; . ` 
` ` वाक्य अथात्‌ इतिचृत्त [कथावस्तुविदोष] ओर उसके सम्बन्धी वाचक शब्दादि 
कौ रसादिविषयक ओचित्यकी दिखे जो योजना करना दै यह मदहाकविका सुख्य कम 
हे । रसादिको मुख्यरूपसे काव्यका विषय बनाकर उसके अनुरूप शब्द्‌ ओर अथक 
करना यही महाकविका मुख्य कायं हे ५२२ | 


। पिषेचन 


` रसादिको प्रधान मानकर यह काञ्यरचना भरत [के नास्या] आदिमे मी 
परसिद्ध हे यह भतिदन करनेके किप कहते है-- ४ 


` रस आदिके अलुक्ल र्द ओर अथंका जो उचित व्यवहार हे बदीयेदो 
्कारकी दृत्तियो मानी जातीं २ , =  , ~ 


१. श्रतिपाद्यितुमिदसुच्यते" दी० । 
भविविधाः स्दटताः" नि० । 


कारिका ३३ | तृत, अद्याः २७५ 


व्यवहारो हि वृ्िरितयुच्यते ! तत्र रखानुशुण ओंचित्यवान्‌ बाच्याश्रयो यो 
ज्यवहयारस्ता एताः कारिकायाः वृत्तयः । वाचकाश्रवाश्वोपनागरिकायाः चर्यो हि 
रसादितातवर्यण सन्निवेशिताः कामपि नास्यस्य काव्यस्य च छायामावहन्ति } रसादयो 
हि द्वयोरपि तयोर्जीवभूताः । इतिवृत्तादि तु शरीरभूतमंब । 
अत्र केचिदाहुः शुणगुणित्यवद्यसो रसानामितिटरत्तादिभिः सह युक्त, न तु 
जीवशरीरञ्यवहारः । रसादिमयं दि वाच्चं प्रतिभासते, न लु रसादिभिः प्रथगमू- 
तम्‌. इति । + ~ म, - 
अत्रोच्यत, यदि रसादिमयमेव वाच्यं चधा गोरखरमयं शयैरम्‌ , एवं सति यथा 
शरीरं प्रतिभासमाने नियमेनैव गोरत्वं॑प्रतिभासःे सर्वस्य तथा वाच्येन सहव रसाद्‌- 


योऽपि सद्रदयस्यासहद्यस्य च प्रतिभासेरन्‌ । न चैवम्‌ तथा चतत्‌ प्रतिपादितमेव 
प्रथमायाते। _ | 


= क तक ५१.१०१ 


व्क 7) 


व्यवहारको ही "वृच्ति' कृते द ! उनमें रसा्चगण आओंचित्ययक्त जो चाच्यका 
व्यवहार हे वे कंरिकी आदि वृतिं हे । ओर वाचक [दाब्दं] आधित जो व्यवहार ह 
घे उपनागरिकादि वृत्तिं हं ¦ रखादिपरतया [रस्पदिकः लक्ख, स्सा{दको प्रधान 
मानकर | प्रयुक्त की गयी [करकी आदि तथा उपनागरिकः 2] चृत्ति्या नारक आर 
काव्यम [करमदाः] कुछ अनिर्वचनीय - सौन्द्रयं उत्पन्न कर देती हं} स्तादि उन न्ना 
प्रकारक दृत्तियाक्र अःत्सयूत ह स्मर कथ्राचस्तु आदि सगीरभूत दे „< 
` जलता क्रि उपर कहा जा चुक्रा दै, त्तिः शब्द सादिव्यमे अनेक अर्थम्‌ प्रयुक्त दत्य है । यर 
भरतके नास्यशाछकी कैशिकी जादि आर भद्वाद्धर आदिकी अभिमत उपनामर्कि जदि त्र्यक. 
जचन्यवह्यर्‌ आर चब्दव्वदहारस्पस सुन्दर आर सुत्राष मेद क्रिया है! उब्दव्यवद्यरमे भी ब्द 
रचनाक दष्टिसे उपनागरिकादि आर अयवोधानुकरल व्यापारी दषस ममिषा, लक्षणा आदित्यः 
इत्ति कहा जाता है | इस ग्रकारकी व्यवस्था इत्ति शब्दकः तीन अर्थ विलङ्ुट अल्म-अलग आर्‌ 
खष्टह्ान्जतेहं। `. 1 ` + 


रसकं आत्मरूपताका उपपादन व 
[पूव पश्च] कुछ ला्गोका कडना हे क्रि इतिचत्च [कथावस्तु] के साथ. रसादिका 
गुण-गुणीत्यवटार ह युक्त ह, जीव ओर रारीरव्यवटार नहीं । [क्योकि] वाच्य [कथा- 


गरत्वमय दारौरके समान रसादिम्यद्टी दोतां तोजसे दरीरकीी प्रतीति दोनपर 
[हर एकं व्यक्तिको] गौरत्वकी प्रतीति अवद्य हाती हे इसी पकार वाच्यके साथ दही 
सहृदयः, असददय खवको रसादिकी प्रतीति भी दानी चादिये 1 ` परन्तु रसा होत नहीं 


हे, इसका प्रथम उ्योतमें ['शब्दरर्थशासनः' इत्यादि कारिका ७ पृष्ठ २९ म] प्रतिपादन 
कर चुके दँ । रि 


२०६ ध्वन्यालोकः ` [ कारिका ३३ 


स्यान्मतम्‌ , रत्नानामिव जात्यत्वं प्रतिपत्तविशेषतः' संवे वाच्यानां रसादि. 
रूपत्वमिति ! ` ` | व ल 5 

नैवम्‌ , यतो यथा जात्यत्वेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्नखरूपाऽनतिरित्तत्वमेव्‌ 
तस्य छक््यते, तथा रसादीनामपि विमावानुमावादिरूपवाच्यान्यततिरिक्तत्वमेवः छक्ष्यते । 
न चैवम्‌ । नहि विमावानुभावन्यभिचारिण एव रसा इति कस्यविदवगमः ! अत एव 
च बिभावादिप्रतीत्यदविनाभाविनी रसादीनां प्रतीपिरिति तस्तीत्योः कायेकारणभापयेन 
ज्यवस्धानातत्‌ कमोऽवर्यम्भावी । स तु छाघवान्न प्रकादयतेः %इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो 
व्यङ्गा रसादयः" इत्यक्तम्‌ }! ` [र 


ननु शब्द एव प्रकरणायवच्छिन्नो वाच्यव्यङ्ग-थयोः सममेव तीविशुपजनयतीति 


[पूवपक्च] जिख भ्रकार रत्नोका उत्कषं [जात्यत्व, उल्ृष्टजातीयत्व] विशोषन्ञ 
[जौहरी] दी जान सकता है [हर एक व्यक्तिको वह पतीत नहीं होता] इसी प्रकार वाच्य 
[कथावस्तु] का रसादिरूपत्व [रसादिमयच्वरूप ` शुणोत्कषे] विरोषनज्ञ [सहृदय] को ही 
प्रतीत योता ह [सवंसाधारणको नदय ] यदि यद अभिमत हो ठो, [उत्तर ह है कि] 
 _ [सिद्धान्तपक्ष] यह टीक नदी हे । क्योकि जसे उक्छृष्टजातीयरूपसे प्रतीव होने- 
चाञे रत्नमे वह [उत्कषं ] रत्नके खरूपसे अभिन्न [रत्नखरूपभूत] ही धरतीत होता है । 
इसी प्रकार रसादिकी मी विभावानुभावादिसे अभिन्न [विभावादि रूप] मेँ ही प्रतीति 
दोनी चाहिये 1 परन्तु पेसा नदय हे । विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव हीरस डे येसा 
किसीको अनुभव नहीं होता 1 अतपवं विभावादिप्रतीतिके अविनाभूत [परन्तु उससे 
पृथक्‌ | रसादिभरतीति होती है । अतः उन दोनों [विभावादि वथा रसादिकी] श्रवीतियोके 
कायैकारणभावसे खित होनेसे [उन्म] क्रम अवदयम्भावी हे 1 परन्तु [उत्पलङदातपत्र- 
व्यतिभेदचत्‌ , जैसे कमख्के सो पत्तोमे खुद ुमोनेसे वड भत्येक पको कमसे ही 
खछेदेगी परन्तु भरतीत पेसा होता है कि पक साथ सव पन्तोको पार कर गयी । इसी 
भकार] दीघ्रताके कारण वह [क्रम] दिखलाई नदं देता हे ! इसीरिप रसादि असंडक्ष्य- 
कमरूपसे ही व्यङ्ग होते है यह कहा गया हे । = द 


क अक्रमता नही, अर्यक्रमव्ङ्गयताका उपपादन = ` ` 
न [पृषपक् | भ्रकरणादिसदटत शब्द ही वाच्य ओर व्यङ्ग दोनोकी. पक साथ ही 
तीति उत्यन्न कर देता है, उसमे कमकी कर्यना करनेकी क्या आवद्यकता दे । शब्दके 
चाच्य [अं] की प्रतीदिका [सम्बन्ध] परमं ही व्यञ्कत्वका कारण हो सो तो हे 


मीव जादिके सि मी रसादिकी अभिव्यक्त दती दे । [मादि षते बाच या 


१. श्रविवत्तविकेष[नः] रसानां नि०दी० } = - 


* नतिरिक्तमेव रुक्ष्यते' दी ० । वाच्यव्यतिरिक्तव्वमेवं रक्ष्यते, नि ॥ ` ` ` - ~ 
ङ. “प्रकाश्नतेः दी० | 1 । । | | ~ ४ 
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किं तत्र क्रमकल्पनया । नहि शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपरामश्चं एव व्यञ्चकत्वे निबन्धनम्‌ । 
तथा हि गीतादिशब्देभ्योऽपि 'रसाभिव्यक्तिरिस्ति ¦ न च तेषामन्तरा वाच्यपरामक्; । 
अत्रापि ब्रुमः । प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यञ्जकत्वं॑शब्दानाभित्यजुमत मेवेतद्स्माकम्‌ । 
किन्तु तद्‌ ्यञ्जकत्वं तेषां कदाचित्‌ खरूपविशनेवनिवन्धनं कदाचिद्‌ कवाचकशचक्ति- 
निबन्धनम्‌ । तत्र येषां वाचकशक्तिनिवन्धनं तेषं यदि वाच्यग्रतीतिमन्तरेणैव स्वरूप 
भ्रतात्या निष्पन्नं तद्भवेन्न तर्हिं वाचकशक्तिनिवन्धनम्‌ ।! अथ तचिवन्धनं तद्धियरेैव 
वाच्यवाचकभावप्रतीत्युत्तरकार्त्वं व्यङ्ग प्रतीतेः प्राघ्रमेव । खदु कमो यदि खाघवाङ 
क्ये तकि क्छियते 

यदि च वांच्यप्रतीतिमन्तरेणेव प्रकरणायवच्छिन्नशव्दमाव्रसाध्या रसादिप्रतीति 


स्यात्‌ ; तदनवधःरितव्रकरणाना वाच्यवाचकभावे च खयमव्युत्पन्नानां प्रतिपत्ता 


विद्ापादिके इशष्दका ग्रहण होता हे] । उन [गीतञ्ब्दोके श्रवण ओर रसाभिच्यक्ति] के 
बीचमरं वाच्य अथेका ज्ञान [परामश] नहीं होता हे [अतः राब्द्‌ बिना किसी ऋमके 
वाच्य ओर भ्यज्गयकी प्रतीति एक साथ ही कराः लकते है] ! | | 
[सिद्धान्तपस्च] १. इसमे हमारा कहना यह है कि प्रकरण आदिके सदङकत शब्द 
अर्थके व्यञ्जक होते हँ यह वात हमे अभिमत दयी ह । परन्तु वह व्यञजकत्व उन [शाब्द] 
मं कभी खरूपविद्ोषके कारण ओर कमी वाचकराक्तिके कारण होवा हे । उनमेसे.जिन 
[राब्दौ] मं वाचकराक्तिमूलक [उयजञ्जकत्व | है उनमें यदि वाच्यप्रतीतिके विना हयी 
सखरूपकी पतीतिमाजखे ही वह [व्वञजकत्व] पूणं हो जाय तो वह वाचकशक्तिमूलक 
नहीं हआ । ओर यदि वाचकदाक्तिमूटक है तो व्यङ्ग.चपरतीति अवदय हयी वाच्यवाचकः- 


प्तीतिके उत्तरकालमें ही होगी यह सिद्ध दी हे । वह कम इीघ्रताके कारण यदि प्रतीत 
नदी होता तो क्या क्रिया जाय | 


व्यङ्गय्रतीति . भले दी वाच्यप्रतीतिके बाद. हो प्रन्ु वाच्यप्रदीति उस व्यङ्खधप्रतीतिमे 
उपयोगिनी नदं है, जसे गीतादि शब्दम जिना वाच्यप्रतीततकरे उपयोगके ही रसादि प्रतीति ह्यो जाती 
है इसी प्रकार यहो होगी । इस पूर्वपक्चकी सङ्काको मनम रखकर सिद्धान्तपक्ची फिर कहता 2-- ` 

[सिद्धान्तपक्च] २. यदि वाच्यप्रतीतिके बिना ही प्रकरणादिसहङ्त ` शष्दमाच्र 
रखादिप्रतीति साध्य हो तो [किसी वाक्यविदोषमे] वाच्य-चाचक न ` समद्चने [ओर स्यं 
रकरण भी नहीं जानने| परन्तु [किस्ीके द्वारा] प्रकरणक्रा ज्ञान कर छेतेवाठे छताक्ये 
भी. कान्यके ्रवणमाच्रसे. रसादिश्रतीति होनी . चाद्ये [जसे सीतादि शाब्दसे निना 
वाच्यादिके कानके पकरण आदि सहङ्त ्रवणमात्रसे. रसादिप्रतीदि होती. है ! बाच्व 


ओर व्यङ्ग-यश्रतीतिके] साथ होनेपर [व्यञ्जकत्वमे] वाच्यग्रतीतिका कोई उपयोग 


$. ररसाद्यभिष्यक्तिरस्तिः नि०, दी० 
२. 'वाच्यवाचकप्रतीव्युत्तरकारूत्वं' दी° ¦ 


. "क्रियताम्‌ दी०। ` ` 
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काञ्यमात्रश्रवणादेवासौ भवेत्‌ ¦ सहभावे च वाच्यप्रतीतेरलुपयोगः , उपयोगे वा न 
सहभावः । ` । | 


0 च ~ ण शत शण 


गदे जर यदि उपयोगे तो सहमाच नदी हो सकदा [इसरटिए जिन शाब्दे 
उयदाक्तिभूटक व्यञ्जकत्व रहता है उन्म वाच्य आर व्यङ्गचयमरतीतिमे कम अवदय 
ताहे | ` ^ 
वहम अनव्रषारतथक्ररणानाः यह फर अटपया आर सन्दिग्धा प्रतीत हता है परन्तु निर्णय 
सागरीय तथा वनारसके दोनों अर्यात्‌ सुद्वित तीना संस्करणों यही पट पया जावा । इसदिप 
मू पाठ तो यही मानना चाद्ये । परन्तु उसकी व्यास्या विदो ध्यानमे समनी चादि | | 


नेसे गीत आदिके रन्दूमि .वाच्यार्थकी प्रतीतिके विना मी केवल प्रवरण आदिक सहकारमे 
रसादिकौ अनुमृत्ि हो जाती है उसी प्रकार काव्ये भी वाच्यग्रतीत्कि विना भी प्रकरणं आदिके 
खहकारसे रसादिकी प्रतीति हो शकती है । इतलिर रसादिकरी प्रतीतिम वाच्यप्रतीतिका कोई उपयोग 
नही है । इस राद्धाके समाधानका प्रबल दस प्रसङ्गे किया जा रहय है| प्रकत पत्ति का भाव यह्‌ 
है कि यदि वाच्यपरतीतिके बिना ही प्रकरण आदि सृत शब्दमात्रे स्सादि्ी प्र †तिसिद्िद्योतो 
अनवधारितग्रकरणः अर्थात्‌ प्रकरणको न जाननेवाटे ओर स्वयं वाच्यवाय कभावक न समङ्नेवादटे 
श्रोताओंको भी काव्यके शब्दोके श्रवणमातरसे रखादिकी प्रतीति होनी चाहिये | | 


शङ्खम वाच्यप्रतीतिके विना केवल प्रकरण आदिक सहायता रसपरतीति दिखल्ययी थी 

इसलिए उत्तर करते समय प्रकरणसद्कारको सृचित करनेके लिए. अवधारितप्रकरणानां' पाट सेना 
चाद्ये था । उख दामे जिनको सयं वाच्यवाचक भावकाः ज्ञान नही दै परन्तु प्रकरणका जानदहैरएेते 
भरोताओंको भी काव्यशब्दोते रसादिकी प्रतीति होनी चाद्ये यह समाधानकी सङ्खति टीक ल्ग जाती 
है । अनवधारितप्रकरणानकी . सङ्गति सरलताते नष्टा लगती दै। इसीलिए ववाल्प्रियाः रीका 
अवधाकतिप्रकरणानां यही पाठ मानकर ईस प्रकरणकी व्याख्या च } है । तदवधारिेति ¡ तत्तर्हि 


जवधारितं ज्ञातं प्रकरणं वैत्तेषाम्‌ः, इस व्यास्यासे स्पष्ट प्रतीत देता दैकि बालप्रिया रीकाकार 
अवधाततिप्रकरणानां यही पाठ मान रहे है । ` 


दीधितिकारने प्रकरणको ज्ञातसत्‌ नीं अपिते स्वरूपसत्‌ उपयोगी मानकर सङ्किं ल्गानेका 
प्रयल किया है । अर्थात्‌ शङ्कापक्षमे प्रकरणरकी सवस्पसत्ताको दी रसादि्रतीतिम उपयोगी माना है 
जानक नहीं । काव्यरा्दोमे प्रकरण सर्पतः तो विद्यमान है दी, जर उसके ज्ञानकी आवदयकता 
नही है, इसलिए 'अनवधारितप्रकरणानां अथत्‌ चिन्होने प्रकरणको प्रण नदीं किया है ओर स्वयं 
वाच्यवाचकमाव को भी नहीं जानते उनको भी काव्यशब्दोके ध््रावणः ग्रयक्षमाचसे रसादिकी प्रतीति 
दयेनी चाहिये । इस प्रसङ्गे दीधितिकारका ञ्च इस प्रकारिहै-- ` ` 1 
“वदि सर्वस्य स्वादिव्यज्गयप्रतीतौ शब्दथविणपतयक्षस्यैवं करभ स्यात्‌ तहि यैः काव्यशब्दाः 
धृताः किन्ठ॒ तेषां भरकरणादिगरहो वाचकशब्दनिषंमिधागरहश्च न जातः तेषां वाच्या्रदीसमायेत 
वयङ्गधाथपरतीतिया न भवतिसा कुतो न स्यात्‌ । भवन्मते वाच्याथप्रतीतेस्ततकारणात्वानद्धीकारात्‌ 
तद्विरहस्याकिञचित्करत्वात्‌ , भवदभिमतशब्दः त्यश्चमाचकारणस्य त्रापि जागरूकत्वाच | न. च.प्रकरणा- 


दि्ानाभावान्न भवेदिति वाच्यम्‌ | प्रकरणा दिज्ञानस्य भवन्मते कारणः त्वाक् यनात 3 ` स्वरूपसतः प्रकरणा- 


देस्तत्रापि स्वाच | तस्मात्‌ काव्यजव्य ङ्गयप्रतीतो वाच्यप्रतीतेः कारणत्वमवदयमूरीकरणीयमिति भावः 
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ग्रतीतिनिमित्तं व्यञ्जकत्वं यथा गीतादिशब्दानां देषामपि 


ह 
ॐ 


खरुपप्रतीतेवयङ्ग थग्रतीते नियमभावीः क्रमः ! तत्तः शब्दस्य क्रियापौवोपर्यमनन्य- 
विनीषु वबाच्येनाविसेधिन्यभिषेयान्तरविरक्षणे रसादौ न 


इख प्रकार्‌ . दौधित्तिकारने मूलके (अनवधारितप्रकरणानां पाठी सङ्गति लगानेके लिए यह 

कस्यनाकीहै कि पूवपक्षी गीत आदि ग्दोमे केवट प्रकरणद्री स्वरूपसत्ता उपयोय मानदा है 

उक शनका. नही } परन्तु दीधित्तिकारकी वह्‌ कल्पना निश्ितरूपवे न्याय्य कलना नद्यं कही ला 

कती | एवश्च प्रकरणको , स्वरूपसत्‌ ही उपयोगी मानता है इसका विनिगमक कोई युक्ति या 

परमाण नहीं है। दीधितिकारने केवल अनवधासतिप्रकरमाना परध सङ्गदि लमानेके लिए रखी 
फल्दना कर टी है | | | . ~ 
लोचनकार्की इख स्थलकी व्याल्या भी वृहत च्छ नहीं है ! उरन्देनि लिखि है- 

ननु गीतशब्दवदेव वाचकशक्तिरत्राप्यनुषयोगिनी, यत्त क्चिच्छ तेऽपि काव्ये र्सप्रतीतिर्य 

भवति तत्रोचितः प्रकरणावगमादिः सहकारी नास्तीत्याखदक्याह-- यदि चेति| प्रकरणावगमो हिक 

उच्यते, किं वाक्यान्तरसदहयायत्वम्‌ , अथ वाक्यान्तराणां सम्ब्रन्धिवाच्यम्‌ ¡ उभयपरिज्ञानेऽपि न भवति 

प्रङ्तवास्यःथवेदने रसोदयः । स्वर्यमिति | प्रकरणमात्रमेव परेण केनचिवरेषां व्याख्यातमिति मावः । 


न चान्वयव्यतिरेकवतीं बाच्यप्रतीतिमपह्धत्य, अदषटसद्धावाभादौ रारणः्वेनाशधितौ मात्छर्यादधिकं किचित्‌ 
पुष्णीत इत्यभिप्रायः}. ` ` । 


इस व्यास्यामे लोचनकारने मूलके सवयः पदको भित्नम मानकर उसे अनवधारितप्रकर- | 
णानां के साथ जोड़केर सङ्गति टगानेका प्रयल क्या है। अर्थात्‌ जिनको स्वयं काव्यशब्दोके 
वाच्यवाचकभावका ज्ञान नदीं है, जो काव्यशब्दके मथको नहीं समन्ते, ओर अर्थं न समश्नेकै 
कारण स्वयं प्रकरण भी नीं समञ्च सकते परन्तु किसी द्सरेने उनको प्रकरण व्रता दिवा है 
 श्रकरणमात्नमेव परेण केनचिद्‌ येषां व्याख्यातः, उनको अरथके न समञ्चनेपर मी रखकी प्रतीति होनी 
चाहिये । पर्व॒ होती नहीं दे । इसलिए रसपरतीतिम वाच्यपरतीतिका भी उपयोग है | इस प्रकारक 
व्याख्या टोचनकारने कौ है । उन्हीके अभिप्राये अनुसार हमने अनुवाद किया है 1. क्योकि अन्यं 
सव व्याख्याजोकरी अपेक्षा यह्‌ व्याख्या अधिक सरल ओर स्वारसिक व्याख्या ह _ 


ओर [दूसरे प्रकारके शब्दम] जहा [गीतादिमे] खरूपविरोचध्रतीतिमूरक 
 व्यंञ्चकत्व हे, ज्ेखे गीतादि शा्दोमे, उनके यँ मी खरूयविन्लेषकी प्रतीति अर व्यङ्च- 
कीं.पतीतिमं करम अर्वहय रहता हे । ` किन्तु राब्दकी [वाचकत्वं ओर व्यञ्जकत्वसरूयः 
अथवा अ अभिघाव्यञ्जनारूप | क्रिया्ओका पौवोषयं [क्रम], _ भकारान्तरासाध्यकलक 


तु से ठेकंर श्प्रतीयतेश्र्यन्त प क्तिकी व्याख्यां लेचनकास्नेः इस प्रकारकीडै! नन्‌ 


'नियममाकक्रमः' नि० | 
२. “तत्र तु" नि° | 
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कचित्तु लक्ष्यत एव । यथानुरणनरूपव्यङ्ग चप्रतीतिघ्ु । तत्रापि कथमिति चेदु- 
स्यते । अर्थशक्तिमूलाजुरणरूपन्यङ्ग धेः ध्वनौ तावद्भिधेयस्य ` तत्सामथ्याक्षिप्तस्य 
चार्थस्य, अभिधेयान्तरविलक्षगतया, अत्यन्तविक्षणे ये प्रतीती तयोरशक्यनिक्शवो 


संशेत्‌ क्रमः किं न द्ध्यते इत्याशङ्क्याह | तस्ति | क्रियापौर्वापयमित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह | 
यदि क्रम तो मादू क्यो नदी पडदा, एेसी शङ्का करके कदे दै "तत्तु इति । क्रियापोर्वापरयश्च 
करसका स्वरूप कते है ¡ क्रियेते इति क्रिये वाच्यव्यङ्खघप्रतीती, यदि वाभिधाव्यापारो व्यज्खनापर- 
पर्यायो ध्वननव्थापारशरेति क्रिये ! श्रियेते इति त्रियेः यह “करिये' शम्दकी व्युत्पत्ति है ! नो की जर्यैः वे 
दोनो क्रवार्द्‌ रिवे' हई । इसमे वाच्य ओर व्यद्कयप्रतीतिरूप दो क्रियां अथवा अभिषाव्याफर्‌ 
मौर व्यज्चना नामक ध्वननव्यापार ये दयो "त्रयः श्ब्दसे ग्रहण की जा खकती ह! सतयोः पौर्वापयेन 
प्रतीयते । उनका पोर्वापक्रम प्रतीत नदीं होता है । क १ रसादौ विष्ये | कीदरि, अभिधेयान्तराद्‌ 
अभिषेयविदोपाद्‌ विलक्षणे सर्वथेवानमिधेये, अनेन भवितव्यं तावत्‌ त्रमेणेत्युक्तम्‌ ! तथा वाच्येना- 
विरोधिनि, विरोधिनि तु लक्ष्यत एवेत्यथ॑ः । कर प्रतीत नदीं होता १ रसादि विषयमे । कैसे रसादिः 
मे १ अभिधेयान्तर अर्थात्‌ अभिधेय विक्चेषसे भिन्न, अर्थात्‌ सवथा अनभिधेय रखादिमें । इससे थह 
सूचित करिया कि क्रम अचक््य होना चाहिये तथा वाच्यसे अविरोधी रसादि क्रम लक्षित नहीं 
होता । इसका अर्थं हुआ कि विरोधीये लक्षित होता है । कुतो न रक्ष्यते इति निमित्तरप्तमीनिर्दिषं 
हत्वन्तरग्ं देठमाह । आ भाविनीष्विति ।' क्वौ नदीं लक्षित होता है इस विषयमे निमित्त ससतमीसे 
निर्दिष्ट हेववन्तस्ग्मं हेतु कहते ईै--“आश्यभाविनीपु 1" ` "अनन्यसाध्यतकटसङ्कयनासु, सद्कटनाः पूर्व 
माधुयादिलक्षणाः प्रतिपादिता गुणनिख्पणावसरे | ताश्च तक्फल्यः, रसादिप्रतीतिः फर यासां तथा 
अनन्यत्‌ तदेव साध्यं यासां नहि ओजोघरनायाः करग्ादिग्रतीतिः . खध्या ` घरनासे. माघुयादिका 
ग्रहण करना चाहिये यह बात पिके गुणनिरूपणके अवसरपर कह चके है ¦! (तरल्यः"का अर्थं रसादिः 
प्रतीति जिनका पल है यह करना चादिये ¡ ^अनन्यसाध्यःसे वदी विशेष फल जिनका है अर्थात्‌ ओके 

नयुणघयनासे करुण आदिकी प्रतीति. नहीं हयो सकती, यह सूचित क्रिया 1 _"ननु भवत्वेवं सङ्कटनानां 
स्थितिः, क्रमस्तु किं न लश्षयते १ अत आह-आडभाविनीषु ! वाच्यपतीतिकाद्प्रतीक्चणेन विनैव रिति 
ता रखादीन्‌ भावयन्ति तदास्वादं विदधती्य्थः ।' सङ्कटनाओंकी स्थिति जैसे आप कहते है वैसीहो 
परन्तु क्रम क्यो नदीं माटूम होता १ इसके उत्तरके लिए 'आश्भाविनीषुः कहा है } वाच्यप्रत्रीतिकी 
प्रतीक्षा किये निना ही वह्‌ शीघतासे रखादिका आस्वाद कय देतीदहै। 


सरक््यक्रम चेब्दशक्तिमूटमं करम 

` कदी [खंटश््यक्रमन्यङ्गधष्वनिके भेदोमे वाच्य 
रमव्यङ्गथध्वनिमे ] केसे. ग्रतीत होता है यह प्रहन करो तो उत्तर यहदहेकि 

कऋमव्यङ्ध-थके शाब्दशकत्युस्थ ओर अर्थ॑शकत्युत्थ दो मुख्य मेद्‌ है, उन दोनों 

करम क्षित होता हे इस बातको अटग-अटग श्रतियादन करते ह] अरथ॑श्ञक्तिमूक 

ख टक्त्यक्रमव्यज्यध्वनिमे अभिधेय [अर्थात्‌ वाच्यार्थं} ओर उसकी साभर्थ्यसे आदि 

[अथोत्‌ व्यज्ग च ] अर्थके अन्य वाच्याथोसे विलक्षण होनेसे यह दोनो जो अत्यन्त ` 


३. “ध्य ङ्ग यध्वनो' नि०, दी ० । 
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निमित्तनिमित्तिभाव इति स्छुटमेव तत्रं पौवोपर्यम्‌ मो्योते प्रतीयम 
सिद्धथथसुदाहवासु गाथासु । तथाविपे च विषये वाच्यव्यङ्गथयोरत्यन्तविलक्षणत्व 
येव एकस्य रतीति; सैवेतरस्येति न शस्यते वक्तुम्‌ ! 
` शब्दशक्तिमूखानुरणरूपव्यङ्ख ये तु ध्वनो-- 
“गावो वः पावनानां परमपरिमिां प्रीवियुत्यादयन्तु 1" 
इत्यादावथद्रयप्रतीतौ क्ान्द्ामधंदयस्योपमानोपमेयमावप्रतीविरूपमवाचकपद- 
विरहं सति, अथसामध्यादा्षिप्रेति, तत्रापि ्युखष्षमभिथेयव्य्ग याठङ्धारतीत्योः 
पोर्वापयेम्‌ | | 
` पदभ्रकारश्षब्दशक्तिमूलातुरणरूपव्यङ्ग येऽपि ध्वनौ विदोषं 


पद्स्योमयाथंसम्बन्ध 


योग्यस्य योजकं पदसन्तरेण योजनमशाव्द्मप्य्थद्ष्थितमित्यत्नापि पूर्ववदमिभेयतत्ा- 


विटक्षण [वाच्य ओर व्यङ्गचरूप] पतीतियाँ है ! उनके कार्वकारणभावको द्िपाया 
नहा जा सकता है, इसलिद उनमें पोवौपयं [कम] स्प ही है । जैसे प्रथम उन्योतमें 
प्रतीयमान अथंकी सिद्धिके टिए उदाहत [*श्रम चार्मिक इत्यादि] गाथार्भमिं । रेखे 
स्थलामं वाच्य ओर व्यज्ग्के अत्यन्त भिन्न होनेसे जो पक [वाच्य या व्यङ्गय | कीं 
रतीति हं वही दूखरे [यङ्गय या वाच्यकी] धतीति है यह नदीं का जा सकता है 
[अतयव अथंशक्तिम्‌ङ संटश्यक्रमव्यङ्-चभ्वनिमें क्रम अवदय ही मानना दो]! 


सलक्ष्यमक्र अथंशक्तिमुलमं करम 


[संरश््यक्रमव्यङ्ग यश्वनिके दृसरे मेद] शब्दशक्तिमूल संखक्ष्यकरमव्यङ्ग चच ध्वनिमे 
“गावो वः पावनानां परमपरिमितां भ्रीतिमुत्यादयन्तु" इत्यादि [पृष्ठ १२७ पर उदाहृत] 
उदाहरणम, राब्दतः दो अर्थोकी [ब्दी] प्रतीति दोनेपर भी, उख अथंद्वयके उपमानोः 
पमरेयभावकयौ प्रतीति उपमावाचकं पदके अभावमें [वाच्यार्थं परतीतिके बाद] अथं | 
सामथ्यसे व्यज्गधही होतीहे। इसटिए चर्या भी अभिधेय [वाच्य] अर व्यङ्ग 
[उपमा] मलद्कारकी श्रतीतिमें पो्वापयं [कम] स्वष्ट दिखलाई देता हे । 

[संक््यक्रमव्यज्ग-यध्वनिके  द्ाब्दराक्तिमूल भ्रमेद्के अन्तगंत ` ¦ 
भावो वः' इत्यादि उद्वाहरणमे वाच्य स्मेर व्यज्गयक कम स्पश डोनेके अतिरिक्त] पद्‌- 
पकाय शब्ददाक्तिमूख संखक््यक्रमव्यङ्-यष्वनिमे भी {जिसका उदारस्य “चालं 
धनेरधथिजनस्य. वाच्छं देवेन खष्ठो यदि नाम नासि! पथि प्रसन्नाम्बुधरस्तङ्ाः 


विन बिना भी [दोनो आर] योजना अक्षाच्द्‌ छेते हए भी राकः कसे निश्धित दयो मडे। 
इसचखिए यहा भी पूवं [अथात्‌ वाक्यगत शब्दशक्ति मूके उदाहरण "गावो चः" | के समान 
वाच्य अथं [यां जडत्वका दोनो ओर अन्वय होनसे दीपकाट्ड्ार वाच्य हे । 'मज्ाभि- 


१. 'सुरुक्ष्यं' नि०, दी० । 
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म्याक्षप्रारङ्कारमात्रप्रतीत्योः सुखितमेव पौर्वापर्यम्‌ । आ््यपि च प्रतिपत्तिस्तथाविः 
विषये 'उमयाथेसम्बन्धयोग्ज्ञब्दसामर्यप्रसाधितेति शब्दशक्तिरूका कल्प्यते! ` ` 

अबिवच्छितवाच्यस्य तु ध्वनेः प्रसिद्धस्वविषयवेमुखयप्रतीतिपूवंकमेवार्थन्तरप्रकाश्चन- 
मिति नियमभावी कमः । 'तत्रा्रिवक्षितवाच्यत्वादेव बाच्येन सह्‌ उ्यङ्ग-थस्य क्रमग्रतीति. 
विचारो न कृतः! तस्मादमिधानाभिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्ग.थप्रतीस्यो्धिमि्तनिभिन्ति 


भावान्नियममावी क्रमः । स तक्तयुक्त्या कचि्क्ष्यते कचिन्न क्त्यै | 


न त क 


ग) 


धेयालङ्कारो दीपकम्‌ जडस्योभय्रान्वयात्‌ 1 तः सामथ्योक्षिक्ता चोपमा] ओर उसकी 
सामथ्येसे आक्षिप्त यटङ्कारकी प्रतीतियःमे पौर्वापर्यं [कम] निश्चित ही है। रेते स्थ 
पर [व्यङ्गय अर्ङ्ारादिकी प्रतीति आर्थी होनेपर मी दोनो ओर सम्बन्धक योग्य 
शब्दके सामथ्यंसे उत्पन्न. होतीरहै, इसटिद् राव्दशक्तिमूला मानी जाती हे | 


यहा निणयसागरीव संस्करणमे 'ख्दसामर्यपरतिपरसवभूताः ओर बनारस संस्करणमे 
परसाविता' पाट है| इनमें निर्णवसागरीव संस्करणं प्रतिः शच्द अधिक जान पडता है ! उसे तो 
अथमीउल्टा हो जाताहै] श्सवका र्थं उयत्ति ऊर परतिप्रसवःका अर्थं प्रल्य होता है| 
इसलिए प्रतिप्रसव" पाट तो अस उमर त प्रसवपृता पाठ ठीक हो सकता है} वाराणसेय 
पाठम्‌ श्रसूता-की जगह णिजन्त ध््रसविताः प्रयोग भी सुसङ्घत नहीं है ! परन्तु ्रतिप्रसबभूताः जसा 


असङ्गत भी नदीं है । श्रसाधिताः पाठ उन दोनेसे अच्छा है अत, यदहं मृल्मं उसी पटको स्थान 
दियाहै। | 


इ प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामृल | प्वनिके  संलश्यतमव्यङ्गघमेदके अवान्तर भेद 
रन्दशक्तिमृक तथा अर्थरक्तिमृल दनम करम संलक्कित ह्येता जर असंलश्षयक्रम रसादविमे नहीं 


यह दिखला चुके ¦ अब अविवक्षितवाच्य (लक्षणामृल] ध्वनि भी क्रम स्लक्षित होता है यह 
दिखल्यते ई । 


बक्षितिबच्य [रक्ष्णामूल चनि] मे मीक्पम  . 

अविवक्षितचाच्यध्वनि [के अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यके उदाहरण “निःश्वासान्ध 
इवादशंः" ओर अर्थान्तरसङक्रमितवाच्यकें रामोऽसि सवं सहे" उदाहरणं : पिट :दयं 
जा छक ह उन] मे अपने पसिद्ध अर्थकी चतीतिसं विसुख होकर ही अशन्तरकां 
पकारान होता हे अतव क्रम अवद्यम्भावी ह । परन्तु वाच्यके अविवक्षित होनेसे ही 
चाच्यकं साथ व्यङ्गथके क्रमकी भरतीतिका विचार नहीं किया गया है । इसलिए वाचक 
ओर वाच्य [रब्द्‌ ओर अर्थं की  भरतीति्योके समान वाच्य ओर व्यङ्ग्यक्ती प्रतीतियोमे 
 कारणका्माव होनेसे क्रम अवक्यम्मादी हे । [किन्तु] उक्त घकारसे वह [क्रम] कदी 
 खुष्षित होता है यर कहै [असंखक््यकरमव्यङ्गयरसादि ध्वनियोम] संक्षित नहीं 


` १. 'उमयार्थ्बन्वयनय उभयाय सम्बन्धयोगकब्दसामध्यप्रतिप्रसवभूतेति" नि दी° । प्रसविता बा० प्रिर) 
२. शत्र इतवाच्यत्वादेव, दी० | तत्रापि विवक्षितवाच्यस्वादेवः नि०। 
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वन उथङ्गवत्वपर; व्यङ्गयपक्षयो च अञ्जकत्वद्तिद्धिरिस्यन्योन्यसं्रयाद्ठयवद्थःनम्‌ 


नलु वाच्यञ्यतिरिक्तस्य व्यङ््‌ थस्य सिद्धिः प्रामेव प्ल्पदिदा ! तस्सिद्ध च श्रीना 
छचकत्व सिद्धिरिति कः पयनुयोगावसरः † 
हत्यमेवेतन्‌ ६ प्रारुकयुकिभिर्वाच्यञ्यतिरिक्तलः वस्तुनः †स्द्धिकृता, स त्वर्थ 


(1 
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छथङ्ग ययक कस्माद उययफदुद्यदं {। यनु च पाथन्यव्‌ःदृश्यानं 


1 


ञ्यपदेषटुः युक्तः । तस्परत्वाद्‌ बाक्यस्यः ! अतश्च कसक्ादिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव 


॥ 


व्यापारः, किन्तस्य उयाषायन्तरकस्यनेया १ तस्यात्‌ दात्पयदिष्ये योऽथः स ताङ्न्म- 


+ 
द्र 
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क - “ । ॥ ॥ क ॥। । ४ । 
श्य | करन हप प्रथम उरम्‌ सं = सय स्द्दग्स्ध सभावनः स्थाः स 
{क्न्य | अग्र उप्संह्युद्‌ करत्‌ च थन समं समः धत चन्‌ ददशथ) र्थुष{;नस्‌ मनन्युतर- 
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[पूप] इस प्रकार व्यञ्जकव्म दपिसे ध्वनिक परेदौका निरयण कऋरडेषर कोई 

कद सकलां यह व्यञ्जकत्वं का पदां है ? व्यङ्गय अर्थकः पक्राटान [दे उञ्जकत्व 

2 [स्रो ठीक नदी हे, ककि] अथा उयञ्जक्ल्व अथशा वयज्-चत्व {न्िद्ध] नही 

सकता । व्यञ्जकस्य स्वद्धकं अ ङ्क स स्र व्यटूधक्तय इषि 
ञ्क्की सिद्धि [हा सक्ती हे दसदिर अन्योन्याश्रय हाने [दनदी) दिध नें 

ह सक्रतंदह। = । | 


[व्यञ्जकल्यकारदुह उत्तरपक्ष] वाच्यश्च अतिरिक्त व्यङ्की सिद्धि पटटे ही 
[रथम उदौतमे, प्रतिपादित कर शुक ह! उस्व्कयी सिद्धिर उाया व्यञ्जक सतिद्दि 


प 


१ 
हो जायगी इस प्रकार पदन करनं [पर्यनुवोग] का स्यन-सा उचसर द ? [व्यात्‌ कई 
अवस्त नरह हे; ¦ | 


| व्यञ्उअक्त्वद्वतिदेधकः अमक्‌ आदादिक पूच पञ्च | ठीक ह, धद कट हु 
य {न्तः यस बवान्यस {भिन्न अश्नी {स्ध्थि | ाप् श्रश्म उन्नय; क्न्र्‌ चुतः हं ) (घर न्तु 


प्रस्व यह हे ।क] उस अथक व्यद्श्वदटाक्या क्टवद् ? [वाच्य क्य नही कहते यः 
प्ठिर वाच्यका मौ व्यङ्य दय नही कहत? अथात्‌ व दाना खध्रं समानदही टै] जहाँ 
[वह अथ] द्रेधानरूपस ख्यत द॒ वह उसका वाच्य कना ही उचित हें क्योकि वाक्य 
मुख्यतः उसीक्छ प्रन्पिद्रन कण्ताद)! इमी उस [अथ कं प्रकश्धाकः काक्यक्छा 
ता ह । [तव] उक्र [उयश्च्ः 


पि 
व्यो 


9 1 शः 


[उख धशक वाधनम] अनि (वाचकत्व व्यश्फर इ हदः 


१, चचा्धंस्यापिः निर, दी} 
र. (वाचकःप्वस्यः नि०, दी° | 
१९ त 


२५४ ध्वन्याद्टोकः  [ शारिका ३३ 


ख्यतया वाच्यः । या त्वन्तरा तथाविधे विषये बाच्यान्तरप्रतीतिः सा तसपरतीपेस्‌- 
पायसात्रम्‌ , पदाथप्रतीतिरिड वाक्याथम्रतीतेः | 

अत्रोच्यते-- यत्र व्द्ः शवाथमभिद्धानोऽर्थान्तरमवगमयति तत्र॒ यत्तस्य शवा्था- 
भिधायित्वं यच्च॒तदथान्तरावगमहेतुत्वं तयोरविशेषो विशेषो वा १ न तावद्विज्ञेषः । 
यस्मात्तौ द्वौ व्यापारौ भिन्नविषयौ भिन्नरूपौ च प्रतीयेते एव । तथाहि वाचकत्वलक्षणो 


नामक्र | अलग व्यापारकी कल्पना करनेकी क्या आवदयकता है ! इसटििष [बाक्यका] 
तात्पयेविषयीभूत जो अथं है बह मुख्यार्थं हनेसे वाच्य अथं हे! ओर इस प्रकारके 
स्थलमें चीचमे जो दख वाच्याथेक्ी अतीति होती हे बह उस [मुख्य] प्रतीदिक्ता 
उधायमाच् है, जेर -पदाथप्रतीति वाक्याथग्रती तिक्छी [उपायमाच्र होती ह|| 

यद्य कुःमारिख्भष्र तथा वयाकरण आदिक रसे यह सामान्य पृयपक्ष किया जा छकता 
है । इस विषयमे "दलाकवार्तिक के ष्वाक्याधिकरणममं दी हृद्‌ निम्नलिखित कारिकामे भभह्वमत' इख 
प्रकार दिखल्यया है- | 
"वाक्यार्थमितये तेषां प्रत्र्तौ नान्तरीयकम्‌ 
पाके उ्वाटेव काष्ठानां पदार्थतितरादनम्‌ 1 

पाकके लिए इन्धनके घ्वालयर्प अवान्तर व्यापारके समान वास्यार्थवोधके टिए्‌ छन्दोका 
पदाथघ्रतिपादनरूप अवान्तर व्यापार नान्तरीयक उपावमात्र है । अर्थात्‌ शब्दस उपस्थित छेनेवाे 
पदाथात, तात्पयल्पत्े जिस अथका प्रतिपादन होता हई वही वाक्यार्थ॑है ओर वह वाच्यदीहै। 
प्रमाकरके मतमेमी पदाथ ओर वाक्याथ निमिदनिमित्तिभावः है। आर "सोऽयमिषोरिव 
वदावतराजमधाव्यापारः कें सिद्धान्ते अनुसार एक ही अमिधाव्वायारसे वाच्य ओर व्यङ्घ्य 
दोना अर्थकरी प्रतीति जती है | विज्ेषवबात यहहै कि थमाकर्‌ "अन्विताभिधानवाद है इसि 
उनक मतम पदाथ अर वाक्याथका निमित्तनिमित्तिमाव केवल उत्पत्तिकी दृष्टिते ही है रतिकी 
ह्रे ता प्रथम वाक्यास्कीदी प्रतीति ह्यतीदै, पदार्थकी नही, न्योकि उन अन्वितामिधानवाद- 
मै सङ्खति इसीमि लय स्कतीहै। प्रभाकर जित प्रकार उलत्तिमे पदार्थं ौर वाक्याथंका क्रारण- 
कायमावे भान्ते द उस प्रार्‌ वेयाक्रणमी मानते हं। प्रननु अ्रमाकरमतका कार्यकारणभाव 
पारमाथक द जार क्काटवादय चयाक्रके वरा वह अपारमाथिक्र टै] इस प्रकार इन तीनो मतोकी 
आरत चह व्वज्जकत्दविराधा खामान्य पृदपक्त क्रिया ज सकता द ¡ अगे इसका उत्तर देते दै 


 [किडान्तपक्ष.--दइस [पू॑पक्चके होने] पर यह [सिद्धान्तपक्ष] कडते ह । जरं 
शाद्‌ अपन अथक ॐभिघास बाधन करके, दूसरे अर्का वोध कराता है, वँ उस 
[शाब्द ऋ जो खा्धका अभिधान करना ओर परार्थकः वाध कराना टे, उन दोनोमें 
अन्द द अथवा भद्‌ { अमदेता कह नही सक्ते है। क्योकि वे दोनो व्यापार 
विभिन्नविपयक ओर मिद्धरूप [अलग] प्रतीत हते ही हँ; जेसे कि हाब्द्का 
वाचकत्वरूप व्याचार अपनं अथक विषयमे अर गप्रकत्वरूप्‌ व्यापार उम्र अर्थे 
(विथयम हाता ह 1 चाच्य र व्यङ्गय अर्थक विपये [शब्दं] ख आर `प्र [अर्थ 
चपयक.| उ्यवहार ङ छिपःया नदीं जा सकता है । [क्या | एक [वाच्याथं]की [शब्द्‌ 
क साथ साक्षात्‌ | सम्बन्धित रूपसे प्रतीति दोती ष्टे ओर द्‌ सरकी [राब्दक] सम्बन्धी 
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व्यापारः शब्दस्य स्वाथविषयः, गसकल्वरक्षणन्तु अर्थान्तरबिषयः } प्न च खपरञ्यव- 
हारो वाच्यव्यङ्गचयारपहयतुं शक्यः ¦ एकस्य सम्बन्धित्वेन प्रतीतैरपरस्य सन्बन्धिसम्न- 
न्धित्वेन ¡ वाच्यो ह्यथ; साक्षाच्छब्दस्य सम्बन्धी, तदितरस्त्वभिपेयसासर्थ्याधिप्तः सम्ब- 
न्धि्म्बन्धीं । यदि च खसम्बन्धित्वं साष्ातच्तस्य स्यान्‌ तदाथन्दरञ्यवहर एव च 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ विषयभेदस्तावत्‌ तयोड्यापारयोः सुप्रसिद्धः 


रूपभेदोऽपि प्रसिद्ध एद । नहि येव्राभिधानक्षक्तिः रैवावगमनदक्तिः ! अवाच. 
कस्यापि गीतजब्दादे रसादिरक्षणाथवगम्दक्षनात्‌ । अशव्दस्यापि चेष्टादेरर्थविरेष- 
्रदचश्चन्रसिद्ध : । तथाहि “'छीडायोगान्नतवदनयः'' इत्यादिशाके चेष्टाविशेषः सुकवि- 
नाथभ्रकाकषनहेवुः प्रदक्षित एंव । तस्माद्‌ भिन्नविषयत्वाद्‌ भिन्नर्पत्वाच्च स्दार्थाभिधा- 
चित्वमथान्तरावगमदहेतुत्वं च श्रव्दस्य यत्‌ . तयोः स्पष्ट एव भेदः ¦ 

विशोषदचेत , न॒ तददीदानीमवगमनस्यः, अभिधेयसासथ्याद्धिप्तस्या्थौन्तरस्य 


[अथं] के सम्वन्यी [प्ररम्परा-सम्वन्थित] स्यसे प्रतीति होती हं । वाच्यार्थं साश्चात्‌ं 
दाब्दक्ा सम्बन्धी है ओर उससे भिन्न दसरा अथं तो वाच्यार्थकी साम््यसे आक्चिह्ठ 
सम्बन्धिसम्बन्धी [परम्धरा या हाब्दस सम्बद्ध दे । यदि उस [वाच्यार्थ॑स भिन्न अर्थं] 
का [राब्दकं साथ} सादात्‌ खसम्वन्धत्व [राब्दसम्बन्यिन्व] हा तो उसमें [अर्थान्तर 
वारयाधंस भिन्न, दूसरा अथं, यह व्यवबहारद्ीनदहो। ईइस्षि [खाथविषदयमे दाच्य- 
व्यवहार आर पराथंविष्रयम व्यङ्कयन्यवदार हानैष) उन दोनो उवापासोक्रा विषयः 
भेद प्रकल्द्धदीदें। 


स्वरूपभेद मो व्यज्जकृतसाध फ 

[वाच्य आर व्यङ्ग-यका खरूपभेद्‌ भी प्रसिद्धदीदं।] जः [खच्दकौ) अभिधाने 
[वाचक शक्ति दे वदी थवसमन [व्यञ्जकः दाक्ति नर्दःटे । याकि जा गीत आदिक 
दाब्दं वाचक नदी [भभिधरा्चक्तिसि रदित हैः उनसर मह रस्वाददेरूप अथधक्ती अवमतिः 
हती हे! अर [न केवर अभिधा्यहव अपितु। खब्दध्रयोगरहित कंवल चे्ठादिसेभी 
अर्थविराबक्छा पकाश्यन्‌ परन्तिडधिदटै।! जसे "व्ीडायागाच्चतवद्नया'' [पृष्ठ १६८} इत्याद 
इल्टोकमे सुकविने येष्ाचिरोषक्त जथप्रकादनच्छवच्तु दिख्लायाद्यीह। इसि भिन्न 
विषय आर यिश्चस्वहूप दोनसे खब्दके जो `अधाधिघायित्व' ओर "अथान्तसयवगमहेतुन्व 
है उन्ायेद स्पणदी दं [इसटिप शब्दके खाधाभिवादित्व आर अयोन्वरवममडहेतुत्व- 
को अचिदोषर यमिन्न नदी मान सक्ते है| | | ` 

[खार्थाभिघावित्व तथा परायावगमदेतुत्वरूप राब्द्यममें] यदि विद्येष [भेद] 


[1 


३, भ्यतः स्वपरथ्यवहारो बाच्यगम्थयोरपह्कोतुम शक्यः दी 2 ¦ "तनः स्वपरव्यव्हःरो दाचग्रगम्ययोरगहो- 
तुमदाक्यः' ननि | ` | 
२. "अवगमनीयस्यः' बीम 
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कारिका ३३, तुनय उद्यत २५ॐ 
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| ५ 3 {5 न श्न् पभम (3) 0 ~ = १ ८१ धि ह (ज | कभ, रु 
चच पटाथवाक्वा्रन्याया वाच्चन्न्ङ्दयः । यनः पदाश्तातिरसस्यवति 
ध चि [ [क [म । 
~ | ष्णी †- नण २ पुव ~ ५ ५ वि | क छः # 
{दचद्‌ वह रस्यत ¦ वरध्यसन्यत्वमस्यः त(न्यपयन तेकक्याथपद्‌ थं पयटतदपाद्दान- 
प शध 


प्र १ नी न्य | | नर श (क [ता , पनः ' # 
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४. तं घु न प क ^ न ू + । 
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अवेति | वाच्यावमःसा्नः भावन दस्य प्रकादानदन्‌ । 
म नरद 9 ; अ ध 0 
सस्मदू चद्‌ रन्य चरतः ¡ दवद ह पद(वद्रस्ण्‌ वदप्रद नयुप्ता म्‌ 
(क नि षा ॥॥ “ ^ + [शाना ऋ, 
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यदुं प्रथमाति ` यथ ददुःधब्रस्यः इत्यप तनुपायत्वनत्रन्‌ नास्य 
ष्ठ द्य 
(सिक्या | 
स = २ 4 ४4 (धय > ् र ¢ एम्‌ . =. ) (रि क) ग [न ४, मत क क (द (4 
4 4 = दन प वकमा सयय भ सट द । कना = (दन्‌ 
भ शन ५ 1 ५४५ ‰५, । स क ष कणः [१ 9 क श नः 
33 { गः एकता [व „ ॥ ! मे द ॥ ५ ः 
[दियाकरण, पदाथधतीिको धस्त्यद्ी माननद्} जा [बिह्, मवरायिक्छ धादि| इसका 
#.1 
अस्त्य मदा सानते दं उनथ्ये चां रष्व ष्ट (त द्र भयर र ऋ दाला समशन. 
न ^ ॐ ५४, च ४ | दू 1 १ | 4 = श १ = । „ति ष, । त [1 4 प श्र ६. ए >| अ | 
1.1 1 क ॥ 


क््ररणः | कए न्यायं मानना हश} जस टक दन जअनप्र्‌ उसक् उप्राद्‌ककरारय 
यु {~ >> ०५ न की अर क ५8 त्य व ~ | 3 >| थ 

[समवायिक्ारण कराः] छौ अलग पनीनि नदीं दनम दसी प्रकार वाक्य थवः 

वाक्यार्थश्च घ्रनीन > जा; अ य जन्य बन्धा 
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क ५ 
[तच पदाथ वाक्या न्याय कसे चनेणा?] उस सम्य याक्य्रतानकादटम वदा; छर 
^ ~ 


पुथ्‌ सूप प्रतानि मातनपर वाक्याधवुद्धि 
1 


#। 


चरच्छ्याथंधरतीदकाटमं पदान 


डर नद्ध स्ेगी) [करयो प्क सम्पण अथक च्च करनचःद्ट पदसमुदायक्यदी 
वाक्य कतं दै ! "अश्वक्रल्प च्यम्‌ दृल्याद्रि जिनाय स्वक अनुसार अश्क 
एकत्व होदपर ही चाक्यत्वहाता है) इसन्िष याथ ग चवाच्यार्थकी छट प्रनीनि 
न्धी सानी जा सच्छती टे! ओर जव अलग धरतीति नं होती दनव 'यदा्थवाकपाश्- 
च्परप्यः मी नदी वन सक्ता] वश्च्य रौर व्यहव्यम यद्‌ चात चाह) व्यङ्य 
प्रतीति हानिपर वाच्यदु्धिदृरद्जायसा नहं हं! स्यह्चप्रनीति चाच्यधनीनिकः 
विनाभादिनी [वाच्पतीनिकः लिन व्व्-यध्नीति ह नद्ध सकती ह| रूपम 
प्रकाङ्धिन होनी दै! | 
` सिद्धान्तप्षयं घट-प्रदुोप-न्याय | 
| इसद््प उन दं ६ [वाच्य शर व्यङ्-चध्रनः (0 प्रयप्रदीप-न्पाय ल्या 
होता दै ¦ [अर्थात्‌ ] जेस प्रदीप वाग चरकी धरतीति दौ जानपर मी भरदःपक्ा प्रतीति 
[कव # [+ . ‰ „ 


नण्र नीद जानी [वदी दती रदतीह) इसी पवर व्यङ्य तीति ह्‌ जानपर 
भी वाच्यक्ी ध्री दोन रहत्यह। [ 


च्छि न्यथा पटाश्वद्रारण यास्याः सम्पतौयतं ; 
उद्यान दसय (रष 


| [यटा प्रद्न गह हाता 
वाच्याधयपु(चक्य तदत्‌ प्रतधन्तस्यं वर्चः {7 म्रश्रस्‌ 


(५ 


१. "अस्यवः नि, दी० । 
२. “तदुपायसवसाचरस्य विवक्षया दि०; द° 


अनलिः 
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नन्वेवं युग्पदथद्रवयोनिल्वं वाक्यस्य ग्राम्‌ , तद्भावे च तस्य वाक्यतैव विघटते | 
तस्या एेकाध्यंलक्षणत्वान्‌ । _ । 

नैष दोष; ¡ गुणप्रधानभावेन तयो््य॑वस्थानात्‌ । व्यङ्गस्य हि क्वचित्‌ प्राधान्यं 
वाच्यस्योपसर्जनभावः । क्वचिद्रास्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुणभावः । तत्र व्यङ्कधश्राधान्ये 
ध्वनिरित्यक्तमेव । वाक्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं निदश््यते । तस्मात्‌ सितमेतत्‌ 
व्यङ्ग चपरत्वेऽपि कान्यस्य न व्यङ्गय स्यामि पेयत्वम पितु व्यङ्ग त्वमेव | 

किच्च त्यङ्कय स्य प्राधान्येनाविवक्षायां वाच्यत्वं तावद्‌ भवद्धिनौभ्युगन्तव्यमतत्पर- 
 त्वाच्छब्द्स्य । तदस्ति तावङ्‌ व्यङ्गः शब्दानां कतिचिद्‌ विय इति ! यत्रापि तस्य 
प्राधान्यं तत्रापि किमिति तस्य॒ स्वरूपमपह.यते ¦ एवं तावद्‌ वाचकत्वाद्न्यदेव 
व्यञ्जकत्वम्‌ । | । 
` चाय ओर व्यङ्कव्मे पदार्थवःक्यार्थन्याय आधक्ते मतसे भी अपनीत होता हे 
फिर यहाँ उसीका खण्डन केसे किया है! इसका समाधान करते दहै] प्रथम 
 उद्योतप्रं जो भयथा पदार्थद्वारेण इत्यादि कटा है वह केवर [जैसे पदाग्रंवोघ, 


(भ 


वक्याथंवोधका उपाय होता हे इसी प्रकार वाच्परार्थवोध, व्यङ्गयार्थपरतीतिका 
उपाय होता हे इस} उपायस्वरूप साटद्यका कथन करनेकी इच्छसे द लिला था 
विसे पदाथं-वाकयार्थन्याय हमको यहाँ अभिमत नदी है] | 

यट धटाथं-वाक्चार्थ न्यायश्का पूर्वपक्च ताद्प्यासक्तिमे व्वद्भववोधकरे निराकरणके अभिप्रायसे 
उ्टापादै। इस्के पृर्दं अभिधादयक्तिसे व्यद्भय अर्थके वधकः निराकस् कियाथा। पदार्थसे 


वाक्या्थबोघ तालरयाशिक्तिसे होता है, उसके. निराकरणे लिए दस पक्षको उटाकर निर्पण क्रिया ह । | 


[ह्न प्॑पक्च रुदि टटप्दीप-न्यायसे वाच्यार्थं ओर दवङ्याथं दोनोकी 


रतीति सनेगे तो] इस प्रकार वाक्यके प्क साथदो अथं होने लगेंगे ओर देखा होनपर ` 


उसका वाक्यत्व ही नह रहेगा, क्योकि एकाथंत्व ही उस [वाक्य] का क्षणे । 
` (उत्तर ] यह दोष नदीं अता है, चयो कि उन [वाच्य तथा व्यङ्ग अथं] की गुण 


खग ग्रधानरूपसे व्यवस्था हे । कीं व्यङ्गयका प्राधान्य ओर वाच्यार्थं उपसर्जन | 


[ न ] . ` =, = [क 
(गोण रूप होता हे ओर कहीं वाच्य अंका प्राधान्य तथा व्यङ्ग अ्थंका गुणभाव 


होता हे) उनमेसे व्यङ्ग्यका प्राधान्य ोनेपर ध्वनि [काव्य] होता दहे यह कही 


के हे । ओर वाच्यका प्राधान्य होनेपर दसरा श्रकार [गाणीभू तउ्यज्गश्य] होता हे यह 


आगे क्रहेमे 1 इसलिर्‌ यह सिद्ध हो गया कि काव्यके व्यज्गयप्धान होनेपर भी व्यङ्ग 


अथं अभिधेय नहीं अपितु व्यङ्ग दही होता दै । 


 _ इसके अतिण्क्ति जो घ्यङ्यक्रा प्राधान्य विवक्षित नी है वदँ दाब्दके तत्पर ` - 
` सिणीभूनव्यङ्ग के परतिपादनपरक्र] न होनेसे उस्र [गुणीभूनव्यङ्य अर्थं] को आप 


वाचयां नही मानेंगे । उस दामं [वह मानना ही होगा करि] शब्दका कोई व्यङ्गथ ` 


अथं भी द [जो व्दके तत्पर न होने 


ष्ट करते ह । इस प्रकार वाचक्त्वसे व्यञ्जक्त्व अलग हीह! `. ` 


| , अर्थीत्‌ शुणीमून होनेसे, वाच्य नदीं ह अतः 
। भाया य =, |] भ. । ` थ. [५ . . . च ` वि . ; 
व्यङ्गय हं। आर जह उस [व्यङ््‌र | का प्राघयान्य है वँ टसके खरूपका निषेध किस ` | 
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इतदच वाचक्त्वाद्‌ ज्यञ्जकत्वस्यान्यत्वम्‌ ; यद्ाचकत्वम्‌ शव्दैकाश्नय मितस्तु 
शब्दाश्रय मथ्यं च । शब्दाथयो्टयोरपि व्य ञजकत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ ! 

गुणन्र्तिस्तूपचारेण रक्षणया चोभयाश्रयापि भवति ¦ किन्तु तताऽपि ज्यञ्जक 
खरूपतो विषयतश्च भिद्यते । रूपमेदस्तावदयम्‌ , यदयुख्यतया व्यपाये गुणवृत्तिः 
प्रसिद्धा । उयञ्जकरत्वं॑तु मुख्यतयैव शब्दस्य व्यापारः । नद्यथाद्‌ व्यङ्ग धत्रयश्रती- 
तिया तस्या अमुख्यत्वं मनागपि रश्त्यते । | 


आश्रयमेदसे व्यञ्जकत्यकी सिद्धि 


इसलिए भी वाचक्स्वसे व्यञजकत्व भिन्न हे, क्योकि वाचक्रत्व केवल हाव्द्के 
आंधिन रहता हे ओर व्यञडजकत्व शब्द ओर अथं दोनों रहता हे } [क्योङ्कि] शब्द्‌ ओर 
अर्थं दोर्नौका व्यञजक्त्व प्रतिपादन करियाजा चुका! 


लक्षणा तथा गौणीति व्यञ्चकल्वका भेद 
इसप्रकार यर्टोतक य सिद्ध क्या क्रि अभिध्ादाक्ति आर तावान क्तस यिन्न व्यङ्धकन्व 
या ध्वननव्यापार अल्गद्टीहै। अगि लक्षणा आर मीरमाखकाभमत मोणीदत्तसे उरुके भद्का 
प्रतिपादन कसते दे । 
मुख्य वाचक रब्दसे व्यज्चक दाब्दका मेदनिरूपण करके अव्र अमुख्यार्थक शब्दसे भी 
वयज्ञक शन्दका भेद दिखलाते दै । अमुख्य शब्दव्यवद्यर, सृख्यार्थं बाधित टोनेपर सादेदयेतर 
सम्बन्धसे लक्षणा द्वार, अथा साद्ध्यसम्बन्धस्ते उपचार द्वारा, दो प्रकारमे दोता टै । अत्तएव 
 अमुख्यस् भद्‌ दिखलानेमे लक्षणा आर माणीत्रृत्तिसि भद दखलाना अमष है| अभिधा अर 
तात्प्यास्यावृ त्ते इसके प्यं भेद दिखत्म दुक हं । इस प्रकार अन्य सव्र इत्तियासे व्यज्कत्वका 
मेद सिद्ध ह्यो जानेसे व्यज्ञकत्वक) अलग माननाद्दीदहागा वही ग्रन्थकारका अभिप्रावि र । 
वाचक्रस्वसे व्यत्जकलत्वका मेद॒ दिखन्यते दए. जो अन्तिम युक्ति दी भौ कि वाचकत्व कवलः 
सम्दाश्रित रहता है ओर व्यज्घकत्य शब्द्‌ तथा अथं दानाम आश्रित रहता ईवहि रुत तिका 
सम्बन्ध जोडकर पर्यपक्च उटातेदैकि गुणब्रृत्तिया लक्षणाता शब्द आर अ दानाम रहत} ह॑ तवर 
उससे व्यञ्चकत्वका क्या मेद है १ उसका उत्तर यह कलते द॑ कि उपचर तथा टश्षणाकर सन्द तथी 
अर्थं उभयमे आशभित होनेपर भी खरूपभेद तथा विप्रयभेदसे व्यञ्चकःव उनसे भिन्न ही ई | 
 ग्रन्थकी यणवर्तिस्तूधचारेण लक्षणया चोमयाश्रयाथि सरवति इत प्तक अथम्‌ थोड़ी भ्रान्ति 
हो सकती ै। उसक्र मनुमार “उमयाश्नयाके अथका उपचार जर सक्षणा इन दानाका ग्रहण 
उभय शाब्दसे किया जा सकता दै । परन्तु वास्तवमे (उभयः शन्दसं ्ाव्द्‌ः ओर '"अथंका ग्रहण 
अभीष्ट हे । इसलिए लोचनकारने (उभयाश्चयापि दब्दा्थंश्नया? टि खकर उसकं) स्यास्य क 
। गणचृत्ति तौ उपचार [सारइयसम्वन्यसे असरुख्याथंमे अयोग] तथा लक्षणा 
 . [खाद दयेतर सम्बन्धसे अमुख्या्थमे भयोग| से दोनो [शव्द तथा अथं उमय] मं आधित 
होती हे, किन्तु उससे भी खरूपतः ओर विपयतः व्यञज्कत्वका भद्‌ ह । खरूपमेद 
तो यह हे कि अमुख्यतया [अर्थ॑का योधन कगने्राखा, शब्द्च्यापार गुण्रःतत [नामस] 
श्रसिद्ध टै, ओर व्यञ्जकत्व मुख्यतया [अर्थवोघक.) व्यापार हेः ज्ञे तीन प्रकारके 


मक 
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श्रयं चान्यः खरूपमेदः, यद्‌ गुणवृनिरमरख्यत्वेन व्य घस्धितं' वाचक सेवोच्यते 
ठ्यञ्जकेत्वं तु वाचकत्वादत्यन्तं विधिन्नमेव } एतद्ध प्रतिपा 
अयं चापरौ र्पमेदो यद्‌ गुणद्रत्तौ यदाशऽथान्तरसुपख्क्षयति, तदोपलक्षणीया- 
धत्मना परिणत एवासं सम्पद्यते । यथा "गङ्गायां चोषः? इत्यादौ ! व्यञ्चकत्वमार्गे तु 
यदाथाऽथान्तर्‌ द्योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयन्नवासावन्यस्य भ्रकाशकः प्रतीयते ` 
मदीपबन्‌ । यथा 'लीखकमल्पत्राणि गणयामास पार्वती” इत्यादौ 

यदि च॒ यत्रादिरष्डतस्वपरतीतिर्थौ ऽर्थान्तरं ल्षयदि उतर रक्षणान्यवह्यरः 


पिय सम ०१ त ७४००१ प 


[रसादभ्वनि, चम्तुध्वनि तथ्‌ अलङ्कारध्वनि) यच्छी चरतीति होती हे उसक्छा 
4 ७ है 
भ्य (चाच्याध्य।से किसी चकार तनिक मी अमुरुपत्य नीं दविखव्यई उतः है 


४ 


आर स्वरा खरूवमद्‌ यह दहं क्रि अञ्ुख्य रूपसे स्थित चाचक्स्य ह शुणचरुति 
ह आर व्यञ्जकत्वं वाचकल्वसे अत्यन्त भिन्न होता है । यह कह चुके टै} ` 
आर [तीसरा] रूपभेद यद दै कि 'गुणद्रत्तिःये जव चक अध्य [का वाचक र्ब्द्‌] 
दूसरे अनेते ल्यक्षणाद्वाण बोधित कर्ता कवं [जहत्स्वाश्रा सा टक्षण-ल्मममे] 
क्षणीय अरूपे परिणत होकर ही लक्यां होता दहे) ज्ञैसे शगङ्गयां घोषः मँ 
[ग्ल पद्‌ अपने अथं छोडकर तटरूपमे पस्णित होकर ही तड अथक वोधन्‌ 
करता टं \| उ्यञ्जसत्वकी पद्धति जेव अर्थं सरे अर्थक्तो अभिव्यक्त करटा तव 
चदापक् सम्मान चहं अयने स्वरूपको धकारित्‌ करता हया ही अन्य अर्थक्रा पकराशक । 
टत हं । {अधात्‌ जहतूस्वाथ लक्षणम गङ्गा चद्‌ अपने मुख्य अर्थक सर्वथा छोडकर | 
तटस्प्र अधवान्नगकरा वाघक्त हासा हे, व्यञ्जक शाब्द अपने स्वा्धंको मी प्रकारित करता | 
ड जथःन्तरच् चाघ्रक हाता हं यह तीसरा भेद है जिससे व्यञ्जक्रत्य गुणचृत्तिसे 
अम हे । | जेसे 'लयरलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती. [पटे म ख्पाथैक! बोध 


दाता द र उस वाद्‌ वह वाच्याथं, व्यङ्गय ट्ञा अथवा अवहित्थारूप इाराङ्क- 
कने अभिव्यक्तं करता दहे 


 -द्क्षणामे मी अजहत्स्वार्था अध्वा उपादानलक्षणा नामक ष्क्‌ ठेसाङद हेताष्कि8ि 

ब्द अपने मृख्याथका रिरस्कारया परत्वाय कवे विना ही अर्थन्तक वाधक हाता ई | इसलिए 
लत्वा अथत्ा उसपर्‌ उ्ध्ित अल्यन्तहर्छटवाच्यन्वनिम ग्वत आर व्यज्ञकत्वके 
स्वन्पक्रा अथ्द्‌ मदह्यन हौ परन्तु अजहत्‌त्वाथा लक्षणा यर उपर आध्रित मर्थन्तिरसङ्करमित- ` 
वनिन ता गुश्रहत्ति आर्‌ व्यद्धक्तव अम्न्रिवा प्कदीदै। इन पर्वपकचक्रो उटाकर उसका 
ष्ट्नक्श्तेदै- - ८ 


अः चद्‌ जहा [अजहत्स्वार्था उपादानटश्षणा अथवा अश्थौन्तरखङ्क्रमिद- 
वाच्यभ्वनिम्‌। अश अपनी परीता परित्याग क्रिय विना यरथ॑न्तरदो लक्षित करता है 
चदः-लश्नणाव्यवहागः [दी] करं तद तौ सिम [अनिघाक्ेमी स्थानपर| लक्षणादी ` 
१. व्यवहितं नि० द°! | | छ 
२. पदाथाः निन, दीन = ` | 4 ~ ष द व र 
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क्रियते, तदेवं खदति छश्रणेव मुख्यः शच्दन्यापार इति प्राप्रम्‌ ! यस्मात्‌ प्राये 
दाच्यतल््रतिरिक्तवःत्पयेविषयाथावभासित्वम्‌ { 

ननु त्वत्पक्चेऽपि यदर्था ठ्यङ्कयत्रयं प्रकाशयति तदा क्चब्दस्य कीटश्चो व्यापारः ? 
| उच्यते-प्रकरणाद्यवच्छिन्नशच्द्वशेनेवाथस्य तथाविधं न्यज्खकत्वमिति शब्दस्य 
तत्रोपयोगः ! अस्खल्द्रतिखं सखमयानुपयागित्वं परथगवभासिव्वद्ेति तयं कथमप- 
हते 1 ~ ~ |  - 


ठ्(क््खानु 


मान ^ ~. = ~. प | ~ प ५ [त 


दाव्टक्रा मृख्यव्यापार हे चह खा जनाद! सयोकि अधिका दाक्य [स्वथक्छा 
परित्याग किये विना मी! चाच्यसे भिन्न नान्पयविषयीभृत अथक प्रकाङक्र द्ौते हँ 
[वहन] आपके मतये मी जच अगं [रसादि, सलार तश्चा वस्तुरुप| व्यङ्कचत्रय- 
के प्रकाशित करवा हे तव उव्दक्ा किसनधकारका व्यार टोका 
`  {उन्तर] प्रकरण आदि सहत राव्दकी सामथ्ये ही अधमं उस प्रकार [रसादि 


द्गनित्व, समय अर्थात्‌ सङ्केतग्रहके अयुपयो गत्व ओर प्रयगवभाद्ित्वको किस भकार 
च्िपायः जा स्ना हे? ह | 

| प्रनकर्ताका आष्रायदै कि राब्दके, अथक बोषनमे, दोही प्रकारके व्यापाद्य सक्ते 
एक तो सुप्य ओर दुसरा अर्य । आपके महप्नं चव "अथः व्यत्त होता वर्दोमौ उव्दकायादं 
मुख्यया अमुख्य इनम्मेद्ी कों एक व्यापार हागा } जव अश्क प्रकादनन गुख्यव्वारर दता 
। है उस्ीको वाचकत्व कते दै ओर जव अमुख्य व्यापार हता दै उरीक्ो गुणि कते दं । इसल् 
„आपके अभिमत अर्थक प्रकाशने भी श्र ते वाचकत्व अथवा गुणवृतति इन दोनोरेते दी कोड्‌ एक 


प्रकास्का व्यापार मानना हयमा | इनक. अतिरिक्तः व्यज्धकच्वादिरूप ओर कादं तीच यकार नह 
हये सकता ह | । ` 


उत्तरका अभिप्राय वहुदैकि वहव्यापारतो सुख्यदहीहोतादै परन्तु साम््रीमेदसे वह 
 वाचकत्वसे अलग है ! यर प्रम्न जितना स्पष्ट ह उत्तर उतना ही अख दै । टो ननकारने जे “मुख्य 

` एवासौ व्यापारः सामग्रीमेदाच वाचकादतिरिच्यत इत्यभिप्रायेणाह उच्यते इति स्कर जा व्याख्या 
कहै वह पूणं स्पष्ट समाधानकारक नीद । मेदक प करनेके हए गुणत्ति आर व्वज्खकरत्वम 
` मुख्यतः तीन प्रकास्के रुपमेद्‌ प्रतिपादित किह ४ 


सु , 
9. 


-अयुल्य व्यापार गुणन्र्ति, ओर मुख्य व्यापार व्यज्चकच्व है} य्ह मुख्यं अमुर्यका 
अभिप्राय अस्वल्द्रतित्व आर स्वल्द्धतित्वसे द| इसका आशय यद है कि युणक्तिः ` स्वल्द्रतिं अथात्‌ 
 वाधितार्थदहोकर शब्द मरं अथकरा ब्राधक हता है षरन्तु व्यद्धकत्वमे स्खलद्रतितरे अथव थ 1 
होना आवश्यक नदीदै। वह्‌ रुणब्रात्त आर व्यङ्खकत्वक्रा पदिल[ स्पमेद्‌ दै! गुभच्र्तिक ॐ न्त न्तगृत 
उवचा अर लश्ष्रा दोनो आ लात दहै |: टाक्य्यादि -स्थलःपर कन्दर्श्त साटस्कमूललक स व्करह्यर 
उप्रचार्‌ ओर अथाश्रत अमुख्य व्यरवदह्यर्‌ स्ध्तप्रार्प्र+ः यं टना. सुन ‡ न्‌: द!न खन्द्‌ 


स्वद्रति होत है आर व्यज्नामे नही, इस कारण व्यज्ञकततर उन दोनेसे भिन्न ई 


है 
१. भम्रायेमव' नि 


रेदं ष्वन्याोकः (कारिका दे 


विषयभेदोऽपि गुणवृत्तिव्यञ्चकत्वयोः स्प एव । यतो च्यन्जकत्वस्य रसादयो 
अलङ्कारविश्चेषा व्यङ्ग थरूपावन्छिन्नं वस्तु चेति त्रयं विषयः ! तत्र रसादिप्रतीति- 
` शणटृत्िरिति न केनचिदुच्यते, न च शक्यते वक्तुम्‌ । व्यङ्ग थारुङ्कारपरतीतिरपि तथैव । 
वस्तु चारत्वग्रतीतये स्वव्दानभिषेयत्वेन यत्‌ भ्रतिपादयितुमिष्यतेः तद्‌ व्यङ्ग-थम्‌ । तदच 
न रूवं गुणवृत्तेर्विषयः । अरसिद्धधनुरोधाभ्यामपि गौणानां श्षब्दानां प्रयोगद्श्चं नात्‌ ! 
तथोक्तं भाक्‌ । यदपि च शुणढृत्तर्िषयस्तदपि च ॒व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेन । तस्माद्‌ 
गुणव ततेरपि व्यञ्चकत्वस्यात्यन्तविरश्चणत्वम्‌ । बवाचकत्वगुणवत्तिविर्श्णस्यापि च तस्य 
तदुभयाधितत्वेन व्यवश्थानम्‌ | । | । 


र गुणड़त्ति ओर स्यज्कत्वका दूरा येद यह दिखल्यया किं अमुख्य रूपे स्थित 
वाचकत्व ही गुणडृत्ति होता है । अर्थात्‌ उसमे किसी-न-किसी सूपसे सङ्केत्रहका प्रयोग होता ह | 
इसीठे रक्षणाको “अभिधापुच्छमूता' कदा है । परन्तु व्यञ्ञकत्वमे सङ्केतमरहका उपयोग नहीं देता ह | 

३- गुण्टृत्ति ओर व्यज्धकत्वका तीसरा भेद यह दिखल्यया है कि शुणृत्तिमे शक्यां ओर 
लक्ष्याथका अभेद प्रतीत होता दै, जौर व्यज्ञकलभे वाच्य खर व्यङ्गथका अमेद नही, मेद होता है । 
दोनी अलग-अलग प्रतीति होती है | | `= | 

इस प्रकार इन तीन रू्पोसे गुणड़कत्ति तथा व्यज्ञकत्वका स्वरूपमेद प्रतिपादन कर अब विषय- 
भेदसे भी उन दो्नका भेद दिखल्यते ई । | ` 

गुणदत्ति ओर व्यञ्जकत्वका विषयभेद भी स्पश दी हे । क्योकि ठयडजकत्वके 
विषय ^रसादि" 'अलङ्कारः यर व्यङ्ग्चरूप भवस्तु" ये तीन ह । उनमेसे रसादिकी 
 श्रतौतिको का मी गुणढेत्ति नहीं कहता है, ओर न कड दी सकता हे। व्यङ्गय 
अरुङ्कारकी प्रतीति भी रेसी ही है [अथौत्‌ उसको न कोई शुणन्न्ति कहता हे ओर 
न कह सकता हे] । चारुत्वकी पतीतिके हिष्ट वाच्यभिन्न [सखराब्दानभिधेयत्वेन] खूयसे 
जिसका प्रतिपादन इधर हो वह "वस्तु" व्यज्गथ है । वह सव गुणचुत्तिका विषय नदीं ह 
` क्योकि प्रसिद्ध [अथात्‌ रूढिवरा लावण्य आदि हाष्द्‌] ओर अनुरोध [अर्थात्‌ व्यवहारके 
अनुरोधसे "वदति विखिनीपत्रदायनम्‌' आदिमे] भी गौण रा्दोका प्रयोग देखा जावा 
हे! जसा कि पदिले कह चुके दै । ओर जहाँ [गङ्गायां घोषः” इत्यादि भ्रयोजनवती ` 
रञ्षणामे दोत्यपावनत्वका अतिदाय] गुणञत्तिका विषय होता भी है वहाँ व्यञ्जकत्वके 
 अनुपरयेशसे [वस्तुव्यज्गय गुणच्रत्तिका विषय] होता हे । इसटिय गुणड्त्तिसि भी 
भ्यञ्कत्व यत्यन्त भिन्न हे । वाचकत्व तथा गुणचत्तिसे विटक्चषण [भिर] दोनेषर भी 
उन दोना [वाचकत्व तथा गुणवुत्ति]के आश्रय ही उस [अयञजकत्व]की खिति 

१ “अस्खरुदरतित्वं समयानुपयोगिववं प्रथगवभासिप्वं चेति त्रय इतना पाड नि०, दीने अधिक हे । | 
९. चस्तुचारत्वधरतीतये" बा० प्रि० । न क 

३. श्रततिपाद्चितुं" बार प्रि०। । 

४. शुण्ड यह पाठनिन्सेनहीहै। 
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५ 


ठ्यञ्जकत्वं हि कचिद्‌ वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते, यथा विवष्धितान्यपरवाच्ये 


ध्वनौ । कचित्त॒ गुणवृ ्याग्रयेण यथा अविवक्ठितवाच्ये ध्वनौ । वदुभयाश्र यत्वप्रतिषाद्‌- 


| इस अनुच्छेदम "वस्तु चेति चयं विषयः इसके वाद निर्णयसागरीय संस्करण 'अस्छल- 
द्रतित्वं समयानुपयोभित्वं पृथगवभासित्वं चेति त्रयम्‌ः इतना पाठ ओर मरुता है ! परन्तु उसी 
सङ्गति यटा नदर लगी है] इस स्थलप्र यह पाठ अनावद्यक ओर असङ्कत है ! उसके वीचमे आ 
जानेसे अगले वाक्यकी पू्ववाक्यसे जो स्यष्ट सङ्गति दै उसमे बाधा पड़ती है । अवएव यह तो यहं 
निश्चित रूपमे प्रमादपाठ है। ्टोचनकार्ने इसकी व्याख्या 'उच्यतेके बाद अओौर "विधरय- 
भेदोऽपि" इमसे पूर्वं करते हुए लिला है--“एवमल्वलिद्रतित्वात्‌, कथञ्िदपि समयानुपयोगात्‌ 
पथगामाममानत्वाच्चेति त्रिभिः प्रकरिः प्रकाश्चकत्वस्येतद्विपरीवल्पत्रयायाश्च रुण्रत्तेः स्वरूपभेदं 
व्याख्याय विषधयमदमप्याह | विषयमेदोऽपीत्ति 1 इससे प्रतीत होता है कि श्लोचनकार्दो वास्य 
पिले इस पाठको मानते है! दीधितकारने य्ह इस पाटको रखकर उसकी व्याख्या की है । उनका 
यह प्रयत्न लोचनकार'के दिपरीत भी है ओर सुस्त मी नदीं! वाराणसेय दुसरे संस्करणमें इस 
पाठको कह स्थान नहीं दिया गया है ¡ यह बात्त भी टोचनकारकी व्याख्याके प्रतिक होनेरे अनुचित 
है ! अतएव लोचनकारकी व्याख्याका ध्यान रखते हए श्त्रोपयोगः के बाद ओर कथमपहूयूयतेः 
ते पर्वं इस पाठको रखना चा्धिये । तवर 'उच्यतेसे आगे वाक्य इस प्रकार बनेगा 
| ८“उच्यते, प्रकरणाद्रवच्छिन्नखब्ददशेनैवार्थस्य ठथाविधं व्यद्धकत्वमिति उब्दस्य तत्रोपयोगः; 
 अस्ल्द्रतित्वं समयानुपयो गित्वं चेति कथमपहू नूयते ॥* 
दस प्रकारके पाटी व्याख्या निम्नलिखित प्रकार होगी । इसके पूर्वं प्रदनकर्ताका प्रश्न यद 
था किं तुश्टरे अर्थात्‌ व्यज्ञकत्ववादीके मतमे जत्र शब्द व्यद्भयच्नयको प्रकादित करता है तब शब्दका 


व्यापार मुख्य या अमुख्य कैसा होगा ! यदि मुख्य व्यापार होगा .तो वाचकत्वके अन्तर्गत होगा ओौर 
 उमुख्य होगा तो गुणचरृ्तिके अन्तरगत होमा । इनके अतिस्कति तीसरा कोड 


नडं प्रकार सम्भव नर्द 
इस प्रदनका उत्तर उच्यते" दिया है ¡ उत्तरका आय यड है कि प्रकरणादिसहङ्ृत शब्दसा मर््यसे 
ही अर्थका उस प्रकारा व्यज्जकत्व बनता है इसटिए व्य कल स्थले खन्दके व्यापारको मानना ही 
होगा, साथ ही व शब्दके अस्वलद्वतित्व, समयानुपयोमित्व ओर धथगवमासित्वको भी मानना ही 
. होगा | इसके विपरीत लक्षणा या गुणडृत्तिमे स्खलद्गतित्व, मय अथात्‌. सङ्करग्रहका उपयोगितव 
जौर वाच्य तथा लक्ष्यका प्रथगवमासित्व प्रतीत होता है । अतएव व्यञ्चक्त्व गुणव्र्तिति सवेया 
भिन्न है! . इसलिए रसादि तथा अल्कार ओर वस्तु तीनो व्यङ्गय अर्थं शब्दव्यापारके दिष्य होनेपर 
भी समयानुपयोभित्वं अर्थात्‌ सद्धेतग्रहका उपयोग न होनेसे वाचकसे भिन्न, ओर अस्छरद्‌ गतित्वके 


` . कारण लक्षणासे भिन्न, तथा पृथगवमासित्वके कारण उपचारसे भिन्न व्यञ्खकत्वव्यापारके. विषय होते 


ड यह मानना होगा । इस प्रकारकी व्याख्या करनेसे उस स्थलकी पंक्तिमे उत्तरम जो न आती 
है वहभीदृरहो जाती है। जर इत पाठकी सङ्खवि भी ख्य जाती है! इरुट्‌ हमने इ पाठको 
उचित स्थानपर स्थानान्तरित कर दिया है । 


| व्यञ्जकत्व करीं वाचकत्वे आधित रहता है जसे विवश्छितान्यपरवाच्य 
[अभिघामूट] ध्वनिम ओर कीं गुणच्रृत्तिके आश्चयसे जञेसे | | 
[लक्षणामूल] च्व नेमे । उस [उअयञ्जकत्व }के उभय [अधात्‌ काचक 

आधितत्वके भरतिषादनके ही सबसे पदिङे च्वनिके {अ 


२६४  [ कारिका ६३ 


नायक च ध्वनेः प्रथमतरं द्रौ प्रयेदाबुपन्यस्तौ तदुभयाभ्रितत्वाच्च तदेकल्पत्वं तस्य न 
शक्यते वक्तुम्‌ ¦ यस्मान्न तद्‌ वाचकत्वैकल्पमेव कचिदक्षणाश्रयेण वृत्तेः न च रक्चणै- 
करूपमेव, अन्यन्न वाचकत्वाश्रयेण च्यवस्यानात्‌ । न चोभयधर्मकस्वेनैव तदेकैकरूपं न 
भवति, यराबद्ाचकत्वछक्षणादिरूपरहितक्षच्दधमत्वेनापि } ` तथाहि - गीतध्वनीनामपि 
 उ्यञ्जकत्वमस्ति रसादिविषयम्‌ । न च तेषां वाचकत्वं छश्रमा वा कृथच्िर्टश्च्यते | 
शब्दाद्न्यत्ापिः विषये उ्यञ्जकंत्वस्य दृशंनादूु वाचकत्वादिराव्दधमंप्रकारत्वमयुक्त 
वक्तुम्‌ ! यदि चः वाचकत्वरश्रणादीनं शब्दधरकाराणां प्रसिद्धध्कारविषक्षणस्वेऽपि 
ठ्यञ्जकत्वं प्रकारत्वेन परिकरप्यते तच्छब्द्स्येव ध्रकरत्वंन कस्मान्न प्रिकर्प्यते । 


विवक्षितान्यपरवाच्य] द मेद किये गये ह} उभयाधित होनेके कारण ही वह 
। [व्यिञ्जकत्व] उन [वाचकत्व यर गुणड्त्तिकं साथ एकरूप [वाचकत्व य गुणन्रत्ति 
 रूप--उनसे अभिन्न] नद कहा जा सक्ता हं ¦ [भवितु उन दोनौसं भिन्न ह] ऋयोक्जि 

कटं [अविवक्षितवाच्य लश्वणासूलध्वनिमं छश्वणाके आद्य मी रदहेनेसे वह [व्यञ्ञ- 
कत्व] वाचक्त्वरूष दी नदी हौ सक्ता हं। र कटी [चिवकङ्कितान्वप्रवाच्वध्वनिमे 

चकत्यश्चय च रदनेसतं सद्वणारू्प भाचहा इ सकन ह । आर्‌ य थरु उयय्‌ 
[वाचकत्व तथा गुणचति क धमे हनेसे ही तर्देकरूप [वष्चकत्व तथा गुणवृ्ति] 
नदी दाता [अथात्‌ व्यञ्जकत्वके वाचकत्व अथवा युणन्रत्तिरूप न दौनेका कब 
 उमयाध्रित दोना यह ष्की कारण नहह अप्रितु आमे चतलाये इए ओर भी कारण 
` उसको वाचकत्व तथा गुणच्रुत्तिसे भिन्न करते ह] अपितु वाचक्त्य ओर लक्चणा आदि 
 व्यापारसे रहित [गीत आदिक शब्दा घमं होनेसे भी [अयञ्नक्लत्व, वाचच्छत्व तथा 
सुणच्रुत्तसि भिन्न हे] । जसे गीतकी ध्वनिम भमी रसादिविपयक्त व्यञ्जकत्वं रहता ह 
परन्तु उनम वाचक्रत्व अथवा लक्षणा किसी रकार मी दिखल्यदे नीं देती। [इस्त 
अतिरिक्त] चब्दसे भिन्न [चेष्ठा आदि] विये मी व्यञ्जकरत्वकरे पाये जानेसे उसे 
वाचकत्व आदि रूप हशब्दघधमविहोष कहना उचित नदी दह)! ओर यदि प्रखिद्ध 
(वाचकत्व तथा गुणन्रत्तिरूप] सेदासे [पूर््क्त देतुभओस} अतिरिक्त हानेपर भी व्यञ्ज- 
 --कत्वको वाचकत्व ओर लक्षणा आदि उाब्दधर्मौ [पकारधमं]का विदोष प्रकार मानना 
चाहते हं तो. उस [व्यजञ्जकत्व | को दाब्दका ही [धकार] विद्ोप मेद क्यो नदं मानं 
टेते [जत्र प्रवलतर युक्तियोसे वाचकत्व तथा गुणच्रत्तिसे व्यञ्जक्रत्वका मेदं स्प 
सिद्धिदो गयादै फिर मी आप उस व्यञ्जकतत्वको वाचकत्व या युणच्रत्तिक मेदमिदही 
परिगणित करनका अखङ्कत प्रयत्न कर रहे दै तो उको राब्दका एक अलम प्रकार 
माननमं आपको क्या आपत्ति दे] 


सचनकारन इस पंक्तिकी व्याख्वा करते ए खिला दै व्यज्चकत्वं वाचकत्वमिति यदि पूर्वाय 


कस्म्यत तहि व्यञ्जकस्य यव्द्‌ इत्यपि पाविता कात्र कल्यते, इच्छाया अव्याहततवात्‌ ॥* अर्थात्‌ 


^ | १. चृनि० दीव्य अधिक हे ) 


क्षारिका २३ | छन्त्थ उद्धनः . दय 


तदेवं क्षाव्दे उ्यवहरे यः प्रकाराः; वाचकत्वं शगुणवृत्तिञ्यञ्चकत्वं च 
उयञ्खकत्वं यदा च्यङ्कचेप्राधान्यं तदा ध्ठनिः „ त्स्य चएचिवक्षितवार्या विद्‌ द्विवान्थु- 
परगाच्यर्चेति द्रौ प्रभेदावनुक्रान्तौ प्रथमचरं तौ सविस्तरं नित ! 

अन्यो ब्रयत्‌ ! नु विवध्िततान्यप्रवाच्यं ध्वन रुणघ्ृ्तिता नास्तीति यदुच्यते 
त्युक्तम्‌ । यस्माद्‌ वारयवाचकतीत्तपूर्विका यत्राथान्तरप्रतिपततिस्तत्र कथं शणद्त्ति- 


0 


(क ४, श कम क ॥ 
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द्रा मान्‌ स । कलक. आयक दच्च] अतद्‌ टै वषट रक) नहा जा मती | इसन 


भाव यह्‌ न्या क्रि तते यच्दको वङ्गा पर्वाय मानना चुक्तिसङ्कत नर है उसी प्रकार व्यज्ञक्व- 
च वाचक्रस्वका पर्याय मानना ख वुन्त्विन्दधदै। वद्व्याख्या दये रचिक्रर प्रतीत नर्ही दती | 
उदः स्थानपर्‌ स्तच्छन्दरस्येव पकारष्वेन कस्मान्न प्रिकस्प्यतेका अथं उस्न व्यद्धङल्क) शब्दका 
ही एक अलय प्रकार या भर्म क्वो नदय मान छेते, अर्थात्‌ व्यञ्कतवका गन्दका एक अलग घ्ममान 
लेना अधिक्र यु क्तसङ्खत दैः यह्‌ व्यास्या अधिक युः तीत हती! इस्क् भात्र पहु दुभा 
कि प्रवल युक्तियोसे वाचक ओर व्यञ्धवत्वका भेद सिद्ध द्य जानप्‌ भी उसे बाचक्रत्वरूप्‌ मानना 
ठो अघ्यन्त अनुनित है, उसके व्रनाय उस व्यज्ञकत्वको वाचकत्व आद गुणवृत्तं आदिर भिन्न तीसरा 
शब्दधर्म मान ठेना अधिक युक्तिसद्धत द! अतः उसके मानने कोद जपन्ति नदी हानी चहिये | 
इसके अनुसार व्यङकत्वक्रो वाचकत्वे भिन्न सिद्ध करनेवाले अनुमानयाज्चका सवर्प इस प्रकार 
वनेगा-- ध्यञ्चकतवम्‌ अधिघादक्षणान्यतरत्दावच्छिन्प्रतिमगित्तकमेदबत्‌ शब्दत्रयं सात इन्दठर- 
वरत्तितात्‌ प्रमेवत्ववत्‌ |> इस अनुमानत गणक) ठश्वणक दी अन्तरत सानक्र वाद्पमे `आमधा- 
लक्चषणान्यतरस्वायच्छिन्तपतिग्रागताकवेदवच्चकं! साध्य स्खा ह| परन्तु सीमाख्ककः यदद गोधरद्त् 


४ 


अलग है ! उसके यनुसार अनुमानवान्य बनाना हयो तो “व्यद्धकत्वम्‌ अधिवाहनम्‌ योण्यन्यत्तमत्वा 
च्छि्तधरतियायिताकमद्वत्‌ यहः साच्यकारूपद्यया। 

दस तरह दणष्द व्यवहारकः तीन प्रक्रार होते हं; चाचङ्स्वः गुणच्ुत्त अ 
उयडजकःस्व } उनमे स व्यन्जक्त्व [मेद्‌] मे जव व्यङ्ग-्दक्रा प्राधान्य दता ह तव ध्वनि 
काव्य] कदटाना है। ओर उस [ध्वनि] के अविवक्षितवाच्य [लष्घणामूल | दथ 


ये , 


विवध्ितास्यपग्वाच्य [ अभिधामूल्येदो भेद क्यं भये हे ओरं 


सविस्तरं वणन ्रिथा-जा चक्राद्‌ । क व + क 
` यपि उप्थुक्त प्रकरा अभिधा, सक्षणा जर गर्गी भिन्न व्वञ्जकल्वकी सिद्ध कौं चुकी 


षै फिर भी अविवक्षितवाच्य अर्थात्‌ रक्षणमूलध्वनिक अथान्दस्संकमतवाच्य भद्‌म साद्द्यमूलक 
गौणी अथवा अनेहत्स्वा्था उषादानलक्चणा ओर्‌ अच्यन्ततिरस्कृतचाच्वध्वानिम चहत्स्वेःचाह्प 
लक्षणलश्चमासे मेदकः ओर सष करतः सिवद वह अगल प्रचपक्ष उदरात ई | पृवषश्षक्रा आद्धव्‌ वहं 
ष्ैफ्ि अभिष्ामून अथवा विवस्िलव्यपस्वाय्वध्वरनिमे वाचकत्व ओर युणटृत्तिसि चद्‌ स्य दै, परः 


अविवधितवायच्य अथर लक्षणामृष्यनि, माणी तथा लक्षणासे मित नही ह| 


[पूयश] अन्य [कोई करट सक्ता है कक प्व वश्षितान्यपर काच्यध्वनिमं गुण 
नही हाती यद जो कदमेदैसा टीकर द) च्यक जटां विवश्चितान्यपरवाच्यध्वनिम 


वाच्य-चाचक्र [अर्थः .अैर खाब्द्‌}को अतीति पूवक [व्यङ्ग रूप] अथोन्वरकी प्ताति 


दददे ध्वन्प्रारोकः [ कारिका ३३ 


व्यवहारः } नहि गणवृत्तौ यदा निभित्तेन केनचिद्‌ विषयान्तरे श्षव्द्‌ आरोप्यतेऽत्यन्त- 
तिरस्छृतस्ार्थो यथा 'अग्निमीणवकः' इत्यादौ, यदा वा स्वाथमंशेनापरित्यजंस्ततसम्बन्ध- 
द्वारेण चिषयान्तरमाक्रामति यथा “गङ्गायां घोषः' इत्यादौ तदा विवक्षित †च्यत्वमुपपद्यते । 
अत एव च विवश्ितान्यपरवाच्ये ध्वनौ वाच्यवाचकयाद्रयोरपि स्वेरूपप्रतीतिर्थाव- 
गमनं च दह्यत इति वउ्यञ्चकत्वव्यवहारो युक्त्यनुरोधी । स्वरूपं प्रकाशचयन्नेव पराव- 
भासको व्यञ्जक इत्युच्यते । तथाविषे विषये वाचकत्वस्येव व्यञ्जकत्वमिति गुणवरत्ति- 
व्यवहारो नियममेनैव न शक्यते कतुम्‌ । | 

अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिुणद्रत्तेः कथं भिव्यते । तस्य प्रमेदद्वये गुणदत्तिप्रमेद- 
दरयकूपतः छक््यत एव यत्ः^ । 


होती है वहां गुणवृत्तित्यवहार हो दी कैसे सचता हें । [क्याकि वर्या वाच्य ओर 
व्यङ्खश्चक्री अखग-अखग ओर क्रमसे प्रतीति होती हे! इसटिप विवक्षितान्यपरवाच्य ` 
धवनिम शुणवृत्ति नदीं रह सकती हे) इसी प्रकार आगे कटे हेतुसे गुणच्त्तिमं 
विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि नदीं रह सकती दे । | गुणच्रन्तिमे जव क्रिसी विदोष्र कारणसे 
विप्रयान्तरमे [उसके अवाचक ] राव्दका अपन अथेक अत्यन्त तिरस्छत कर आरोप 
[मूलक व्यवहार] किया जाता हे जैसे 'अग्निमणयकः' इत्यादिमें [अग्नि शाब्दका अपने 
अथंक्ो छोडकर तेजखितादि सादये बाल्कमे आयोपित व्यवहार कियां जाता 
दे तव यहाँ अत्यन्ततिरस्छतवाच्य या जहत्‌खाथ लक्षणा तो मानी जासखक्तीदै 
परन्तु विवक्षितान्यपरवाच्यष्वनि नही] अथवा कुछ अहम अपने अथंको छोडकर 
[सामीप्यादि] सम्बन्ध द्वारा [गङ्ञा आदि शब्दं जव] अथान्तर [तट आदि रूप अथं | 
का वोच करता हे, जेसे "गङ्गायां घोषः इत्यादिमे । तव पेसे स्यलोपर अविवक्षित 
वाच्य [लक्षणामूटघ्वनि] हो सकता हे । [परन्तु विवद्धितान्यपरवाच्य नद्य हो सकता 
हे । अतप्व जर वि्वाक्षतान्यपरवाच्यध्वनि होता है वद्यं गुणवृत्ति न रहनेसे, ओर 
जहां युणच्रुत्ति रहत हे वहं {विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि न रहनेखे उन दोनोक्ी प्क- 
विषयता नदी दहो सकती हे यह कटना तो दीक ही ह| इसीटिप विवस्षितान्वपरवाच्य- 
ध्वनिम वाच्च ओर चाचक दौोनोकं खरूपकी प्रतीति ओर व्यङ्ग] अर्थका ज्ञान पाया 
जाता हे, इसलिए व्यञ्जक्रत्वव्यवहार युक्तिसङ्त हं । [क्योकि] अयने रूपको प्रकादहित 
करते इए [दीपकादिके समान] परकं रूपको परकांडात. करनवाला दी व्यञ्ज्ञक 
कहटखाता है ¦ पसे उदाहरणोमे [वाचकत्व आर व्यञ्चकत्व स्पष्रूपसे अलग-अलग 
प्रतीत हाते ह अतः] वाचकत्वका ही व्यञ्जकत्वरूप ह इस भकारका गुणदत्ति [मूटक] 
व्यवहार निश्ितरूपस नहीं क्रिया जा सकता हे [इसङ्पि विवक्षितान्यपरवाच्य- 
ध्वन गुणबुत्तिरूप नही हं यह दीक हे] । । 

परन्तु अविवद्चितवाच्य [टश्चषणामूल] ध्वनि  गुणच्त्तिसे कैसे टय हो सकता ` 

३ दोनो भेदो [अथौन्तरसङ्क्रभितवाच्य तथा अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य] में 


१. “वक्तुम्‌ नि । | त . 
२. नि०» दी मेयतः, को अगङे वाक्यके साथ जोड़कर ““थतोऽयमपि न दोषः पाड रखा ३ । 
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अयमपि न दोषः । यस्माद्विवश्चितवाच्यो ध्वनिर्गुणवृत्तिमार्मौश्रयोऽपि भवति, 
न तु गुणटृत्तिरूप एव ¦ गण्वत्तिर्दिं व्यञ्चकतलशन्यापि ददयते } व्यद्धकत्वं च 
यथाोक्तचारुत्वहेतुं व्यङ्क-थं विना न व्यवदिष्ठते ¦ | 

गुणट्त्तिसतु वाच्यधमाश्रयेणेव व्यङ्ग चमात्राश्रयेण चाभेदोपचाररूपा सम्भवति, 
यथा (तीक्ष्णत्वाद्ग्निसोणवकः', (आह्ाद्कत्वाचन्द्र एवास्या सुखम्‌ इत्यादौ } यया च 
श्रिये जने नासि पुनक्क्तम्‌' इत्यादौ । 


गुणच्त्तिके दोनो मेद [उपचार ओर टक्षणारूप स्पश] दिखलाई देते दी ह ¦ [अथौन्तर- 
सङ्क्रमितयाच्यध्वनि उपादानलक्षणा अथवा अजहत्‌खाथौ रक्षणा ओर अत्यन्त- 
तिर्स्कतवाच्यध्व्रनि जह तस यो अथवा टखक्षणटक्षणाल्य या गुणच्रुच्तस्वरूप परठीत 
होती हे । अत्व वह लक्षणा या सुणचरच्िसे केसे भिन्न हो सकती ह £ यह प्रदनकत 
का आराय हे|। 

[उन्तर) यह दोष भी नदी हो सकता है । क्योकि अविवर्ितवाच्यध्वनि शुण- 
चृतति, टश्चणाक्े मागंका आध्यय मीदटेता दे कन्तु वह गुणच्त्ति टश्चणाखरूप नही 
हे । क्योकि गुणवुत्ति व्यञजकत्वरहित भी दो सकती दे) [ञेसे खावण्यादि पदोमें 
व्यङ्गय प्रयोजनके अभावमे भी गुणवृत्ति या केवर रूटिमूलक टश्षणा यायी जाती हे । 
र्हा गु णवृत्ति हे परन्तु व्यञ्जकत्व नदी | ओर व्यञ्जकत्व पूवांक्त चारुत्वदेतु “यङ्क 
के चिना नही रहता हे [इसर्िण गुणनरत्ति ओर अविवश्चितवाच्यध्वनि पक नी ह ] । 

 गुणवरृत्ति तथा अविवक्षितवच्यध्वनिकर मेदपरतिपादनके लिए ओसमीदेतु देते 
अभेदोपचार रूप गुणवृन्ति तो वाच्यधमके आश्वयसे [रूढि तुक] ओर व्यङ्ग ध- 
मारके आश्चयसे [प्र्ोजनवती) हो सकती है । जसे तेजखितादि धमेयुक्त नेसे 
यह टडका अग्नि हेः तथा "आनन्ददायक हौनसे इखका मुख चन्द्रमा है इत्यादिमं । 
ओर `प्रियजनमे पुनरखक्त नदी होती" इत्यादिमे । 

ये तीन्‌ उदाहरण अमेदापन्चाररूप गुणव्रत्तक दिय ह} माणवकमे अग्निका, सुखम्‌ चन्द्रकः 
 अभेदारापमूलक उपचारव्यवहार दने ये मौणीके उदाहरण है ओर वाच्वधमाश्रयेण ये उदाहरण 
दिये गये ई३। वाच्यधर्माश्रयक्रा अर्थं ^हदिितुकः किया गया है! पर्तु (अग्निमाणवकः म तेन 
स्वितादि ओर दूरे उदादरणमे “आहादकत्वाति्य'रूप प्रयोजन व्वङ्गघ होनेसे ये दोनों तो बाच्य- 
धर्माश्येणके स्थानपर्‌ व्यङ्खवधरमाश्रयेणके उदाहरण द्येन चादि थे । इनको अन्थकारने वाच्यधमा- 
श्रयेणके उदाहरणस्पे कैसे प्रसृत किया है १ यहं शङ्का उन्न हो सकती है } इसलिए ल्योचनकारने ` 
इस विदोषरूपसे व्याख्या करके लिखि है कि ^वाच्यविपरयो यो धर्मो अमिधान्यापारस्तस्याश्चयेण | 
तद्पवृदणायेव्यर्थः । श्रतार्थापत्तािवार्यान्तरस्यामिघेयाथोपपादन एव पयवसानादिति मावः; { स्वं 
 मूलकारने भी उस व्यङ्गय प्रयोजनकी आशशंकासे ही केवल "अग्निमाणवकः' इतना उदाहरण नहीं 
दिया है अपितु तीक्ष्णस्वा दज व्यङ्ख्व मानाजस्क्ता है उसके व्यङ्क्रताकीो आङद्यको मिसनके 
टिप ही उस तीश्षणत्वादिको मी स्वंशब्दसे वाच्यरूपमे प्रस्तुत करते दए तीकष्त्वादग्निमाणवक 
यह उदादस्ण दिया है । इसमे दीक्ष्णत्व धमं छब्दतः दी उपात्त है, अतः वह्‌ व्यज्गव नदी हा सक्ता | 
अतः ये उदाहरण वाच्यधर्माभ्रयेणके दी है, व्यज्गयधर्मश्रयेणके नदी, यह बात मूले दी स्पष्ट हो जाती | 


ददद ध्वन्याखेकः [ कारिकर ददे 


पि छद्चणारूपा गुणवृत्तिः साध्युपख्श्चणीयायसस्वन्धमाताश्रयन्‌ चारुर पतन्यङ्ग द 


प्रतीतिं दिनापि सन्भवस्वेव, यथा “सच्चा काशन्वि' इत्यादा चिपयं । 


१ 


यत्र तु सा चाररूपतगङ्ग -वदेतुस्तत्रामि व्यञ्च कत्वालुधरवद्चन य, वाचकत्ववत्‌ 


ह| किर भी यदि किदीका आ्हद्यं तो उसकी दृष्टिर दी मूलम वाच्च शश्रयका खर उदाहरण 


“व्रिये जने नास्ति पनर्‌ दिया यह्‌ उदाष्रण पदिटे ष॒ ६० पर्‌ उदाद्त प्रा 
साथा द्वै | | 


टोचनकारका आद्य यदैक श्वीनो देवदत्तो दिवा न गुदे यह्‌ श्रुताथपत्तिका उदा- 


हरण है  टेददत्त दनु मही खाद परन्दु स्वृ ह] ए टै एस सनरमयव्यु सकः रात्रिमाजनक्री 


कसना करता | यद्ध रच्रिभोजन वाच्य न हकर अयापत्तिसि आक्षर्‌ हता ह परन्तु वह कवल 
श्रयमाषर पीरत्वका उपपादकमात्र होता है! चास्वदेत्‌ नद्यं इसी प्रकार "अआग्नमाणवकः' अथवा 
एव मुखम्‌ इत्यादि उदादस्णोये तेजस्विता आर आाहदकव्वीद च्य न्दतः उप्रात्त नं 


भीदह्य तोभी अथाक्षि होकर भी बे अग्नि आर साम्रवकक अभद व्ाच्यथकर उपपादकृमानर 
होनेसे ओर्‌ चारुव्बहेतु न हनेसे स्दिकेद्ी उदाहरणं} इसट्प वाच्यघसाश्रयमवचक्र्‌ उद्हिरण- 


रूपमे ये उदादस्णराक्रदहीदहै) वह लाचनकास्का अभिप्राय हं} इश प्रकार इन तीना उदाहरभीमें | 
 अभेदोपचारस्पा रुण तत्तका . दाच्युधेयाश्चयेम प्रयाय दिखाया दै। अच लक्षणारस्परा गुणघ्रतिका | 


वाच्य ध्माश्रयेणर प्रयोग दिखाते ई 


अरजो लश्चणारूपां शणन्रत्ति हे वह भी रक्याशथके साथर सम्बन्यम्याचके 


आश्रयसे, चास्त्वस्य व्यज्-यप्रतः(तक विना भीदह सक्ती) ज ञ्छाः ऋश्चा्ति 
खान चिद्व दे इत्यादय । 


माः ऋदन्त मचानर्प् अन्देतन्‌ पदार्थसे चिषस्टानेकौी सामथ्यं न हयेसे मञ्च पटः 


उपादान [रूट्‌ स्धणासे मस्य पुमघौका वाधक दाताहं! इं प्रकार्‌ ऊपर अभद्पर्याररूप्र 
रणन्रात् आर ययाः क्खन्तिम ल्श्वणारूपा सुण्न, व्यद्भयप्रयाजन आके विना ` कटति 
ह अन्य अर्थका वौधन्‌ क्गती दै! इसल्ट्‌ ३ 
वद्ितवाच्य ल्षपण्यम्‌ल्प्निके अथान्तररक्मि 
राणि अत्यन्त भिन्न हं- यह सिद्ध किया | 
लश्वणायलध्वानिमे भिन्न ट यह प्रतिपादन करत दहं 


द्श्कः भाद मी रुणद्रतिवने स्थि हने अवि- 


ओर जहा वह [खश्षणा], चारत्वरूप व्यङ्य प्रतीतिक्रा देतु [अयोजिका] 
होती है, वद्यं [वह, खश्चणा] मी वाचकत्व. समान व्यञ्जकत्वक्तं अयुप्रचेरासे द्यी 


[चारुत्वरूप व्यङ्गथप्रतीतिका देतु] दोती इं 1 


अथिधाग्ल चिवक्षितान्यपरवा्यध्वनिमे गणत्रत्तिोर व्यद्धकव्वक्ो आप भी अलग मान्‌ 


करे है "गताऽस्तमर्कःः इत्यादि अथिधाख्यलम यमिष्रक्ाल्यदि व्य॒द्धयकी प्रतीति व्यञ्चनानुप्रवेख- 


ङ्‌ “^ युः (२ बृ ह व | क सि ए 
1 हू ६.५ ५ 9 द , ५ 
॥ 1 `. , 2 
. ४ 


चाच्य॒ आर अष्यिन्दतर्करृदेवाच्च दोर्नो भद्‌ 
व सासे प्रवाजनदती सद्षणा म अवि्वृश्चतवाच्य 


है होती दै) वसी प्रकार. रक्षणामृख्क अगिवध्ितवाच्यष्वनिष्ल्मे मी यदि लक्षणा चास्त्व- | 
हेतु ह्योती दहै तो व्यज्नाके अनुग्रवेशसे द्यी वहं चारुत्वदैतु ही सक्ती, स्वतः नद्ध । ईइसख्टिव्ह्य 
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असम्भविना चार्थेन यत्र व्यवहारः, यथा शयुवणेपुष्यां पृथिवीम्‌ इत्यादौ, तत्र 
चारुत्वरूपञ्यङ्गथप्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथाविधेऽपि विषये गुणदृत्तौ सत्यामपि ध्वनि- 


व्यवहार एव युक्त्यनुरोधी ! तस्मादविवक्षिववाच्ये ध्वनौ. द्योरपि प्रमेदयोन्यैन्जकत्व- 


 विश्षेषाविरिष्टा गुणवृत्तिन तु तदेकरूपा सहदयहदयाहादिनी । ्रतीयमानाप्रतीतिदहेवुत्वाद्‌ 
विषयान्तरे तद्रपशन्याया दानात्‌ ! एतच्च सर्वं प्राक्‌ सूधितमपि स्फुटठरभतीठये 
` पुनरुक्तम्‌ । 


् जरो अलम्भव अथं [आरोपमूलक गुणवृत्ति] से व्यवहार दोता दै जेषे वणं 
 चुष्यां पृथिवीम्‌! इत्यादि [पर० ५६ पर उदाहृत] मं, वदाँ चार्त्वरूप ध्यङ्ग-यकी धरतीति 
` दही उस [आरोपमूलक शुणवबुत्तिव्यवहार] काटेतु हे, इसलिए इस धरकारकं उदादरणेमिं 
गुडति हदोनेपर भीं [अनायास प्र्ुर घनोपाजंनरूष चमत्कारी व्यज्ग-धके कारण द्वी 
णबखिव्यवहार होनेसे} ध्वनिभ्यवहार द्यी युक्तिसङ्गत दहे! इसलिए अविवद्धित 
वाच्य [लक्षणामूल] ध्वनिम [अथौन्तरसङ्क्मितवाच्य ओर अत्यन्ततिरस्छृतवःच्य] 
दोनो मेदोमें व्यञ्जकत्वविशेषसे युक्त गुणचत्ति सष्टदयहदयह्वादिनी होती ह । तदेक 
रूपा नही [अर्थात्‌ शुणचृत्ति ओर व्यञ्जकत्व एक नही है] क्योकि [गुणचत्ति] पतीयः 
मान [चारत्वदेवुरूप व्यङ्ग] की प्रतीतिका देतु नदीं हे । दसरे स्थार्नोपर [अग्नि 
 मणवकः आदिमे] उस [गुण्वरत्ति] को उस [व्यञ्जकत्व] से रदित पाते हँ । [अग्नि 
मणवकः, अथक नास्ति पुनर्कम्‌ , आदि उदाहरणोमे गुणकृत्ति व्यञ्जकत्वद्युन्य पायी 
ज्ञाती हे ! इखटिपः 'खुवर्णपुप्पां पृथिवीम्‌! आदिमे भी व्यञ्जनाके द्वारा ही चार्त्वरूय ` 
व्यङ्-धकी प्रतीति होती हे ¦ शुषद्रत्तिरूपसे नही । अतः अविवश्चितचाच्यध्व 
मी गणचत्ति अटग हे] ये सव बातं पटले [प्रथम उद्योतम | सूचित [सक्ष्मरूपसे] को 
जाचुकी द एषटर भी अधिक स्पष्टरूपसं प्रतिपाद्नाथं यदो फिर कटी हं [खरूप- 
मेद ओर निभिन्तभेद्‌ प्रतिषादनके कारण पुनरुक्त नदी हे । । | 
यक्तं निर्भयसागरीय संस्करण श्रतीयमानाःके वाद विराम ल्मा दिया है ओौर रोष वाक्यको 
अलग रखा ह । यह उचित नहीं है । टःचनकारने श्रतीयमानाप्र्ीतिदेदुत्वात्‌ःको सम्मित मानकर 
. हयी शनि गुणदृ्तेश्वारत्वप्रतीतिदेदुर्वमस्ती ति दशयति च्छि ह | | 
|  दीधितिकासने श्वदृदयद्ृदयाह्ादिनीम से न्नी का दयाकर ख्टदयद्दयाह्ादिको प्रतीयमान- ` 
का विशेषण बनाकर एक समत्तपद्‌ कर दिया है} उनका यह प्रयत्न भी ठीक नदी है} व्यज्कत्व. 
 विशेषाविरि् गुणि दी सुहदवदृदयाहादिनी दो स्कदी है ख्यं गुणत्ति न सहदयदृदवाह्यदिनी ` 


भक ` 


होती हे ओरन्‌ प्रवीयमानकी प्रतीतिका देव, यद्‌ अचिध्राय है} श्लोचनःकी रीका "बा्ध्रयाम 


चतो गुणवति सहदयददयाहादिनी प्रतीयमाना च न भवति अती न तदेकरूपेति सम्बन्धः च्वि 
 है। यहा बाल्द्रियाकारने निर्णवसारीव पाके अनुसार प्रतीयमानाके आगे विराम मानकर अथं 


क्रिया जान पड़ता है। इसलिए. उन्दं कोचनकी ऊपर उदूधत की हुदं॒पक्तिकी सङ्गति लगाना ॥ वि 
विशेष प्रया करना ष्डादहै। ` व ग ~ . 


 . १. श्रतीयसानाः नि° । 'सहुदुयहदयाह्नदिप्रतीयमानामर्ता 


। विहेत्वात्‌ः दी० । 
` २. शतु पञ्चून्यायाङच निश्दी०\  . | ^ ध 
२० 1 (ि | न 


 खछब्दसे अविनाभूत [रूदेव साथ रहनेवाटा] परसिद्ध है! अर वद [व्यञ्जञकत्व] वो 


२७० | त ध्वन्यालोकः {कारिका . 


अपि च व्यञ्धकत्वलक्षणो यः शब्दार्थयो्ध॑मैः स प्रसिद्धसम्बन्धानुरोधीति न । 
कस्यचिद्‌ विमतिविषयतामहति ! शब्दाथयोरहिं भ्रसिद्धो यः सम्बन्धो वाच्यवाचकमावा- 


ख्यस्तमनुरन्धान एव॒ व्यन्जकत्वरक्षणो व्यापारः साम थन्तरसम्बन्धादौपाधिकः ` ' 
प्रतेते । 


अत एव वाचकत्वात्तस्य विशेषः । वाचकृत्वं हि शब्द्विशेषस्य नियत आत्मा । 
्ुलपत्तिकालादारम्य तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । स त्वनियतः, ओपाधिकत्वात्‌ । ` 
` भ्रकरणायवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथा त्वप्रतीतेः । ` ' 


11 क. प 


इस प्रकार अविवक्षितवाच्यध्वनिको गुणवत्तिसे प्रथक्‌ सिद्ध कर॒ चुकनेक्रे उपरान्त दुसरे 
` प्रकारसे अभिषा [वाचुकतव्यापार] से उसका मेद दिखल्यनेके ङिए अग्रिम प्रकरणकी अवतारणा 


करते है । इसमे वाचकत्वको स्वाभाविक या नियत धर्म॑ ओर व्यज्ञकस्वको ओपाधिक धर्म मानकर 
दोनौका मेदप्रतिपादन कियाद! ` | 


ओर दाब्दं तथा अर्थंका व्यञ्जकत्वरूप जो धं दे वह पसिद्ध॒ सम्बन्ध 
[वाचकत्व का यजुसरण करता है, इसमे किसीका मतभेद नहं होना चाद्ये । दाब्द्‌ 
ओर अ्थंका जो चाच्य.वाचकभावसम्बन्ध प्रसिद्ध हे उसका अनुसरण करते हृष ही 
अन्य सामग्री [पकर णादिवेशि्रधरूप] के सम्बन्धसे व्यञ्जकत्व नामक [शब्द्‌] व्यापार 
 ओपाधिक रूपसे (ञ्यज्ग-या्थंबोधनार्थं | अ्च॒त्त होता हे 


उपर स्वसमीपवर्तिनि स्वधर॑मादधातीत्ति उपाधिः | * जो अपने समीपवतीं, अपनेसे सम्बद्ध, 
पदाथम अपने धमका आधान करता है वह “उपाधि कटलाता । बृह उपाधिका रक्षण ह | 
जवाङ्युम | गुडदल | एक लाल रङ्गका पूतल है, उसको जब दणके पास रख दिया लाय तो उसका | 
` आप्य दत्णम प्रतीत होने ट्गता है । जवाङ्कसुमने जपना आरुण्य धर्म समीपवतीं स्करिकं अथवा 
द^णम आधान कर दिया इ्ल्ि जवाकुरुम (उपाधिः कहलाता है ओर दष्ण या खरिकमे आरुष्य 
आपाधिक्र' कदलाता है । इसी प्रकार प्रकरणादिवैरिष्य्यरूप अन्य सामर्थके समवधानसे ङब्द अर्थको 
व्यक्त' करता है इसलिए प्रकरणादिरू्प अन्य सामग्री (उपाधि ददं ओर उसके. सहकारसे सन्दे ` 
प्रतीत होनेवाल्य व्यज्ञकट्व धमं 'ओपाथिक' हुआ । 


 ईइस्भाख्प वाचकत्वे उसका भेद्‌ है । वाचकत्व शाब्दविरोषपका निशित खरूप ` 
` [अथवा आस्माके समान नियत धमै] है [क्योकि] सङ्केतय्रहके समयसे टेकर वाचकत्व 


 "आपाध्यकः [्रकरणादि स्मभ्रूयन्तर समवधानजन्य] होनेसे [शब्दका] नियत धमे म. 
नहा हे । प्रकरणादिकं वैरिप्त्यसे उस [व्यञ्जकत्व] की प्रतीति होती ह अन्यथा नदी । 


[अतः बह नियत या खाभाविक नदी अपितु ओपाथिकः धर्म हे] | 


१. | सम्बन्धी पाठ अधिक हे! द° मे आ्माङे बाद विराम देकर "सम्बन्धभ्ु यु 
` क्पत्तिारद्रभ्य' पठ रखाहै। 1 


1 


ह 
7 ॥ 


तृतीय उ्योःतः | २७१ 


0 


. द्नियवस्तत्कि तस्य खरूपपरीश्चयां । नैष दोषः । यतः श्चब्दात्मनि 
तस्यानियतत्वम्‌ , न वु स्वे विषये व्यङ्ग थख्क्षणे । ` 


[दन] अव यदि वह [व्यञ्जकत्व] नियत धमै नदीं है [ओपाधिक अर्थौत्‌ 
अवास्तविक, कल्यत धमं हे] तो उसके खरूथकी परीक्षासे ही क्या टाम है ['खपुष्यः 
या बन्ध्यापुत्र'की खरूपपरीक्चाके समान व्यञ्जकत्वके खरूपकी परीक्षा मी व्यथं ह 
यह प्रदनकतौका भाव हे] | 


[उ्तर] यह दोष नहीं है । क्योकि शब्दरूप [अंश] मे ही उस [व्यञ्जञकत्व] का 
अनिश्चय हे परन्तु व्यज्गयरूप अपने निषयमें [अनियत] नरी हे ! 

अर्थात्‌ अभिधा तो वाचक शब्दौमे नियत ह परन्तु व्यञ्जना किरी शब्द विशोषका नियत्त धर्म 
नहीं है, प्रकरणादिके वैदिष्य्यसे किसी मी शम्दमे व्यञ्चकत्व आ सकता है ! इसलिए शओब्दस्वरूपमे 
तो व्यञ्चकत्व अनियत दै ! परन्तु अपने विषय व्यङ्कयार्थके बो घने व्यञ्कत्व ओर केवर व्यज्धकत्व- 
का दी उपयोग होनेसे वह नियत है ¡ अतः उसके स्वरूपकी परीश्चवाका प्रयास खपुष्प अथवा श्वन्ध्या- 
पुत्रकी स्वरूपपरीक्षाके प्रयासके समान व्यथं न्ह है ] यह उत्तरका आश्य है! | 


ओपाधिकरत्व रूपसे व्यज्धकत्वका अभिधासे मेद॒ सिद्ध कर अब “टलिङ्गत्वन्याय्छे भी अभिधासे 
व्यञ्चकत्वका भेद सिद्ध करते ह । लिङ्गत्वन्यायका अभिप्राय यद है किं न्यायश्ाखप्रतिपादित अनुमान- 
क प्रक्रियाम धूम आदिको “लिङ्गः ओंर बहि आदिको साध्यः क्य जाता ह । “लिङ्गः खब्दका अर्थं 
होता है श्लीनं अर्थं ममयति इति लिङ्गम्‌ । जे रीन अर्थात्‌ छिपे दए- प्रलयश्च दिखब्यदईं न देनेवाठे ` 


.. अर्थका बोधक हो उखको लन्ग` कहते द । धूम पर्वतपर खित, परन्तु प्त्यश्च दिख न देनेवारे ` 


` ` सकता है } इसी प्रकार व्यञ्जक खब्दको व्यज्कय अर्थका 


` विका बोघ कराता है! घुर्वाो उयता हमा देखकर द्रसे दी वह शन दहो जवादहै कि परवतो 
वह्विमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ ।" परंतपर अग्नि है क्योकि पर्वतपर धुवो दखल्यई दे रद है ! इख प्रकर धूम 
“लिङ्गः कहल्ता है, वहि साध्यः ओर पवत "श्च | परन्तु पर्वता यह्‌ प्चत्वः वहिक "साध्यत्व 
ओर धूमका “टिङ्गत्व' हर समय उस सपमे काम नदीं करते द ¦ जसि समय अनुमान करने्की इच्छा 
होती है उसी समय वह इस रूपमे उपयोगी देति ईद ¡ घस्की रोम घुर्वा भी देखते दै ओर बह्टिमी । ` 
परन्तु वह्यं न रसोई पश्च कदल्यती है, न धूसको “लिङ्गः कहते हं, ओर नादी वह्वि साध्यः है । 
„ क्योकि वहं वहि प्रत्क्च प्रमाणे सिद्ध है । उखको अनुमानसे सिद्ध करनेकी इच्छा नहीं है । दस्लिए 
पक्ष, लिङ्ग ओर साध्यव्यवद्यर केवल अनुमानकी इच्छा अनुमित्छा या सिसाधयिप्राके ऊपर निर है । 
इसी प्रकार शन्दका व्यज्ञकत्व प्रयोक्तकी इच्छापर निर्भर दै । इसरिए व्यज्ञकत्वमे लिङ्गत्वका साम्ट है ` 
अरिरिक्त धूमादि लि व्यािग्रहरूप अन्य सामग्रीके सकारे दी अर्थका अनुमाप्क होते ह ! ` 
| छेन अर्थ म लिङ्गम्‌ यह मी लिद्घका टक्षण दै ! धूमते उडिका बोघ करानेमे थत्र यत्र धूरस्तत् . 
तत्र वहिः" इस व्यासिके ग्रह्णकौ आवद्यकता होती है । उसके व्रिन धूम वद्भिका अनुमापक न 
। ध करानेके लिए प्रकरणादि वंशिष्य्यरूप 
 सखामभ्रीकी सहायता आवश्यक दती है । यद भी रिज्गत्व ओर्‌ व्यज्चकल्वकी एक समानया हो सव 
है । परन्वु इसको रिङ्गतन्यायका प्रवतंक नहीं मानना चादिये, क्योकि नैयायिक अपने लिङ्गत्वको 
जपाधिक घ्म॑नी, अपिदु स्वाभाविक सम्बन्ध कहता है । इसीलिए हं 


२७२. |  ध्वन्थारोकः [ कारिका ३३ 
लिङ्गत्बन्यायश्चास्य अ्यर्जकभावस्य रक्ष्यते ¦ यथाः शिङ्गत्वमाश्रयेष्वनियताव- 
भासम्‌ , इच्छाधीनत्वात्‌ सवविषयान्यभिचारि च, तथैवेदं यथा दर्शितं ञ्यञ्जकत्वम्‌ । 


शब्दात्मन्यनियततवादेवः च तस्य वाचकत्वप्रकारता न श्षक्या कर्पयितुम्‌ । यदि 
हि वाचकत्वप्रकारता तस्य भवत्तच्छब्दात्मनि नियत्ततापि स्यादू वाचकत्ववत्‌ । 


यर इख ध्यञ्जकमभावका लिङ्कत्वन्याय [लिङ्गत्वसाम्य] भी दिख देता हे । 
जसे छिडत्व आश्रयो [धूमादि] मे इच्छा [अनुमिस्सा] के अधीन होनेसे अनियतरूप 
[सदा न्त प्रतीत दोनेबाला] होता हे ओर खघने विषय [साध्य वह्धि आदि] भे मव्य- 
भिच्ासी [सदा नियत] होवा हे । इसी रकार, जैसे कि ऊपर दिखाया जा चुकता है 
` यह व्यडजञकत्व [अपने आश्रय श्वे इच्छाघीन होनेसे अनियत अर खविषये अथीत्‌ 
व्यङ्गय अर्थके बोधनमे नियत [अन्यभिचासी)] हे । | 
| शब्दखरूपमे अनियत होनेसे दी उस [व्यञ्जकत्व] को घाच्यत्वका भेद नी. 
माना जा खकता हे! यदि वह [व्यञजकत्व] वाचकत्वका भेद [पकार दी) होतातो 
वाचकत्वके समान शबष्दखसरूपमे नियत भी दोना चाहिये [परन्तु बह शब्द खरूपमं 
नियत नहीं हे} प्रकरणादिसदहकारसे दी अ्यञ्जकत्व होता हे । अतः व्यन्जकत्व 
वाचकत्वसे भिन्न ह|| | | 


मीमांसकमते व्यञ्चकत्व अपरिहय 


वाचकत्वसे व्यज्जकत्वका मेद सिद्ध कसनेके लिए अभी व्यञ्चकत्वको ओपाधिक धर्म वतलया. 
गया है, अर्थात्‌ शब्द ओर अश्का व्यञ्जकत्वरूप ओपाधिक सम्बन्ध भी होता दै । यह बात मीमांसा- 
दर्शने '्ञौयन्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः इत्यादि [अ० १, पा० १, सू ५] के विरुद है । 
उस सतम शब्द ओर अर्थका नित्य सम्बन्ध माना है | ओत्पत्तिकका अर्थं नित्य करते हुए सूत्नैके 
भाष्यकार शवरस्वामीने छिखिा है कि “ओदत्तिक इति नित्यं ब्रूमः उत्पत्तिं भाव उच्यते लक्षणया । 
अवियुक्तः शब्दार्थयोः सम्बन्धः | नोखन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः }» शवरस्वामीके इस भाष्य ओर 
मीमांसासूतरके साथ व्यज्ञकत्वरूप शब्द अर्थके ओपाधिक सम्ब्न्धके विरोधका परिदार करते हए 
 पौरपेय तथा अपौरषेय वाक्यभे भेद माननेवारे मीमांसकके लिए भी ओपाधिक व्यञ्जकत्वकी 
अनिवार्यता प्रतिपादन करनेके लिए अगत प्रकरण प्रारम्भ क्से है । 


मीमाखाके सिद्धान्ते बेद्‌ 'अपोस्पेयः है ओर उनका स्वतःप्रामाण्य माना जाता है । लोकिक 
वाक्व पुर्षरनिर्मित हयेनेसे पोस्षेय ई, उनका प्रामाण्य वक्ताके प्रामाप्यकी अपेक्षा रखनेसे परत हे | 
वैदिक वाक्य स्वतः प्रमाण दहै ओर लौकिक वाक्य परतः प्रमाण दै}. श्ञानग्राहकातिरिक्तानपेश्चतवं 
स्वतस्त्वम्‌ । श्ञानम्राहका तिरिक्तापिक्षतवं परतस्स्वम्‌ ।` अर्थात्‌ जर्हो क्ञानकी ग्राहक सामगीसे भिन्न 
सामग्री प्रामाप्य॒करे ग्रहण करनेके छ्िएि अपेश्चित हो व्या परतःप्रामाण्यः द्योता है ओर नहा ज्ञान 
महक सामप्रीसे हयी प्रामाण्वका भी अ्रहण ज्ञानके ग्रहणके साथदही द्यो जातां है बहो खतःप्रामाण्वः 
दयेत है| लौकिक वाक्य पु्पनिमित होते है । पुरषे श्रम, प्रमाद, विप्रलिम्खा आदि दोष हो सक्ते 


0 


१. तथाहि लिङ्गत्वमाश्रयेषु जियतावभासम्‌' नि० । ((अ)नियतावभासम्‌ दी० । 
२. “कब्दस्मनि नियत्त्वादेवः नि ० ५(अ)नियत्तसादेवः दी० । = 


कारिका ३३ 1  , तीय उद्योतः 
स च तथाविध ओपाधिकछो धर्मः श्चब्दावामौत्पत्तिकश्चब्दार्थसम्बन्धवादिना वाक्य 
तत्त्वविदा पोरषेयापोरुषेययोवाक्ययोर्विश्चेषमभिदधता नियमेनाभ्यपगन्तव्यः । तदनभ्यु- 
पगमे हि तस्य शब्दाथंसम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्यपौरुषेयपौ र॑ 


है, अतएव पुरुषके दोषोके सम्बन्धरे लौकिक या भवौरुषेयः वाक्ये अप्रामाण्य आ जाता है 


वेद “अपोरषेयः हैँ, उनमे प्पुन्दोषके संसर्गकी सम्भावनान होनेसे वे स्वतः प्रमाण दै, यह 
 मीमांखकोका सिद्धान्त दै 


मीमांसक शब्द आर अर्थका नित्यसम्बन्ध मानते है इसलिए उनके यहा छब्द भी नित्य है । 
परन्तु शब्दके समृहरूप राक्रिक वाक्य पयुदपनिमित जीर अनित्य द} जते माल्यकार पुष्पो 
उत्पादक नदय होता फिर भी उनके.कमिक सन्निवेशरूय मालाका निर्मादा होता दै, इसी प्रकार पुर 
नित्य शब्दोका उत्पादक न होनेपर भी उनके कमवद्ध वाक्वस्वरूपका निर्माता होता है, अतः लोकरिक 
वाक्य ्पौरुपरेयः अर्थात्‌ पुरुषनिर्मिंत होते दं | | 


| इस प्रकार खब्द ओर अर्थ्रा नित्यसम्बन्ध॒ होनेसे उनके मत्तम वाक्ये कमी निरथक अथवा 
मिथ्यार्थक नहीं ह्यना चाद्ये | इरुटिए लौकिक वाक्च भी वैदिक वाक्यके सुमान स्वतःप्रमाण द्वी 
होने चाहिय ¡ पिर भी मीमांसक लेकिक वाक्यम पुरुषदोप्रके सम्बन्धसे-अप्रामाण्य मानते है! इस 
अप्रामाण्य अथवा पौर्षेय-अपौरुयेय वाक्योके भेदका उपपादन वाच्यार्थनोधकताके आधारषर नदीं 
ह्यो सकता हे, क्योकि वाच्यार्थकी बोधकता तो पोर्पेय-अपोरूपेय दोन प्रकारक वाक्यम समान ही है 
ढिन्तु ायर्यबोधकत्वके आधारपर ही उन दोनों वाक्योका मेद सम्भव दै! वास्यनिर्माता पुरून्ी 
इच्छा ही तार्यं है । पुखधके असर्वज्ञ ओर भ्रान्ति आदिसे युक्त होनेके कारणं उसके तात्ययविष्रयीभूत 
अथवा इच्छाके विषयीमूत अर्थे मिध्यात्व भी सम्भव हो सकता है | इसुटिएट धौरेय ल्येक्रिक 
मथ्या्थकता दो सकती ॥ है 1 वेदिक 
वाक्य किसी पुरुष [यरं पुस्ष रब्दसे ईस्वरका ग्रहण होता है} के निमित नहीं द! अत्व उन 
मिथ्यार्थकता खम्भव नहीं है । यद्य पोर्पेय-अपौरुपेव वार्क्योका अन्तरहै। 
इस प्रकार "पौसुपेवः वा्योका तात्पर्यां उन्दं 'जणेख्पेव' वाक्यो भिन्न करता है 
तायां अभिधासे प्रतीत नहीं हय सकता, क्योकि वह सङ्केतित अथं नदीं है ओर न लक्षणासे प्रतीत्‌ 
हो सकता है, क्योकि वर्य लक्षमाकी सुख्याथेबाध आदिरूप सामग्री नदीं दै । अतएव इस ताचयाथका 
. बोध अभिधा ओर लक्षणासे भिन्न व्यञ्जनादृ्तिसे ही दो खकता है । इसटिए मीमांसक न चाहनेपर | 
मी उसे व्यञ्चनादत्ति स्वीकार करनी ही हयेगी ! इरलिए शब्दम तादर्यरूप गोपाधिक' घम उसे भी 
 खीकार करना होगा ¡ उस ओपाथिक धर्मके सम्बन्धसे पदार्थके स्वभावे परिवर्तन देखा जाता है । 
| | इस युक्तिक्रमसे अन्यकार सीमांसकोके ट्र आओपाधिक घर्मं व्य्नकृत्वकी अनिवायता इस प्रकरणम 
 . सिद्ध करते ` | , 3 
ओर इख प्रकारका वह [व्यञ्जञकत्वरूप] ओपाधिक घमं शाब्द ओर अथक नित्य 


कष 


 खम्बन्धको माननेवारे भोर पौरपेय तथा - अपोर्षेय वाक्यम भेद माननेवाले, वा 


२७४ ` ~ ध्वन्यालोकः  [कारिका३३ ` 
निर्विशेषत्वं स्यात्‌ । तदभ्युपगमे तु पीरुषेयाणां वाक्यानां पुरुषेच्छादुविधानखमारोपि- 
 तौपाधिकव्यापारान्तराणां सत्यपि स्वाभिषेयसम्बन्धापरित्यागे मिथ्यार्थतापि भवेत्‌ । 
हर्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामग्र-धन्तरसम्य ं 
व्यापारान्तराणां विरु्धक्रियत्वम्‌ । यथा हि हिममयूखग्रभ्ृतीनां निर्वापितखकलजीवलोकं 


 शीतलत्वमुद्हतामेव प्रियाविरहदहनदद्यमानमानसैजंनैरालोक्यमानानां सतां सन्तापकारित्वं 
प्रसिद्धमेव । तस्मात्‌ पौरुषेयाणां वाक्यानां सत्यपि मैस्मिकेऽथ॑सम्बन्धे मिथ्यार्थत्वं समर्थं 


 _ यितुमिच्छता वाचकस्वन्यतिरिक्तं किञ्िद्र पमोपाधिकं व्यक्तमेवाभिधानीयम्‌ । तच्च व्यञ्च- 


कत्वारते नान्यत्‌ । व्यङ्गचत्वप्रकाश्चनं हि च्यञ्चकत्वम्‌ । पौरषेयाणि च वाक्यानि 
 भाघान्येन पुरुषाभिप्रायमेव प्रकाशयन्ति । स च व्यङ्ग थ एव न त्वमिधेयः । तेन सदा. 
मिधानस्य वाच्यवाचकमावलष्षणसम्बन्धामावात्‌ । 


नन्वनेन न्यायेन सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानां ध्वनिग्यवहारः प्रसक्तः ¦ सरव 
 षामप्यनेन न्यायेन व्यञ्जकत्वात्‌ । | 


सकेगा] ओर उस [न्यञ्कत्वरूप जओपाधिक धका खीकार कर टेनेपर पौरपेय 
वाक्यों अपने वाच्यवाचकभाव [रूप नित्य] सम्बन्धका परित्याग किये विनामी 
` पुरुषको इच्छा [तात्पयं]का अनुसरण करनेवाले दूसरे ओपधिक [व्यञ्जकत्वरूप] 

व्यापारयुक्त वाक्योकी मिथ्यार्थता मी हो सकती हे । 


॥ि अपने खमावका परित्याग क्ये विना भी अन्य कारणसामग्रीके संयोगसे 
 ओपाधिक अन्व व्यापारोको प्राक्च करनेवाठे पदाथौमे विपरीत क्रियाकारित्व देखा 
जाता ह । जसे समस्त संसारको शान्ति प्रदान करनेवाछे रीतल खभावसे युक्त होनेषर 
भीः प्रियाके विरहानलसे सन्तप्त चित्तवाङे पुरूषोके दर्हानगोचर चन्द्रमा आदि [शीतल] 
पदाथा सन्तापकारित्व प्रसिद्ध ही हे। इसटिप [शब्द ओर अर्थका] खाभाविक 
 [जि्थ सम्बन्ध होनेयर भी पोर्चेय वावर्योकी मिथ्यार्थताका खमर्थन कुरनेकषी इच्छा 
 रखनेवाछे [मीमांसक] को वाचकत्वसे अतिरिक्त [वाक्योमे | कुछ ओपाधि करूप अवद्य 
ही मानना पडेगा । यर वह [आओपाधिकरूष] व्यञ्जकत्वे सिवाय गोर कुछ नहीं | 
हि सकता] हे । व्यङ्ग यर्थका प्रकाहान करना ही व्यञ्जकत्व हे! पौरुषेय वाक्य 
 सुख्यरूपसे [वक्ता] पुरुषके अभिप्रायको ही [व्यज्गश्वरूपसे] प्रकादित करते ह । अर # 
चह [पुरुषाभिप्राय] व्यङ्गय हयी होता है, वाच्य नद । [क्योकि] उस [पुरूषाभिप्राय)के ` 
साथ वाचक वाक्यका वाच्य-दाचकभावसभ्बन्ध [सङ्केतग्रह] नहीं होता हे [इसटिष ` 
मीमांसकको य अभिप्रायरूप जपाधिक अर्थक . बोधके लिए वाक्यमे 


कारिका ३३ ] ` दतीय उदयोत (त 


सत्यमेतत्‌ , किन्तु वक्त्रमिप्राय प्रकाक्चनेन "यदव्यञ्जकत्वं तत्सर्वेषामेव किक 
बाक्यानामविशिष्टम्‌. तत्त वाचकत्वान्न मिते । व्यङ्ग थं हि तत्र नान्तरीयकतया ञ्यव 
सितम्‌ ! न तु विवक्षितत्वेन । भयस्य तु विवक्षितत्वेन व्यङ्गं थस्य खित्नस्तद्‌ 
ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम्‌ । 
`  यत््वभिप्रायविशेषरूपं उ्यङ्गथं क्षव्दा्थौभ्यां' प्रकाशते तद्भवति विवध्ितं तात्पर्येण 
प्रकाश्यमानं सत्‌" । किन्तु तदेव केवरुमपरिभितविषयस्य ध्वनिन्यवहारस्य न अ्रयाज- 
कमव्यापकत्वात््‌ः । तथा दर्दितमेदत्रयरूपं ताद्पर्येण धोत्यमानमभिप्रायरूपमनभिप्राय 
रूपं च सर्वमेव ध्वरिन्यवहारस्य प्रयोजकमिति यथोक्छन्यञ्चकत्वविसेषेः ध्वनिरश्चणे 
 नातिग्याप्तिने चाव्याप्िः। 


। [उत्तर] यद टीक है । वक्ताके अभिभ्रायके परकारानसे जो व्यञ्जकत्व ` (वसि ग्ड साज हे । चक्क अथिनयके भकारानसे जो व्यजकत्व आवा है त्व आ 
| बह तो सब टलोकिंक वाक्यों समान हे! किन्तु केन्त वह वाचकत्वसे भिश्च नहा ड | क्योकि 
उनमें भ्यङ्गथ, वाच्यके अविनाभूतरूपमे स्थित हे, विवश्छितरूपमे नडं 1 [व्यङ्ग 
विवक्षित न होनेसे उसमे ध्वनि्यवहार नदी किया जाता है| जौर जिस ष्यज्गधकी 
स्थिति तो [पघानरूपसे] दिवक्षितरूपमे है वदी व्यञ्कस्व ध्वनिन्यवद्वारका भयोजक 
होता है [अतः सब टोकिक वाक्य ध्वनि नदी है] । 

ज्ञो अभिपरायविरोषरूप व्यज्ग-थ, राव्द जोर अर्थसे भ्रकादिषत होता हे वह्‌ तात्पय- ` 
रूप [प्रधानरूप) से प्रकादमान हो तो विवक्षित [व्यङ्गथ ] कटाता हदे} किन्तु कवख वड 
ही, अपरिमित [स्थरोषर होनेवाे] ध्वनिन्यवहएरका कारण नद्धा हं ।च्व्नन्यवदारक्मं 

` अलङ्कार] रूप, तात्पर्यसे चोत्यमान अभिभ्रायरूप [रसादि ओर अनमिभायरूप [वस्तु ` 
तथा अलङ्काररूप] सभी ध्वनित्यवद्यारके प्रयोजक है 1 अत्व [यत्रार्थः छब्दोवा 
 लमर्थसुपसजनीषतखा्थौ व्यङ्क्तः काव्यविरोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । 
 १,१३॥ इत्यादि कारिका] पूर्वोक्त व्यञ्जकत्वविरोपरूय ध्वनिरश्लण माननेमे न अति- 
 व्या्िदोतीदेओरनथ्व्यप्षि। ` _ १ ^ 
इसका अभिप्राय यह द कि सभी लोकरिक 


१, भ्यदि भ्यञ्जकव्वं* नि० । "यदिदं व्यञ्जकत्वं द° । 

 २.गननुःनि०। ॥ ि | 

३. भ्यस्यतु" वहपारनिण्मेनहींहं। नतु विवक्छितत्वेन व्यङ्कय स्व म्यवरस्था स्यतिः 

| ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम्‌ रेल पाठरलाहेनि०! ` 

, 'डञब्दार्थास्यामेव' दी ० । .: 1 

, श्यत्‌ बि] क 
प्रयोजकम्‌ , व्यापकत्वात्‌, दी 1 नि० म श्रयोजकम्‌ के दाद्‌ विरामदै। 


१. ` 


च्छद `  च्वन्यालोकः [ कारिका ३३ न 


= तस्माद्वाक्यवत्त्वविदां मतेनः तावद्‌ व्यञ्जकत्वङक्षणः शाब्दो व्यापारो न" विरोषी ` 
भरत्युतानुगुण एव रक्ष्यते । म 
 परिनिश्चितनिरपधंशशब्दन्रह्मणां विपश्चितां मतमाधित्यैव प्रवृत्तोऽयं ध्वनिव्यवहार ` 
इति तैः, सह कं विरोधाविरोधौ चिन्त्यते ! 
छत्रिमशब्दाथसम्बन्धवादिनां तु यक्तिविदामञुभवसिद्ध॒ एवायं व्यञ्जकमावः 
शब्दानामथान्तरयाणामिवाविरोधद्चेति न प्रतिष्ेष्यपदवीमवतरति । 


ध्वनि कलये ल्येगे यह जो अतिव्यासि अभी दिखायी थी, ओर उसीके आधारपर अभिप्रायरूप जो 
नहीं है ेसे वस्तु या अलङ्कारके व्यञ्चकमं ध्वनिव्यवह्यर नद हो सकेगा यह अव्याप्ति, यह दोनों दोष 
तव ष्टो सकते है जवर सामान्यतः अभिप्रायव्यञ्जकृत्वको ध्वनिका रक्षण मानँ । परन्तु अमिप्राय- 
व्यज्ञकत्व सामान्यको ध्वनिढक्षण न मानकर अभिप्रायविशेषरूप ओर कीं वस्तु आदि रूप चमत्कारी 
` व्यज्खयके प्राघान्यमे ध्वनिव्यवहार माना गया है अतएव उक्त कारिकामे कहे ध्वनिलक्षणे न अति 
व्याति है ओरन अन्या्चिदहै। 

इसि वाक्यतच्वज्ञो [मीमांसक | के मवमे व्यञ्जञकत्वरूप [वाचकत्व वथा 


होता 


गुणच्त्तिसे भिन्न] शाब्द व्यापार मानना षियेधी नदीं अपितु अनुकर दी प्रतीत 


 वैयाकरणपत ध्वनिपिद्धान्तके अनुकूल न 
` इस प्रकरणके प्रारम्भे मीमांसक, वैयाकरण ओर नैयायिक आदिकी ओरसे एक सामान्य 
` व्यञ्जकत्वविरोधी पूवंपश्च उठावा गया था} अब उसका खण्डन कर॒ उपसंहार करते है । उस | 
 उपसंह्यरमं मीमांसकमते व्यज्ञकत्वन्यापार विरोधी नहीं अपितु अनकृल जान पडता है यह कटय | 
आगे वयाकरण सिद्धन्तके साथ `ध्वनिव्यवहारका अविरोध इस प्रकार दिखाते दै कि हम आश- | 
 इरिकनि तो ध्वनि शब्द ही वैयाकरणेसे लिया है, अतएव उनके सिद्धान्तके साथ ध्वनिसिद्धान्तके 
 विरोधकी च्चा करना ही व्यर्थहै 


[निरपश्चंशं गलितभेदप्रपश्चेतया अविदासंस्काररहितम्‌' इति रोचनकारः] 


 अविद्यासंस्काररदित राब्दबरह्मका निश्चय करनेवाठे [वैयाकरण] विद्धानोके मठका 


आश्रय खेकर ही [हमारे शाखे] यह ध्वनिव्यवहार भरचकित हआ ह, इसटिष उनके, 
साथ विरोध-अविरोघकीं चिन्ताकी अआवदषयकता ही कया हे १ [अथात्‌ उनका विरोध ॥ 
हो हयै नहीं सकता है ह । अतः उसके परिद्ारकी चिन्ता मी व्यथं हे] । ` 


भर अंका छत्रिम [अनित्य] सम्बन्ध [सङ्केवृत वाच्य-घावकत्वरूय] 
` माननेवाले परमाणविदो [नैयायिको] के मतम तो [दीपक आदि] अन्य अ्थोके [उयञ्ज- 
 कत्घके | समान रा्दोका व्यञ्जकत्व अनुभवसिद्ध ओर निर्विरोघ [ही] है, अवः [नैया- 
 यिकमतमं व्यञ्जकता] निराकरण [खण्डन] करने योम्य नहीं है । 


“मते नः निर दी! ` 
के. निना 


कारिका ३३ ] | दतीय उधोत २० 


वाचकत्वे हि तार्किकाणां विप्रतिपत्तयः भ्रवतन्वाम्‌ , किमिदं स्वामाविकं शब्दाना- 
माद्योखित्‌ सामयिकमित्यायाः । व्यञ्जकत्वे तु तपृष्ठभाविनि भावान्तरसाधारणं खक 
प्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को विमतीनामवसरः । 


अलौकिके हये तार्किकाणां विमतयो निखिलाः, श्रवतेन्ते न ठु लोकिके । नरि 
` नीकमधुरादिष्वदोषलोकेन्दरियगोचरे बाधारहिते तत्त्वे परस्परं विप्रतिपन्ना द दयन्ते 
हि बाधारहितं नीलं नीरमिति न्रुवन्नपरेण प्रतिषिध्यते नेतन्नीरं पीतमेतदिति } त | 


. उयञ्जकत्वं वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामङब्दरूपाणा च चेष्टादीनः 
` यत्सर्वेषामनुभवसिद्धमेव ` तत्कंनापह.यते 


अशब्दमर्थं रमणीयं हि सूचयन्तो व्याहयारास्तथा व्यापासय॒निरद्धाश्चानवद्धाच्च 


विदग्धपरिषत्सु विविधा विमाच्यन्ते । `तानुपदस्यमानवामात्मनः परिहरन्‌ कोऽतिखन्द- 
धीत सचेताः | 


जोत 


काक कत 1 
वि 78 2 1, भयको 


ताकिकते [नेयाथिको] करो वाचकत्वके विषयम्‌, क्या शब्दका वाचकत्व खामा- 
विक हे अथवा सङ्तश्रत इत्यादि प्रकारक विप्रतिपत्तिरया मखेद्ी द्यौ परन्तु उस 
[वाचकत्व] के वादं आनेवाे, ओर [दीपक आदि अन्य पदार्थोके समान खोक्रसिद्ध 
अनुभूयमान व्यञ्जक्वके विषयमे ता मतभेद्का अवसर ही क हे [अथोत्‌ न्वय- 
सिद्धान्तक्ते भी व्यञ्जकत्वविसोधी सिद्धान्त नहीं मानना चाददिये। | 


` ताको [नैयाधिको] को [आत्मा आदि] अरोकिक [ छोकपत्यक्षञ अगोचर] 
अथक विषयमे सायै विधतिपच्ियां होती है, लोकिक [पत्यस्तादिसिद् अर्थके विषयमे 
नदीं । नील, मधुर आदि [मसे निघौरणे सप्तमी सवरखेकमरत्यश्ल ओर अबाधितं 
दत विषयमे परस्थर मतमेद नी दिखाई देता है । ` बाघरदहित नी नीलकोे न्पैक कदने 
किसीको {दृखरा] नियेध नदीं करता दै कि यह नील न्दी है, यह पीत है । इसी 
` । ग्रकार वाचक शब्दोका, अवाचकराब्दरूप गीत आदि ध्वनियाका आर [अख्न्दरूय] 
चेष्ठा आदि [तीनो] का व्यञ्जकत्व जो खवके अुमवसिद्ध ही है, उसका अपलाप 
कर सकतादहदै? | 

 विद्धानकी मोष्ठियोमे शब्दस अनभिधेय [अभिधा दाय छाब्दसे कथित न किये 
जा सकनेवाटे] सुन्दर [चमत्कारजनक| अर्थक अभिव्यक्त करनेवाछे अनेक घरकारकं 


वयन अर व्यापार [रब्दरूपमे] निवद्ध अथवा अनिबद्ध पाये ज्ञाते है । अपने आपको | 
उपहास्यतासे वचानेवाखा कोन वुद्धिमान्‌ उनको खकार नही करेगा £ | 

१. 'भआवान्तरासाधारणेः नि° 1 धि 

२. विमतयो निखिलाः'ॐे स्थानपर नि०, दी० मे 'अभिनिवेदाः' पष्ठहे । = | 


३. "एव' पद निन्मन्हीहं। 
9, तव्केनाभिश्रयते [पह.यते १ रेस पाठ नि०में ह! 
, न्तथा उपापारनिबन्धाश्चः नि०, दौी०। 

, नानु" नि०। - 
, ष्कधोऽभिसखन्दधीतः' नि° 1 "कथमभिसंदघीत 


| म . र 


२७८ ध्वल्याटोकः [ कारिकादेहे 

नुयात्‌ ! अस्त्यविखन्धानावसरः । व्यञ्जकत्वं शब्दानां गमकत्वम्‌ तश्च रिङ्गत्वम्‌। ` 
अतश्च उयङ्गथप्रतीतिटिङ्गिपरतीतिरेवेति लिङ्गरिङ्खिभाव एव तेषाम्‌, व्यङ्गथव्यञ्जकमावो ` 
नापरः कथित्‌ । अतश्चैतद्वरयमेव बोद्धव्यं यस्माद्रक्त्रमितप्रायपेक्षया व्यञ्जकत्वमिदा- 
नीमेव त्वया प्रतिपादितम्‌ । वक्त्रभिप्रायर्चासुमेयरूप एव । 

अत्रोच्यते, नन्वेवमपि यदि नाम स्यात्‌ तक्िन्नरिछन्नम्‌ । वाचकत्वगुणवृत्ति 
व्यतिरिक्तो अ्यञ्ञकत्वछक्षणः शब्दव्यापारोऽस्तीव्यस्माभिरमभ्युपगवम्‌ । तस्य चैवमपि न 
काचित्‌ क्षतिः ! तद्धि व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमस्तु अन्यद्वा । सवथा प्रसिद्धशाब्दप्रकारविख- 
क्षणत्वं शब्दन्यापफरविषयत्वं च तस्यास्तीति नास्त्येवावयार्विवाद्‌ः । 


ममेम 


अनुमितिबादका निराकरण 


[पूर्वश्च] कोई कह सकता है कि [<यञजकत्वको] अखीकार करनेका अवसर 
हे । शब्दोके [अन्यार्थं ] बोधकत्व [गमकत्व] का नाम ही व्यञ्जकत्व है । ओर वह 
[गमकत्व] लिङ्गत्व [रूप] हे । इसि व्यज्गथकी प्रतीति लिङ्गीकी प्रतीति हयी है । अत- 


पव टिङ्ग-टिङ्गिमाव ही उन राब्दोका व्यङ्ग थ.व्यञ्जञकभाव ह भोर [लिङ्ग-लिङ्गिमावसे] 
अलग कुक नहीं दै ! ओर इसिप् भी पेखा अवदय मानना चादिये कि वक्ताके अमि 
 प्रायकी दष्टिसे व्यञ्जक्रत्वका प्रतिपादन [अथौत्‌ व्यञ्जक ओर व्यङ्गका रिङ्ग-लिङ्गिमाव] 


वमने [व्यञ्जकत्ववादीने] अभी [मीमांसकके खण्डनके धसङ्गमे | किया दे । ओर वक्ताका 
अभिप्राय अनुमेयरूप ही होता ह [अतपव जिसे व्यञ्जकत्ववादी व्यञ्जनाग्यापारका 


विषय मानना चाहता है वह अनुमानका विषय है 1 अतः व्यश्ञना अनुमितिके अन्तगंत 
हे यह पृदंपद्चका अभिप्राय हे] । 


[उन्तरपक्च] इसका उत्तर यह है कि यदि [थोडी देरके लिए प्रौडिवादसे] ेखा 
 भीमानरतोहमारी क्या हानिदहे। हमने तो यह खीकार किया है कि वाचकत्व गौर 
 शुणवृत्तिसे अतिरिक्त व्यञ्जकत्व रूप [अलग तीसरा] शब्दव्यापार है । उस [सिद्धान्त] 
को पसा [व्यङ्ग-व्यञ्जकभावको लिङ्ग-टिद्गिभावरूप] माननेषर मी कोद हानि नही 
 [दोती] ! बह भ्यजजकत्व [चाहे] लिङ्गत्वरूप हो, अथवा अन्व ` कुछ, प्रत्येक दामे 
` भरसिद्ध [अभिघा तथा गुणवृत्तिरूप] शाब्दव्यापारसे भिन्न ओर दाब्दव्यापारका विषय वह 
रहता ही हे, इसलिए हमारा तुम्हारा कोर गडा नद्य हे । ४ 
यह श्मोढिवादसे उत्तर हुआ ¡ अपनी प्रौढता या पाण्डित्यको प्रकट करनेके लिए त सी. 
 अनभिमत बातको कु समयके लिए स्वीकार कर रना श्रोदिवादः कहलाता है । यहो व्यङ्गय 
 व्यज्ञकमाक्का लिङ्ग-लिङ्गीरूप होना सिद्धान्तपक्षको वास्तवमे इष्ट नदी है | फिर प्रौढता प्रदशैनके लि 
^. त लिए मान ल्या है | अतः यह उत्तर प्रौदिवादका उत्तर है। वास्तविक उत्तर आगे 


 मात्त तस्रकाशने शब्दानां टिङ्कत्वमेवेति वदेतद्यथास्मामिरभिषितं तदिभ: 
श्रूयताम्‌ । 


लक्षणः ! विवश्ना च श्ञब्रदस्वरूपप्रकाश्चनेच्छा शव्दनाथप्रकाशनच्छ! ति 


 विकेषावधारणावसितव्यवदितापि 'शब्द्करणन्यवदारनिवन्धनम्‌ । त ठु & ज यो 
विषयः शब्दानाम्‌ | | 


न पुन्यं परमार्थो यद्‌ व्यञ्जकत्वं॑लिद्गस्वमेव सवेत, व्यद्ग थग्रतीविडच छिङ्गि- 


प्रतीतिरवेति 


यदपि खपध्चसिद्धयेऽस्मदुक्तमनूदितम्‌ , त्वया वक्त्रभिप्रायस्य व्यङ्ग यत्वं नाञ्युपगः 


दिविधो विषयः नाम्‌ । अनुमेयः प्रतिपायरेच । तत्राचुमेय) विवक्षा- 
द्विभकास । 
तत्राद्या न श्ाव्दव्यवहाराङ्गम्‌ । सा हि प्राणितमाच्नप्रतिपत्तिफलखा ! द्वितीया तु श्च्द्‌ 


मतिपाचस्त प्रयोक्तरथैग्रतिपादनसमीदाविषयीकृतोऽथः ¦ स च दविविघो, | वाच्यो 


 व्यङ्कथक्ये प्रतीति सवत्र {अुमिति। लिङ्किपरतीतिरूप दी हो ! 


छब्द्न्यवहारमे ` अनुपयार्पा दे] 1 


[न ५ 


` बास्तवमे तो यद वात टीक नहीं ह कि व्यञ्जकत्व्‌ सब -------- म न इ द उ्जसत्य खव जमद लिङगत्रूप ओर जगह ठि 


म सिद्धि करनेके लिप जो हमारे कथनका अलुवाद्‌ किया हे कि 


आर अपने पक्की 


तुमने [ब्यञजकत्ववादीने | वक्ताकं अभिधायक व्यङ्गय माना हे ओर उस [वक्ताके 
अभिप्राय] के प्रकारानमे दान्दोका लिङ्गत्व ही हे! सो इख विषयमे जो हमने कडा हे 
उसको अलग-अस खोलकर कहते दै, [अच्छी तरह] सुनो! थः : 


उनसे [अथंको कहटनेकी इच्छा] "विवक्षा अनुमेय । रः ^" ~ ¦ दे । | चेवश्चा भी खब्दके आयवपत्रा) 


` इ! उनमेसे पदिटी [राब्द्के स्वरूप्रकारनको इच्छा 1] शाब्द्व्यवहार 
` अङ्ग [उपकारिणी] नहीं हे । केवट प्ाणित्वमाच्रङ् प्रतीति ही उसका फट हे । [छब्द्का 


थात्‌ अथंदीन व्यक्त या अव्यक्त ध्वनि कोई पराणी कर सकता हे, अचेतन 
दाब्दके खरूयमात्र प्रकाशनंसे प्राणीका जान्‌ तो अवद्य हो सक्ता 


व्यवहित होनेषर भी 


अवधारणसं 


चओोध व्यवदारका अड होती दै ! ये दोनो [शब्द्‌ सम्बन्ध न्धी 


[विदोष रकार शब्दको सुनकर इाब्दस्वरूषः कारानके इष्व्छा अथवा शब्द्‌ 
^ नकी इच्छाका अनुमान होता है. इसलिष ये दोनों इच्छा कब्दोका 
[क्ञब्द] ्योक्ाकी - अथंप्रतिपादन कि इच्छा विषयभूत अर ॥ राब्दका ] 
द्य प्रति विषय होता षय होता है 1 ओर वह वाच्य तथा न्यङ्क्व दो प्रकारका ह । प्र प्रयोक्ता कभी 
दद्धारणव्यवहारनिबस्धनस्‌' नि०, दी 1 | 


। २८० | व्दन्येकः ` { कारिका ३३ | 


व्यङ्गथश्च । प्रयोक्ता हि कदाचित्‌ खशब्देनार्थ प्रकाशयितुं समीहते, कदाचित्‌ खक्ञब्दान- 


` मिपेयत्वेन ब्रयोजनापेक्चया कयाचित्‌ । स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न ` 


लिङ्खितया खवसूपेण प्रकाशते, अपितु कत्रिमेणाङृतिमेण वा सम्बन्धान्तरेण । विवक्षा- 
विषयत्वं हि तस्याथंस्य श्चब्दैरटिङ्ितयाः प्रतीयते न तु खरूपम्‌ । 

यदि हि टिद्धितया वत्र क्षब्दानां व्यापारः स्यात्‌ तच्छब्दार्थ सम्यङ्मिथ्यात्वादि- 
विवादा एव न प्रवर्त॑रन्‌ . धूमादिलिङ्गाचुमिवादुमेयान्तरवत्‌ । 


कौ जाती है! अतएव शद्ध हेतुसे अनुमान द्वारा नो अर्थकी सिद्धि होदी है वह प्रायः यथाथेद्ी ` 


अयने [वाचक] शबष्दसे अर्थको प्रकारित करना चाहता है ओर कभी किसी प्रयोजन- 


विशेष [गोपनङत सोन्दयीतिशय दछाभादिके बोधन] की दशसि खराब्द्‌ [वाचक ब्द | 
से अनभिधेवरूपंसे। [इन्मेसे पिला खशाब्दाभिधेय अथं वाच्च ओर दुसरा 


सखशब्दानभिधेय अथं व्यङ्ग च अर्थं होता हे ।] शब्दोका यदह दोनो प्रकास्का प्रतिपाद्य 
विषय अनुमेयरूपसे खरूपतः पकाशित नहीं होता, ` अपितु [नैयायिकमतमे सङ्कतादि 
रूप] ङच्रिम [अनित्य] यथवा [्ोमांसकमतमे नित्यशाब्दाथसम्बन्य] अ्तिम 
[अभिधा व्यञ्जनारूय] अन्य सम्बन्धसे [रकाशित होता हं] । [वक्ताके शब्दको खन 
कर, टिङ्गरूय उन] श्दसे उस अर्थका विवक्षपविषयत्व [वक्ता अमुक अथं कना 
चाहता हे यह बात] तो अनुमेयरूपमे प्रतीत द्यो सकता हे परन्तु [अथंका] खरूप 
[अनुमेयरूपसे] नदीं [प्रतीत होता| 

| यहो अनुमानका स्वरूप यह होगा-“ अयमर्थ अस्य॒ विवक्चाविषयः, एतदुचरितदब्दबोध्य 
त्वात्‌ । इस अनुमानसे विवक्षाविषयता ही साध्य दै, अर्थका स्वरूप नहीं | अथका स्वरूप तो पक्षस्प 


 होनेते वाध्यः नहीं हयो खकता ! अतरव अनुमानसे विवक्षाविष्रयत्वकी ही सिद्धि दोनेसे वही उसका 


विषय हो सकता है ! ओर अर्थका स्वरूप पक्ष होनेसे अनुमितिविषय नदीं ह्यो सकता है । पक्षक ` 


लक्षण श्सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः है जिसमे साध्यकी सिद्धिकी जाय उसको पक्ष कहते ह । यहां 


अयमर्थः भविवक्षा विषयः, विवक्चाविषयत्व सिद्ध किया जा रहा है) अतः अथका स्वरूप यदा पृक्ष 


है, अनुमेय नहीं 


यदि उस [अर्थं] के विषयमे लिङ्गीरूपसे राब्दका व्यापार हो [अथात्‌ शाब्दोसे 


। अनुमान दारा अथंकी सिद्धि हो] तो धूम आदि लिङ्गे अजुमित दूसरे [वहि आदि] 
अजुमे्यौके समान शब्दके अर्थक विषयमे भी यह टीक है अथवा मिथ्या इस प्रकारके 
विवाद न उट । 


“नानुपरम्पे न निरणतिऽये न्यायः प्रवदते किन्ति संशयितेऽथ इस न्यायसिदान्तके अनुसार ` । 
जर अर्थके व्यभिचारी व्यातियुक्त हेठसे साध्यकी सिद्धि 


होती है, उसमे न सन्देहका अवसर होता है ओौर न मिथ्यात्वकी सम्भावना । इसी प्रकार यदि शब्दसे 


उन्न होनेवाल ज्ञान अनुमितिरूप हो तो उस अर्थके विषयमे भी सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्वके | 


. (‹ „ “व्यवहार य हार 9 तिर दी० । ` .. 


करिका ३६ 1 द्ती्य सोहः २८१ 


व्यङ्गयदचार्थो वाच्यसामथ्यौकषिप्रतया वाच्यवच्छब्दस्य सम्बन्धी मव॑त्येव । 
साक्षादसाक्षद्भावो दि खम्बन्धस्याप्रयोजकः ! वास्यावाचकभावाश्रयत्वं च उयञ्जकत्वस्य 
प्रागेव दर्सितम्‌ । तस्मादक्तरभिप्रायरूप एवः व्यङ्ग थे लिङ्गतया शब्दानां व्यापारः । 
द्िषयीक्ते तु भ्रतिपाद्यतया ¦ प्रतीयमाने तस्मिन्नभिपरायरूपेऽनमिप्रायरूपेः च वाचकत्वेनैव 


। शता है] 1 च वते मभि 


वैरोषिकदर्खनमे दाब्दका अन्दर्माव अनुमानये किया गवा है ओर उसका देतु “समानविधित्व' 
दिया गया है ! श्वन्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्भावः खमानविधित्वात्‌ + अर्थात्‌ जिख प्रकार अनुमाने 
पिले १, व्याति, २. लिद्गदर्य॑न, ३. व्यासिस्पति ओर्‌ उसके बाद ४. अनुमिति योती ईै, टीकः 
दसी प्रकार शब्दम पिले १. सङ्केतग्रह, २* पदज्ञान, ३. पदाथ॑स्मचिके वाद ४. शाब्दबोध होत है | 
इस प्रकार दोनेकी विधि समान दोनेसे खन्द अनुमान ही ह, य वैशेषिकका मत दै । न्याय आदिम 
इनका खण्डन अन्य प्रकारे किया गया है ! परन्तु वदं आलोककारने जो युक्ति दी है वह्‌ उनसे 
बिल्कुल भिन्न नयी युक्ति है । | | |  _ | 
[यद्यं उ्यङ्गथ अर्थका शब्द द्वारा बोध होनेके विषयमे यह शङ्का हो खक्तीहै 
कि व्यङ्गय अर्थंका दाव्दसे कोर साक्षात्‌ सम्बन्य नहीं हे इसहििप छाब्दसे उसकी श्रतीति ` 
नदी हो सकती हे 1 इस शङ्काको मनम रखकर अगली पंक्ति लिखी गयी हे] ओर व्यङ्ग 
अयं वाच्य अर्थकी साम्यसे आशक्षिस होनेसे वाच्यके समान शाब्दका सम्बन्धी होता 
ही हे) साक्षाद्वा अथवा असाद्ाद्धाच सम्बन्धका भयोजक न हे । {अथौत्‌ 
साक्चात्‌ सम्बन्ध भी हो सकता है गौर असाक्षात्‌ परस्परासे मी सम्बन्ध हो सकता 
हे । इसीलिष न्यायवशनमे पत्यक्षक्ञानमे अपेष्ठित इन्द्रिय तथा अथ॑का छः कारकः 
सम्बन्ध माना गया द । उन छः सम्बन्धो २. संयोग अर २. सखमकायखम्बन्ध तो 
खाक्षात्‌ सम्बन्ध होते दै ओर शेष ३. संयुक्तसमवाय, ४. सयुक्त स -समवेत 
५, खमवेत-सखमवाय अर ६. विरोप्यःविशेषणमाव आदि परस्परा 
द !] व्यञ्जकत्वका वाच्यवाचकमावपर _ आश्चितत्व पदिठेि ही 
 इसटिप वक्ताके अभिभ्रायरूप व्यङ्ग्के विषयमे दी चब्दोका 
देता ह ओर उखके विषयभूत [अर्थक] विषयमे तो भ्रतिपाच्यरूपसे {शब्दव्यापार 
दँ ब यको व्यज्ञथ का है सो केवल स्थूटरूपसे चख रहे 
: व्यङ्गय राब्दकी दष्सि कद दिया है । वास्तवमें तो परेच्छारूप अभिभायके केवट ` 
 अनुमानसाध्य होनेसे अभिप्राय अनुमेय ही होता हे [व्यङ्कश्च नद्ध ] \ उस धरतीवमान 
 [्विङ्गय] अनमिप्रायरूप [वस्तु] ओर अभिधघ्रायरूप [जेखे, "उमामुखे विस्यफलयधयोषठे 
व्यापारयामास विटोचनानिः इत्यादिमे चुम्बनामिभ्रायरूप। मे या तो वाचकत्वे 
दी व्यापार हो सकता ददै अथवा अन्य [न्यञ्जकत्व] सम्बन्धसे । [अभिष्रायको अमी 
ऊपरी पंकतिमे अलुमेय कडा हे, आर या उसको व्यज्ञच क से है, इखसे “वदतो 
व्याघात'की शङ्का नदी करनी चाद्ये ! जर्टो अभिप्रायको अ मेय कडा ह वां 
 चक्ताके अभिप्रायसे मतटव हे ! वक्ताका अभिधाय अनुमेय ही ह \ ओर जद उसको 


[ 


इ. ग्यक पाठनि० दीनम नहींहै। 


२८२.  भध्वन्याछोकः [ क्नरिका ३३ | 

न्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा । न तावद्वावकत्वेन यथोक्तं॑भराक्‌ । सम्बन्धान्तरेण 
` न च व्यन्जकत्वं छिङ्गत्वरूपमेव, आलोकादिष्वम्यथा दृष्टत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रविषायो 

विषयः शब्दानां न रिङ्गत्वेन सम्बन्धी वाच्यवत्‌ । यो हि टिङ्खित्वेन वेषा" सम्बन्धी | 
यथा दितो विषयः, स॒ न वाच्यत्वेन प्रतीयते, अपितूपाधित्वेनः । प्रतिपाद्यस्य च 
विषयस्य लिग्गित्वे तदूविषयाणां बिपरतिपत्तीना लौकिकैरेव क्ियमाणानाममावः ` 
प्रसज्येतेति । पतव्चक्तमेव ! „~ 


व्यज्ञथ कदा दे बहा उमामुखे" जसे उदारो म शिवके अभिप्राय आदिका रहण 
दे । इस वाक्यम. रिवका चुम्बनाभिलाष व्यङ्ग री हे। वाच्य या अनुमेय नहीं 
इख प्रकार विषयभेदसे विरोधका परिहार हो जाता है] उनमें  घाचकत्वसे तो बनता 
` नहीं जेसा कि पदिठे कट चुके ह । क्योकि व्यङ्गय अर्थक साथ सङ्धेत्रह नद्यं 1 ओर 


सम्बन्धान्तर [मानने] से उ्यञ्जकत्व हयी होता हे। | 
 [वीपकके] आलोक आदिमे अन्यथा [अरात्‌ लिङ्खत्वके अभावमें भी घटादिका 
 ्यञ्जकत्व] देखे जनेसे, ्यञ्जकत्व [सदा] लिङ्गत्वरूप दी महीं स्ता हे । [पकाडा 
 धटादिका अभिव्यञ्जक तो होता दै, परन्तु बह घटादिका अनुमितिदहेतु न दोनेसे छिङ्ग 
नदीं होता । इसरिपए अ्यञ्जकका लिङ्ग ही होना आवश्यक नहीं हे] इसङिए प्रतिपाद्य 
। (वङकथ] विषय वाच्यकी तरह ही लिङ्गित्वेन शब्दसे सम्बद्ध नदीं है । [अर्थत जैसे ` 
` वाच्य अथं शब्दसे अनुमेय नहीं हे इसी प्रकार व्यङ्गय अथं भी शब्दस अनुमेय नदीं 
ड] ओर जो लिङ्गी रूपसे उन [दष्दो] का सम्बन्धी [शब्दोसे अनुमेय] है जैसा कि ` 
[अपर] दिखलाया इभा [वक्ताका अभिप्राय या विवक्षारूप] विषय, वह - वाच्यरूपसे 
 भरतीत नहीं होता हे, अपितु ओपाधिक [वाच्यादि अर्थम विशेषणीभूत] रूपसे प्रतीत ` 
होता हे । पतिपाद्य विषयको लिङ्गी [अनुमेय] माननेपर उसके विषयमे खोकफिक पुरुषों 
 . इारादी कौ जानेवाली विप्रतिपत्तियोका अमाव प्रा होगा । यद कह ही चुके है ` 
पष्ठ २८० प्ररकह चुके है ङि अनुमेय अथं निश्चित हयी होता हे, उसमें सम्यक्‌, 
` भिध्यात्व आदि विप्रतिपत्तियोका अवसर नहीं = 
जनके प्रामाण्यके विषयमे दो प्रकारे  दाशंनिक मत हं । एक मीमांसकका स्वतःग्रामाप्य- 
चाद ओर दूरय नेवायिकका श्वरतःम्रामोष्यवाद' | स्वतःप्रामाग्यका अर्थ है शानम्राहकाति- ` 
स्किन स्वतस््म्‌ः । अर्थात्‌ जञान्ाहक ओर्‌ प्रामा्यग्राहक सामगी यदि एक ही हो तो स्वत छ 
` प्रमाप्य होता दै । मीमांसकमते ज्ञान जौर प्रमाप्य दोनोका ग्रहण ्ाततान्यथानुपपत्तिषसूता = ` 
अर्थापत्ति्वे होता है, इसल्ए स्वतःपरामाष्य डे । 'क्ाततान्यथानुपपत्ति'का आशय यह है कि पे ` 
अये षट" यहेश्न होता दै। इस कानरे घरमे ज्ञातता नामका एक धर्म उसनन होता है। ` 


स्पा पाठने नहीहे। = ४. "विपरतिपत्तीनाक वादं "लौकिकानां नि) ` 


पाद १ ङ्ज ॥ धिङ्ध 0. / ह न, स 
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इस धर्मको मीमांसक (नताः धमक दै ! यह ्चातता ध्म “अयं घटः इस नसे पहिले नहीं 
या, “अयं घटः” इस ज्ञानके बाद घटम उदन्न हुआ है । इरकिए वह डानजन्य ही होक है अर्थात्‌ 
उसका कारण ज्ञान ही होता है । शातता धर्मकी प्रीति बादमे होनेवठे, -श्ातो मया षः इत्यादि 
` स्पमेष्ोतीहै। इस शतो मया घ्रटःमे, घटम रनेवाली हातता प्रतीत होठी है । यह हाता 
अपने कारण ज्ञानके बिना घटे नदी आ सकती थी | इसदिए अन्यथा अथात्‌ अपने कारंणङ् 
कानके अभावमे अनुपपन्न होकर अपने उपपादक अथ॑हानकी कल्पना कराती है | इसीको हतत 
` न्यथानुपपत्तिप्रसूवा अर्थापत्तिः कहते ह । इस प्रकार शाततान्वथानुपपत्तिपरसूला अथापत्तिसे खन- 
का ओर उसके छाथ दी हाने रहनेवारे श्रामाण्यः दो्नोका अहण एक दी खाम्ग्रीसे हो अने जीर 
 क्ञानभरादहकातिरिक्तानवेश्चत्वरूप' खतवसूव बन जानेसे ज्ञानको श्वतःप्रप्ण' ही मानना न्वाहिये, यहं 


 मीमांस्कका मत है । 


नैयायिक इख शस्वतःप्रामाण्यवाद'की आधारमूत श्ञातठा'्को ही नदीं मानत्य दै ¦ उसका 
कटनः ह कि यदि श्लातो मया वरः इख प्रतीतिके बलपर घयमे आप एक श्ञाठठाः धर्मं मानते हं 
तो फिर श्वो मया षरःके आषारपर श्षताः धर्म, कतो मया घटः के आधारपर त्ताः घ्म 
इष्टो घटके आधारपर षताः आदि घमं भी मानने चाद्ये 
इस ग्रकार नये-नये धर्मोकी कल्पना की जयते वडा गोसव होगा; इखि श्ाठताः 
नामका कोई धर्म नहीं ३} मीमांखक यदि यह कहे कि विधयनियमके उपपादनके लि क्ाठठाका 
भानना आवश्यक है तो उसका उत्तर यह है कि विघयनियमका उपपादन ज्ञातताके आधारषर नही 
होता है अपित्‌ ध्र ओर ज्ञानका “विषय-विषरयिभावः स्वाभाविक दै | 
विषयनियमके उपपादनमे ज्ञातताका उपयोग मीमांसक इस प्रकार मानता है किं “अयं घटः 
इस ज्ञानका विषय षट ही होता, पट नहीं होता । इसका क्या कारण है १ नैयायिक यदि यह कंडे 
कि “अयं घटः” यह ज्ञान श्वरे पैदा होता है इसि इस ानका विषय धट ही होता द परर नही 
तो यह ठीक मरही होगा, क्योकि अयं घटः. जान्‌ जसे धरसे वेदा दा हेत ह इसी प्रकार आलोकं ओर 
` चक्षु भी तो उसकी उत्पत्तिके कारण होते है| ठब फिर घटके दी समान आल्येक त्था चक्षुक कोभी 
(अयं घटः इस ज्ञानका विषय मानना चाद्ये । इखलए नेयायिकके पाख विषयनियमकत उपपा नक्‌ 
कोई भार्म नहह! हम मीमांसकोके मतमे ज्ञातता ही इख वियनिय्‌ 
अयं बर इस ज्ञानते उन्न होनेवालमी हाता षरमे ही रहती हैः इसटिए अयं घटः इस जानक 
. विषय घट हीहोतादहै, पट नदी} इख प्रकार विषयनियमक्ा उपपादन करनेके द्व्एि श्षत्ल का 
|  उखी श्यतताके द्वारा उसके कारणभूत गत धमे 
दी ग्रहण ( हेः धेनेसे ानका शस्वतःप्रामाध्य' मानना 


॥ मत है। ॥ 


 विद्यमानन हो तो श्ञाठताः धमे करा रहेगा १ पच्ठु मतीत इतिहा र्जा दिके पद्नेसे चाणक्य, 
| स आदि अदीत व्यक्तियोका ओर व्योतिष आदिखे भावी चूयग्रहण आद्किा 


का ह्यन इमको होता 
अतीत ओर अनागत 
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पदाथ विमान न्दी ई इसक्ि उनम ज्ञातता धर्म नहीं रह सकता है ¡ यदि ज्ञातता धर्मक रहनेसे 
ही विषय माना जाय तो फिर अतीत ओर अनायत पदार्थं विष्य नहीं दहो स्केगे। यहएक 
दोष होगा | । 
दुसरा दोष- अनवस्था है ! उसका आशय यह है कि श्ातताका भी हमको जञानदहोताहैपो 
कातता उख ज्ञानका विषय होी है । इसलिए ज्ञाततामे ज्ञातता माननी होगी । ओर वह दुसरी ज्ञातता 
मी ज्ञानका विषय शती है इसलिए उसमे तीसरी, इसी प्रकार चौथी आदि अनन्त शाततार्पैँ माननी 
होगी जीर इस प्रकार अनवस्था होगी | इसलिए इम दो महादोषोके कारण ज्ञातताके आधारप्र 
विषयनियम मानन उचित न्य है! अपितु धट चौर ज्ञानक विषयविषयिभाव स्वाभाविक है] अतः 
ातताके माननेकौ कोद आवद्यकता नदी | यह ज्ञातता दी मीमांखकके स्वतःपरामाण्यवादका मृज्ञ 
आधार थी] जव उसका दही खण्डन दहो गया तव छिन्ने मूले नेव पत्रं न शखाः न्यायके अनुसार 
खतःप्रामाण्यवादका स्वयं ही-खण्डन दहो जाता है। इस प्रकार मीमांसकके स्वतःप्रामाण्यवादका 
खण्डन कर नेयायिक अपने प्रतप्रामाण्यवादको निम्नलिखित प्रकार स्थापित करता है | 
परतःप्रामाण्य का लक्षण न्ञानग्राहकातिरिक्तपिक्षत्वं परतस्वम्‌ः है, अर्थात्‌ ज्ञानग्राहक ओर 
` प्रामाण्यश्राहक सामग्री एक न होकर अलग-अलग द्योनेपर परतःप्रामाष्य होता है] नैयायिक मतमे 
जञानमाहक सामग्री तो अनुव्यवसायः है ओर प्रामाप्यग्राहक सामग्री ्रद्तिसाफस्यमूटक अनुमान 
है । ज्ञानविषयकं जानको अनुव्यवसायः कहते हैँ | “अयं धटः ज्ञानके बाद श्वरमहं जानामि यह 
शन होता है! अयं घटः" इस प्रथम ज्ञानका विषय धट होता है ओर उसके वाद्‌ “वरन्ञानवान्‌ 
अम्‌ या वरमहं जानामिः भादि द्वितीय ज्ञानका विषय ्वरज्ञानः होता है । इस ज्ञानविषयकं 
द्वितीय शानको नैयायिक अनुव्यवसायः कहता है । इसकी उत्पत्ति, प्रथम “अयं घटः इस जञानसे ही ` 
होती है। मीमांसककी श्ञातताः भी अयं षः इस ज्ञानसे ही उत्पन्न होती है ओर नैयाविकका 
अनुव्यवसायः भी उसीसे उत्पन्न होता है । परन्तु उन दोनोमे मेद यह है कि मीरमासककी ज्ञातता 


 -घटमें रहनेवाल्य धर्म है, ओर नेयायिकका 'अनुच्यवसायः आत्मामं रहनेवात्य धर्म ड | 


नैयायिकके. मतम शानक रहण तो इस अनुव्यवसायःसे हेता है ओर उसके प्रामाण्यका 
अहम पीछे ्रइृत्तिखाफल्यमूटक अनुमान-से होताहै । प्रडृत्तिसाफत्यमृख्क अनुमानका अभिप्राय यह 
कि पदे मनुष्यको जल आदि किसी पदार्थका ज्ञान होता है| उसके बाद वह उसके रहण 
आदिके लि प्रदत्त होता है | इस प्रदृत्तिके होनेपर यदि उसकी प्रवृत्ति सफल होती ह तो वह अपने 
कानके प्रमाण समक्ता है । ओर मरुमरीचिका आदिमे परहृत्तिके बाद जल्की उपटम्धि न होनेखे 
प्दृत्ति विफक होनेपर अग्रामाण्यका ग्रहण होता है । इस प्रकार प्रवृत्तिखाफःस्यमूलक अनुमानसे 
प्रामाण्य ओर प्रदृहिवेफस्यमूलक अनुमानसे अप्रामाप्यका अरण होता है ! अतः ज्ञान ओर प्रामाण्वकी 
 आहकसामग्री अख्म-अल्य होनेते प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोनों परतः है । मीमांसकं प्रामाण्यको ` 
खतः ओर अप्रामाण्यको प्रतः मानवा है! नैयायिकका कना हे करि यह अधनजरतीयः--आधा ` 
तीतर आधा बटेर' बाल्य न्याय ठीक नही है| अतः यातो प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यं रोनको स्वतः ` 
भानो या फिर दोनोको परतः ही मानो ओर इन दोनां पकषोमसे दोनको परतः मानना ही ठक है| 
| ` इ प्रकार प्रामाण्य ओर अप्रामाप्यके निणैयमे मीमांसक जिस अर्थापर्िको प्रमाण कहता है । 
कह भी नैयायिक्के मतम अनुमान ही मानी जाती है । इसि दोनेकि ग्रहणम अनुमानका सम्बन्ध ` 
 - चता है। अतः प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यं, सत्यत्व ओर असललके अनुमान साध्य होनेसे व्यज्गव ` 
अथक सत्यत्व-असत्यत्वग्रहणके लिए भी अनुमानकी भव्दयकता होगी ही । अत व्यङ्ग अर्थ मी ` 
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यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरानुगमेन सम्यक्तप्रतीतो क्वचित्‌ क्रियमाणायां 
तस्य प्रमाणान्तरविषयत्वे सत्यपि न श्चव्द्उ्यापारविषयतादानिस्तद्द्‌ उयङ्ग स्यापि । 
 कञ्यविषये च व्यङ्गथप्रतीतीनां सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्वमेवंति तत्र 
प्रमाणान्तरब्यापारपसीश्नोपहासायैव सस्पथते । तस्माहिषङ्किपरतीतिरेव सवत्र व्यङ्गय 
प्रतीतिरिति न शक्यते वक्तुम्‌ । 
प्यस्वनुमेयरूपठयङ्गच विषयं शब्दानां ग्यञ्चकत्वम्‌, तदू ध्वनिन्यवहयरस्या्रयोजकम 
अपि तु व्यञ्जकत्वरश्णः शब्दानां ठ्यापार ओत्पत्तिकश्व्दाथंसम्वन्धवादिनाप्यम्युपगन्तव्य 


अनुमानका चिप्यद्त द्यी है | किर सिद्धान्तपा अरसं उस. व्जद्कव अ धकी अनुमानविप्रवता 
काजो खण्डन किया गयाहै वह उचत नदी है। इस शङ्काको मयमे रखकर ऊगल्य प्रकर 
आरम्भ क्रते । | | | 

ससे वच्य [अर्थ] क वियम्‌ अन्य [अथपित्ति अथवा अनुमान आदि] धरणणेकरं 
खम्वन्धसे ग्रामाण्यका ग्रहण होनपर कदी उस [वाच्य अर्थं] के धमाणान्तरः [अ्चप्पत्त, 
अनुमान आदि] का विषय होनेपर मी शब्दब्यापारक विप्रचस्वच् हानि नदी दोतीद 
[उसे शब्दव्यापार राब्द्वाचक्न चिप माना ह जता हे] इष्ी प्रकार व्यजङ्ग-धाथमं 
भी [पामाण्य ओर यप्रानाण्यकं निद्ववम अथःपत्ति अथवा अमन सादि शमाणाका 
उपयोग हानेपर भी- उसं व्यञ्जनारूप खब्दन्यापारक्ा विषय माननम कोड हानि नहीं 
हे यह] समञ्चना चाहिये । 


[अन्य लौकिके तथा चदिक वाक्याकं अनुष्ठान ऋ आदि परक दोनेसे उनम प्रामाण्य 
या अप्रामाप्यदेः ज्ञानक्ा उपयाग है, परन्तु कान्यवाक्याका उपयाग तो कवर चामत्का- 
रिक षरतीनि कराना दही द! उसमें पासाण्य-अप्रामाभ्यक्त कनका काई उपयाम नदीं 
हे इर्खाटण वां इस दथ अनुगानका प्रवेश माननकी मी आवरयकता नद्या रं दे] काव्य 
के विपये व्यहन्यप्रतीतिके सत्यत्व ओर असत्यस्वके निरूपणकः अग्रयोजकत्व होनेसे 
उनमें प्रमाणान्दसदः व्यापारा लिचार [वह कंवर शुष्क तकवादी हं रसिक नरी, इस 
प्रकार] उपटासञजयक दीं हागा । इस सवन्न अनुभिति [लिङ्गिप्रतीति) हयी व्यङ्ग 
प्रतीति होती ह यदह नदी कदा जा सकता & । 
| ओर ज अनुमेखरूप व्यङ्ग [विवक्चा आदि.] के ष्विषय प्रं शब्दकः व्यजञ्जकत्व 
हे, वह ध्वनिव्यवहःर्का प्रयोजक नीं है ! अपितु शब्द्‌ अंका निस्यसस्बन्य मानने- 
 वाङे [मीमांसकः] को भी [वक्ताकं अभिधप्यादिमे] शान्दौका {वाचचकत्वसे भित्र 
व्यञ्जकत्वरूप व्यापार खीक्ार करना ही दोगा _ इस बातक दिख्खनेके च्िषिद्ी 
[विाक्तवमें अनुमेय धरन्तु अभिया अष्ट णवृत्तिसे विटश्चण श्ब्दन्यापारके 
व्यज्गदरूपस निद्र वक्ताक अभिभादके विषयमे शब्दोका च्य 

` [मिमंसकके मदे प्रसङ्गम। दिखलाया था} वद व्यञ्जञकत्व रूप 
[वक्ताके अभिप्रायरूप व्यङ्गधक्‌ चोघधनमे] ओर कदी अन्य रूपसे [घयादिच्छी अभिः 


१, प्यस्वनुनयरूपं' नि०, द°} _ ` 
२९ ॥ 


२८६ ध्वन्यालोकः ॥ कारि 


इति प्रदशना्थमुषन्यस्तम्‌ । तद्धि व्यञ्जकत्वं कदाचिलिङ्गत्वेन कदाचिदुरूपान्तरेण १ 
 वाचकानामवाचकानां च सवेवादिभिरप्रविक्षेप्यमित्ययमस्माभिर्यत्न आरब्धः । 

तदेवं गुणत्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्द्प्रकारेभ्यो नियमेनैव त्रावद्िक्षणं ॐ 
त्वम्‌ । तदन्तःपातित्वेऽपि ठस्य 'हटाद्भिधीयमाने तद्‌ विशेषस्य ध्वनेयैलकाश्नं 1 
पर्तिनिरासाय सहृद्यव्युत्यत्तये बा॒तक्कियमाणमनतिसन्धेयमेव* । नदि सामान 
छक्षणेनोपयोगिविशषेषलक्षणानां प्रतिक्षेपः शक्यः कतुम्‌ । एवं हि क्षति सत्तमा 
कृते सकर्सट्रस्तुरुक्षणानां पौनरुक्त्यप्रसङ्गः ॥ ३३॥ 

तदेवम्‌-- 

विमतिविषया य आसीन्मनीषिणां सततभथविदितसतत्वः | 

ध्वनिसज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यन्जितः सोऽथम्‌ ॥३४। 


 व्यक्तिमें दीपादिकी भस्यक्चरूयसे व्यडजकता, अवाचक गीतध्वनि आदिकी ररः 
विषयमे खरूपग्रत्यक्षेण अयडज्रकता, विवश्चितान्यपरवाच्यष्वनिमे अभिधासह 
व्यञ्जकता, अविवक्षितवाच्यध्वनिमं गुणवत्तिके सटयोगसे व्यञ्जकता इत्यादि 
रूपमे] वाचक-अवाचक [सभी प्रकारके] शब्दौका, सभी वादि्योको खीकार कर 
पडेगा इसीलिए हमने यह यत्न प्रारम्भक्रियाहै। 
इस प्रकार गुणदृत्तिं ओर वाचकत्व आदि शाब्दभरकारयोसे व्यञ्जकत्वं २ 
` दी भिन्न है 1 हदपूरवंक उस [उ्यञ्जञकत्व] को उख [अभिधा अथवा गुणचत्ति] के अ 
` माननेपर भी, उसके विष प्रकार ध्वनिका विप्रतिपत्तियोके निराकरण करनेके 
अथवा सहदयोकी व्युत्पत्ति [परिान] के लिए जो भकाहान [अन्थकारके द्वारा) 
 जारहा दहं उसको अखीकार नहीं किया जा सकता दै । [किसी पवार्थके] सा 
 छक्षणमात्रसे [उसके अवान्तर] उपयोमी विशेष टश्षणोका निषेध नहीं हो जात 
यदि पेखा [निषेध] हो तव तो [वैशोषिकमतमें द्रव्य, गुण, कम इन तीनोमे रहने 
जाति सामान्यमात्रका लक्षण कर देनेपर [उसके अन्तगंत पृथिव्यादि नो द्रव्य, 
रस आदि २४ सुण ओर उल्क्षेपणादि पञ्चविध कमं आदि] सब सद्‌ वस्तुक 
ही व्यथं [पुनस्त] हो जार्यगे । [इसलिए लक्षणा जर गुणवृत्तिसे भिन्न व्यज्गथट 
 ध्वनिके बोधक ङिएट व्यञ्जनाको अलग दृत्ति मानना ही होगा] ॥३३॥ ` 


 इसथ्कार-- ` 
ध्वनि [ताकिंक आदि] विद्वानौकी विमति [मतभेद 


धि वनि नामक जो ` काव्यभेद्‌ 
विष्य [अतपएव अवतक] निरन्तर अविदितसददा रद्रा उसको हमने इस 
प्रकारित किया॥२७। ` ति द; | 
मुणीमतन्यङ्गयका निरूपण ध 
इस प्रकार ध्वनि नामक प्रधान काव्यभेदका सविस्तर ओर सप्रमेद निरूपण करके 


। 3. न अह्दसिपीयमानर मरहादभिधीवमानस्मेतद्विशेष्यस्य' नि०, "न ग्रहादभिधीयमानं तद्िशेषस्यः दी ° । 
२. “अनमिसन्धेथमेव' दी ° ति | = . 


= ` म भन ` + 
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 व्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काच्यस्य दडयते । 
यन्न व्यङ्यान्वये वाच्यचास्त्वं स्थात्‌ प्रकषंवत्‌ ॥३५॥ 
व्यङ्ग्थोऽ्थो खडनारावण्यप्रख्यो यः प्रविपादितस्तस्य प्राधान्ये. ध्वनिरित्युक्तम्‌ । 
तस्य' तु गुणीमावेन वाच्यचारुत्वभ्रक्षं गुणीभूतज्यङ्गथो नाम कान्यग्रमेदः प्रकरूप्यते 
तत्र वस्तुमात्रस्य व्यङ्गस्य तिरस्कृतवाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य कद्ाविद्राच्यरूपवाक्याथां 
पक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्ग थतः । 
यथा-- | 
ावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्र यत्ोत्ानि शशिना सह॒ सण्प्ठवन्ते । 
 उन्मज्नति द्विरदकुम्भतटी च यत्र॒ यन्नापरे कदलिकाण्डमृणाख्दण्डाः ॥ ` 


गुणीभूत व्यङ्गयलूप दूसरे काव्यमेदका निन्पण प्रारम्भ करते ह । जा व्यङ्गय अर्थसे वाच्य अर्थ 
अधिक चमत्कारी द्ये जाय उसे गुणीमृतव्यज्गम कते ई । गुणीभूतव्य ङ्गक आठ मेद माने गवे 
है--१,. इतराङ्व्यङ््व, २. काकरुसे आक्षिप्त व्यङ्गव, ३. वाच्यसिद्धिका सङ्गभूत व्यङ्गय, ४, सुन्दर 
प्राधान्यव्यङ्गध, ५. तुव्यप्राधान्यव्यज्खय, ६. अस्छुटव्यङ्गव, ७. अगूढव्यङ्गय ओर ८. असुन्दर 
व्यङ्ग | इन्दीका निरूपण आगे करगे । 


जहां उयङ्कशचका सम्बन्ध होनेपर वाच्यका चारुत्वं अधिक प्रकषयुक्त हो ` जाता 
हे वह गुणीभृतव्यज्गथ नामका कायका दसरा मेद होता दे ॥२५॥ 
(प्रतीयमानं पुनरन्थदेव वस्त्वस्ति चाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
वातिसिकिं विभाति ल्ावण्यमिवाङ्गनासु ॥ १, ७ कारिकामे] ख्टना्ओंके 
के समान जिस उथङ्ग्च अर्थका भ्रतिपादन क्रिया ह उसका दोनेषर 
[काव्य] होता है यह क चुके ह । उस [व्यङ्ग-थ.] का गुणीमाच हा जानेस वाच्य [थं] 
के चारुत्वकी बृद्धि हो जानेपर गुणीभूतव्यज्गय नामका काव्यमेद्‌ माका जाता हं) 


उनमें [अविवक्षितवाच्य, ङश्णामूध्वनिके अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य प्रभेदमे] तिरस्कृत 
वाच्य [वाटे] शब्दस श्रतीयमान वस्तुमात्र व्यङ्ग चके. कमी वाच्यरूप वाक्या! 
अपेश्चा युणीमव [अप्राधान्य] होनेपर गुणीमूतव्यज्ग.थ [काव्य] दोता हे । 


जैसे- 1 | 

[नदीके न किनारे रे स्नानार्थं आयी हई किसी तरुणीको देखकर किसी रसिक जनकी 
यह उक्ति है! इसमं युवतीका नदीरूपमे चरणन दे 1] यद्ध यह नयी कोन-सी 
 छावण्यक्षी नदी आ गयी हे जिसमे चन्द्रमाके साथ कमल कैरते है, जिसमें राथीक्ी 

नगण्डख्यटी उभर रही है ओर जदो कुरर ही प्रकारके कदटीकाण्ड तथा सूणाल- 

 दण्डदिखारदेतेहै। 
१. "तस्यैव" नि०, द° 
“क्दरेभ्यः' पाट नि०, दी मे अधिक है । 
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अतिरस्छृतवाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्गथस्य कदाचिद्राच्यप्राधा. 
न्येन `काव्यचारत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्ग ध ता । यथोदाहतम्‌ “अनुरागवती 
सन्ध्याः इतयवमादि । 
तस्येव खयमुक्त्या प्रकाशीकृततेन गुणीभावोः यथोदाहृतम्‌ श्षङ्खेतकाखमन- 
सम्‌” इत्यादि । 
 रसादिरूपन्यङ्ग थस्य गुणीभावो रसवदर्ङारे' दर्धितः । तत्र च तेषामाधिका- 
रिकवाक्यापेश्चया गुणीभावो "विवहनप्रवृत्तभृत्यानुयायि राजवत्‌ । 


यद्य सिन्धु शब्दसे परिपूणता, उत्पल शछन्दसे कटाक्षच्छटा, गद्य शब्दत मुख, द्विरदकुम्भतटी 
सान्दसे स्तनयगेट कदुटीकाण्ड शोन्दसे ऊश्युगल आर म्रणाददण्ड शाब्दसे भुजारूप अथं अभिव्यक्त 
टता है) इन सवर शब्दोका मुस्यार्थं यदलं सर्वथा अनुपपन्न होनेसे "निः्दवासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न 
प्रकाद्ते' इत्यादि उदादरणक्रे समान उनका अत्यन्त तिरस्कार हयौ जानेसे, वह्‌ व्यङ्खध अर्भका 
प्रकाशन करते द । इसलिए अस्यन्ततिरस्छरतवाच्यवस्नुध्वनि टै । परन्तु उसका (्यवण्यसिन्धुरपरैव 
हि केयमत्र वाच्य अँदकी शोभाव्रद्धिमे दही उपयोग होता दहै अतएव वह वाच्यसिद्धधङ्गरूप 
गुणीमृतवड्व ह | ॑ 

कभी यतिरस्छतवाच्य शब्दोसे प्रतीयमान उयङ्गयक्रा का्यके चारत्वकी अपेश्चा- 

से वाच्यका प्राघ्रान्य होनेसे गुणीभाव हो जानेपर गुणीभूतव्यज्गयता हो जाती है 
जसे, "अनुरागवती सन्ध्या' इत्यादि उदादरण [पू० ४९ पर] दे चुके हं । 

यहा “अनुरागवती सन्ध्या आदि शल्ेकमे अतिरस्छरतवाच्य सन्ध्या-दिवस रान्दसे व्यङ्खध 
नायक-नाविकाव्यवह्यरकी प्रत्तीति वाच्यके ही चमत्कारका हेतु है, अतः इतराङ्गव्यङ्खय नामक 
गुणी भूतव्यङ्खय दै | | 

उसी [अ्यङ्गथ वस्तु] कं स्वयं [अपने वचन दारा] भ्रकारित कर देनेसे [वाच्य- 
` सिद्धथङ्गञ्यज्गच] गुणीमाव होता दै। जैसे 'सङ्तकाटमनसं' इत्यादि उदाहरण 
 (प०र३३पर] दियाजाचुक्ादहै। 
रसादिरूय व्यङ्ग थका गुणीभात्रे रसवत्‌ अलङ्कार [के प्रसङ्ग] मे दिखला चुके 
है । वहो [रसवदलङ्कारे] उन [रसादि] का आधिकारिक [मुख्य] वाक्यक्मी अपेश्चासे 
विवाहम भदत्त [वररूप] भ्रव्यकरे अनुश्रायी राज्ञाके समान गुणीमाव होता ह । 
सकरा अभिप्राय यषहैकिं यद्यपि व्यङ्गय हनेसे स्सदही सर्वप्रधान होता है। परन्तु जैसे 
राजा यदि कभी अपने किसी पापात सेवकके विवाहम सम्मिलति हो तो वरहो वरसूप होनेसे सेवकका ` 
` प्राधान्य होगा ओर राज उस्क्रा अनुयायी होनेसे गौण ही होगा । इसी प्रकार रखवदल्ङ्कार आदिकी 
तिमे रसके प्रधान होते मी उस समय मुर्यता किसी अन्यकी द्वी होनेसे रसादि उसके अङ्ग 
अथात्‌ गुणभृत होते ` 

आधिकाकिः शब्दका लक्षण दशल्पकमे इस प्रकार किया गथा है- 
१. "काव्य' पद्‌ नि०, दी० म नही हे। ` 
| युणमावःः निर, दी०। 
३“ शुणीभावे रसवद्रङ्कारविषयः प्रार्‌ दृितः' दी० "गुणीभावे रसवदलङ्कारे दुर्चितः' नि० । 


कारिका ३६ | ततीय उद्योतः २८९ 


व्यङ्ग -धारुङ्कारस्य गुणीभावे दीपकादिविषयः । ३५। 
तथा- ~ 
प्रसन्नगस्मीरपदाः कात्यवन्धाः सुम्वावहाः। 
ये च तेषु प्रकारोऽयमेव योज्यः सुमेधसा ॥३६॥ 
ये चैतेऽ'परिमितस्वरूपा अपि प्रकाक्षमानास्तथाविघार्थरमणीयाः सन्तो चिवेकिनां 
सुखावहाः काठ्यवन्धासतेषु सर्दष्वेवायं प्रकारो गुणीमूतव्यङ्ग यो नाम योजनीयः । यथा-- 


अधिक्रारः फलस्वाम्यमधिक्रारी च तत्प्रभुः | 
त्धि्वत्यमभिव्यापि व्रत्तं स्यादाधिक्रारिकम्‌ ! 
॑ `  - दशरूपक १, १२ 
फलकः खामित्व्ो अधिकार ओर उस फले भोक्ताको अधिकारी कहते हँ । उख अधिकारं 
दारा सम्पादित व्यापक ठृत्तको “आधिकारिकः वस्तु कते द । 
व्यङ्ग अटङ्कारङे गुणीमावका विषय दीपक आदि [अलङ्कार] है) 
रसतु ओर अप्रस्तुत पदाथा एक धर्मका सम्बन्ध होनेपर दीपक्रालङ्कार दयता है--्रस्ठुता 
प्रस्ठतयोर्दीपकन्तु निगच्रते । द्वितीय उन्रोतमे [१8 १४० परर] चन्द्रमऊएहि णिसा” इत्यादि इलोकः 
उद्धृत करके यह द्विवलाया ई क्रि उस चन्द्रमयूखैः, कमः, ङुसुमगुच्छेः ओर सज्नैः म तथा 
निशा, नलिनी, लता घौर ऋाव्यद्रोमामे खाद्य व्यङ्गय है परन्तु वह खादव्य या उपमा चमत्कारजनक 
नही हे अपितु दीधकतलय अर्थात्‌ एकधर्मामिसम्बन्धक्रे ही चमत्ारजनक होनेसे दीपक नामसे दी 
अरुङ्कर्यवदार दता द, उपमा नामपने नदीं । अर्थात्‌ उपमा व्यज्य होनेपर भी वाच्य दीपकालल्र 
का जङ्घ है अतएव युणीमूतव्यज्गव है । दीपकादिमे आदि पदक उषी भकारे स्प, परिपाम 
आदि अलङ्कारो भो ग्रहण कर छेना चाद्ये ! इस प्रकार व्यज्गघके वस्तु, अलङ्कार कार तथा रसादि 
मरे तीनो मेद गुणीभृत दो सकते दं ॥३५॥ | | | 
वैसे दी- 
` श्रसन्न [घरसादगुणयुक्त] अर गम्भीर [यङ्ग थ सम्बन्धसे अथंगाम्मीयेयुकत] 
` ज्ञो मानन्ददायक्न काव्यस्चनार्पे [हो], उनमे बुद्धिमान्‌ कविको इसी भकारका उपयोग 
करना चाहिये [घ्वनिके सम्भव न होनेपर गुणीभूतव्यज्ग-धकौ योजनासे भी कविको 
` अर जो यह नाना प्रकार [अपरिमितस्रूपाः] की उस [अलोकिक व्वङ्गश्यके 
संस्परता] प्रकारके अर्थंसे रमणीय प्रकारामान सचनाः विद्ान्तैके लिए आनन्ददायक्र 
द्योत ह उन सभी काञ्यरचनाओंम गुणीभूतव्यङ्गथ नामका यहं व्रक्रार उपव 
छाना चाहिये ।जैसे-- ` 
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` १. श्रकरोऽवमेवंःनि०दी०। 
२. 'परिभितस्वरूपा' नि? दी १ ` 
द. तथा रमणीयाः" नि०, दी° । ` 


२९० | प्वन्यालोक्ः [ कारिका ३७ ` 


लक्ष्मी दुहिदा जामाउओं हरी तंस धरिणिआ गंगा । 
अमिअमिअङ्का च ख अहो कुडवं महोअदहिणो ॥ 
(-लक्ष्मीदु हिता जामाता हरिस्तस्य गृहिणी गङ्गा । 
जमृतमृगाडका च सुताव्हो कुटुम्बं महोदषेः ॥ 
-हति च्छाया ॥२६॥ | 
वाच्याटङडगरवगाऽ्यं व्यङ्न्यांदानगमे सति। 
प्रायेणेव परां छधां विभ्रल्टक्ष्ये निरीश््यते ॥३५७॥ 
बाच्यालङ्कारवगाऽय व्यङ्ग यांशस्यालङ्कारस्य वस्तुमात्रस्य वाः यथायोगमनुगमे 
सति च्छायातिशयं विभ्रल्लक्षणकारैरेकदेशेन दर्धितः । स तु तथारूपः प्रायेण सर्वं एव 
परीक्ष्यमाणो लकये निर्यक्ष्यते । 


तथा हि दीपकसमासाक्त्यादिवदन्येऽप्यख््कायाः प्रायेण व्यङ्गथाछङ्कारान्तरवसत्- ` 
लक्ष्मी [ समुद्री ] पुत्री है, बिष्णु ज्ञागात है, गङ्गा उसकी पत्नी है, असत स्तीर ` 


चन्द्रमा [खरीखे] उसके पुज ह । अहो महोदधिका रेखा [उत्तम] परिवार है 


यहा "ल्मी पटने नवसयणीयता, विष्णुः पदे प्रमैदवर्य, शङ्गा पदसे परमपावनत्व तथा ॥ि 
सकलमनोरथपूरणक्नमत्व, अमृतः पदसे मरणमयोधदामकत्व ओर मरगाङ्क' पदसे लोको त्तराह्वादजनक- 


त्वादि सूप व्यल्यमान वस्तु व्यङ्गय है, ओर यह्‌ “अद्यो कुटुम्बे वाच्य विस्मयका पोप्रक हाकर गुणी 
 भूतव्यङ्खयरूपसे चमत्कारजनक हेती ह 


` लोचनकारने यरं "अगरतपदक्ाः अर्थं वास्णरी किया है जर उससे गङ्खास्नान तथा 


` हरिचरणाराधन आदि शत्च उप्रायोने उप्रटन्ध लश््मीका चन्द्रोदयपानगोष्ी आदि सूपमे उपयोग ही 


मुख्य फट है । इसलिए वह लश््मी चरेटोक्यसारमृत प्रवीत ह्यकृर अहा` शब्द्‌ वाच्य विसयका अङ्ग 
 दहीकर गुणीमूतव्यङ्खयताका उपपादन करतीहै, इस प्रकारक व्याख्या कीहै। यह व्याख्या पाशुपत 
 सम्प्रदायके अनुक्रूट प्रतीत दती है | २६। । ` | 


यह [भकिद्ध] वास्य अलङ्काौका वग व्यज्य अंशके संस्परासि काव्यिं धायः ` 


` अत्यन्त शोभातिशग्रको प्राप्त होता हुआ देखा जाता हे ॥२७॥ 
` _ यह्‌ [स 


| वाच्य अरङ्कासेका समुदाय व्यङ्गथांदारूप अलङ्कार अथवा वस्तुका 


व्यज्ग थ उपमादि अरङ्कारके संस्पांसे दीपक तथा 


 इद्धिके जो कतिपय उदाहरण दिये है वह स्थारीषुलाकन्यायसे ही दो-तीन उदाहरण 


दिये है] धरन्तु विदोष परीक्षा करनेपर तो भायः समी अटङ्ार उसी रूपमे [वङ्ग ३ जच - 4: 


ज्ञे: शामातिशायको भोर को पात] काम्यम देखे जा सकते! 
. , _ ल, दीपक ओर समासोक्ति [ जिनके उदाहरण इस रूपमे विये जा के है] 
। वाः निज म गहीह । . | 


सत्यन्त शोभातिशवयुक्त होता हुभा ठक्षणकासेने स्थालीपुाकन्धायसे ` 


नाविका व्यवहारादि वस्तुक संस्यते समासोक्ति आदि अलङ्कारोमे लोभा- 


कारिका ३७ | - ततीय उद्यत २९१ 


न्तरसंस्पर्विनो' दृश्यन्ते । यतः प्रथमं तावदतिश्चयोक्तिगभेता सवोरङ्कारेषु क्चक्यक्रिया । 
छरतैव च सा महाकविभिः कामपि कान्यच्छविं पुष्यतिः ! कथं ह्यतिशययोगिता खविष- 
यौवित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नो्कषेमावहेत्‌ । मामहेनाप्यविशयोक्तिट्ण 
यदुक्तम्‌--' | नि 


सैषा सर्चैवः वक्रोक्तिरनयाऽर्थाो विभाव्यते 
यत्नोऽस्यां कविना कायैः कोऽङ्करोऽनया विना ।। इति 


तत्रातिश्चयोक्तियेमरङ्कारमधितिषएति कविप्रतिभावक्चात्तस्य वारुत्वातिश्चययोगोऽ- 
न्यस्य त्वखङ्कारमात्रतैवेति सर्वालङ्कारशरीरसवीकरणयोग्यत्वेनामेदोपचारात्‌ सेव सवार्ङ्कार- 
_ रूपा, इत्ययमेवारथोऽवगन्तन्यः । _____------ इत्ययमेवार्थाऽवगन्तव्यः । ` 


आदिके खमान अन्य अलङ्कार भी प्रायः व्यङ्य अन्य अलङ्कार अथवा चस्तुके संस्पशंसे 
युक्त दिखाई देते ह । क्योकि सवसे पटिटे नो सभी अलङ्कार अतिशयोक्तिगभे हो 
सकते ह ! महाकवि द्वारा विरचित वद्र [अन्य अलङ्कारोकी अतिङायोक्तिगमेता | 
= क्ाव्यको अनिर्वचनीय शोभा प्रदान करती ही ह । आपने विषयक अनुसार उचित रूपमे 


किया गया अतिकशयोक्तिक्षा सम्बन्ध कान्यिमं उत्क्प क्या नही खायेगा [अवद्य खायगा] 


 आमहने भी अतिदायोक्तिके रक्षणमे जो कदा हे कि-- 
[जो अतिङायोक्ति पदले कदी जा चुकी दै सखव अलङ्ासैकी चम | 
सव वही वक्रोक्ति है । इसके द्वारा [पुराना] पदाथं [भी विलक्षणतया _ णि 
जानेसे] चमक उरता है । [अतः] कविको इसमे [विशेष] यत्न करना चाहिये । इसके 
विना [गर] अलङ्कार [ही] क्या हे 

उसमे कविकी प्रतिभाव अतिरायोक्तिं जिस अटङ्ारको प्रभावित करती है 
उसको [दी] शोभातिरशव भ्रा हाता हे । अन्व तो िनमकारलिशन धिकः 


कारण अभेदोपचारसे वही सवो खड | 
ज्ञो कदा हे उसका यह अथं समञ्चना चाहिये इस प्रकार वहा वड़ा टस्बा 


दोता हे] ` 


र 


वृत्तिकारने जो सेव स्वालङ्कारस्पा न्याया की है उससे स्तर्दैव वक्रोक्तिः यदी पाट उचित प्रतीत 
` होता है । परन्तु भामहके काग्यारङ्कास्के मुद्रित संस्करणम्‌ च पाट ही पया नाता दै ओर अन्य 
` प्राचीन ग्रन्थो भी जँ -जरद भामडकी यह कारिका उद्‌धरत हू है उनमे खर्वः पाठदीरखा गया 


है| इससे मामहका मूर पठ तो प्सर्वत्रः ही जान पडता है परन्तु त्यालोककारने उसके स्थानपर । ह 


°उयङ् याङुङ्कारवस््वन्त -- पव ज्दस्वस्तवन्तरसंस्पकिनो' नि०, दी° 1 
२. धपुष्यतीदिः नि०, दी० । 


३. व्सव॑त्रःनि०,दी°। 


 निर्विवाददहीहे। 


भ. श्रकरे'दी०। 


२९९ ` ध्वन्यालोकः [कारिका ३ ` 


तस्यारचालङ्कारान्तरसङ्कीणेतवं कद्‌।चिद्वाच्यत्वेन, कदाचिद्‌ व्यङ्ग त्वेन । व्यङ्ग ` 
त्वमपि कदाचित्‌ प्राधान्येन कद्चिदू गुणभावेन । तत्राय पक्षेः वाच्यालङ्कारमाग॑ः । ` 
द्वितीये तु ध्वनावन्तमावः । वतीये तु गुणीमूतव्यङ्ग रूपता । ` ` ~ 

अयं च प्रकारोऽन्येषामप्यलङ्काराणामस्ति । तेषां लुः न॒ स्ेविषयोऽतिशयोक्तसत 
` सबोरङ्कारविषयोऽपि सम्भवतीत्ययं विशेषः. । येषु चारुङ्कारषु सादृश्यमुखेन तच्त्प्रति- 


रम्भः, यथा सूपकोपमाुल्ययोगितानिदशं नादिषु तषु गम्यमानवमंशुखेनैव यत्सादृरयं 
` तदेव शोभातिशयश्चाछि भवतीति ते सर्वेऽपि चारत्वातिश्ययोगिनः सन्तो गुणीभूत- ` 


व्यङ्ग स्येव विषयाः; । समासोक्त्याक्षेपपर्यायोक्तादिषु तु गम्यमानांशाविनाभावेनैद 


तत्त्वन्यवश्चानाद्‌ गुष्पीभूतव्यङ्ग थता निर्विवादैव । -व्चवन्यवानाद्‌ शुमूतवयङ्गवता निर्विवादे । 
श्वेव" पाठ उदुधृत किया है ओर ठदुखार ही उसकी वृत्तम व्याख्या की गयीहै। इसलिए ये ¦ 
 च्वन्यालोककारका अभिमत पाठ ही मूल्मे सला गया है । भामहका वास्तविक पाठ नहीं | | 
, ` -उख [अतिशयोक्ति] का अन्य अरुङकर्योके साथ सङ्कर कमी वाच्यत्वेन ओर 
कभी यज्ञत्वेन [होता ह] । व्यङ्गथत्व भी कमी पधानखूयसे भौर कभी गौणरूपसे 
[होवा हे] । उनमें पद्िखे [वाच्यरूप] पश्चमे ` वाच्याटङ्कारका मायं हे ।' दुसरे. 
[धान्येन श्यज्ग थ] पक्षमे ध्वनिमे अन्तभोव होता है अर तीसरे [व्यङ्गथके अप्राघाच्य 
पक्ष] में गुणीभूतत्यज्गयता होती हे । ~ 

ओर यह [अलङ्कारान्तरालुपवेश दारा तत्पोषणरूप)] प्रकार अन्य [उपमादि)] 


अलङ्कारोमं भी होता है । उनके तो सव [अलङ्कार] विषय नी होते, अतिशायोक्तिकितो 
` सारे अलङ्कार विषय हयो सकते हवै इतना भेद ह । जिन अलङ्कासोमे साददय दवारा 
 अलङ्कारत्व [तत्व] की भाति दोती है ज्ेसे रूपकोयमा, तुल्ययोगिता, निदर्शना आदिमे 
उनमें गम्यमान [अ्यज्गथ] धर्मैरूपसे प्रात जो साद्य हे वही शोमातिखययुक्त होवा ` 
ह इए वे समी चारत्वङे अतिशयस्रे युक्त होनेपर गुणीभूतव्यङ्गथके ही भेद होते 
है । समासोक्ति, आक्षेप, पर्यायोक्त आदिमे. तो व्यङ्गय अंशके अविनाभूतसूयर्मे ही 
वत्व [उन अलङ्करोके खरूप)]की प्रतिष्ठा होती हे अतः उनमें गुणीभूतंव्यङ्गथता ` 


। सपक, उपमाः दुस्पयोगिता, निदर्य॑ना आदि अलङ्कार सादश्यमूलक है, इनमेसे एक उपमाको ५ 
जाकर शेष उमे साद्य गमवमान, व्यङ्गय होता है । वह चज्ञय साद्य वाच्य अच्छे 

` चार्तवातिययका देव होता दै । इसि व्यङ्गयके वाच्य की अयशा गौण होनेसे गुणीमूतव्यज्गयता स्ट ` 

दीद | इट्य उन अजल््करोके नीम व्यङ्गयसाद्यके आधारपर नही, अप्रितु वाच्य वव्ययोगिता 

 आदिके अनुसार रखे गये इ ¦ इस सूनीमे रूपकके साथ उपमाका नाम भी ह| परन्तु उसके सायके 

अन्य अन्ड जिस प्रकार सादृश्य गम्यमान होता है उख तरह उपमामे नहं हयोता है । इसङ्िि 
ऊ लोग सपक ओर उपग्यको एक ही पद्‌ मानकर र्पकोपमाको ` रूपकका ही बाचक्र मानते ई । ` 


सष्ठ प्ठनिन, दी° मेन्द 
३. "विषयः" निन, द° | 


. कारिका ३७ ]  दितवीय उद्योतः २९३ 


ओर दुसरे लोग “वनद श्व सुखम्‌" इत्यादि स्थरो आहादविरोचजनकत्वरूप साधम्यको व्यङ्गय 
मानकर उसका समन्वय करते है । ओर तीसरे लोग उपमा शब्दस उपमामूटक अ्ङ्काररोका रहण 
करके सङ्खवि लगाते ह । समासोक्ति आदिमे तो व्यङ्गय अंके विना उनका खल्य दी नरी वनता ठं 
अतः गुणीभूतव्यङ्गयता स्पष्ट ही ह । 
यद प्रस्ठुव किये गये अल्डकारोके.लक्षणादि इस प्रकार दै 
१--ल्पकं लूपितारोपो विषये निरप्हवं । 
तत्‌ परम्परितं साङ्खं निरङ्गमिति च त्रिधा । 
-सखा० द्‌०, १०, २८ 
से, मुखचन्द्र इत्यादिमे मुख ओर चन्द्रका आह्यदकत्वादि खाद्स्व व्यङ्ग होता है ¦ 
प्ररन्तु बह वाच्य सूपक्रके चारुत्वातिशयक्रा ही हेतु द्योता दै अतः गुणी मूतव्य ङ्गव होता द । 
२-सम्भवन्‌ वस्तुखम्बन्धो ऽखम्भवन्नपि कुत्रचित्‌ 
` य॒त्र विम्बानुत्िम्बत्वं ब्रोषयेत्‌ सा निदशंना 


खार 23 ॐ 
७०; ~® ,४ १ 


क्व सूर्यपरमवो वंदाः क्व॒ चाद्यविपया मततिः। 
तितीघु मोह्यदुड्पेनासि सागरम्‌ | -रघुवंख, १५ २ 
| य सूर्यवेशका वर्णन सागरङे पार करनेके समान कटिन ओर मेरी मन्द्‌ मवि वजय [ छोटी 
.. नौका] के समान दै । यह्‌ सादृश्य व्यङ्गय होनेपर भी वहं विम्बानबिम्बत्वर्प निदरोनाकेः चास्त्वका 
हत॒ होनेसे गुणीभतव्यङ्गघ है । | 
३- पदार्थानां प्स्वुतानामन्येषां वा॒यदा भवत्‌ । 
एकधर्माभिसम्बन्धो स्यात्‌ तदा वुस्ययोगिता ॥ ` 
॑ -सा० द°; १५; ४७ 


दानं वित्ताह्तं वाचः कीत्िघमां तथायुषः । 

परोपकरणं कायादसासत्छारमादरेत्‌ ॥ | 

य्न विचचका दान, वाणीका सत्य, आयुका कीति ओर धम तथा शरीरा परोपकारकर 
सरके सद्य है य व्यङ्गय सादृश्य, दान आदिके साय असखारात्‌ खर्माहस्‌ € एकषमके सम्ब- ` 

न्धे होनेवाडे वाच्य तुस्ययोगितालङ्कारका पोक होनेसे गुाभूतव्यज्गय है। 


हे ` 


। अनाक्रम्य जगत्र्यं नो सन्ध्यां भजते रवि | 

.: य्य रवि ओर सन्ध्याम नायक-नायिकाके व्यवहारका आसेष मम्यमान है ¦ परन्तु वह वाच्य 

 समासो्तिका अविनाभूत है । उसके बिना समासोक्ति बन दी नी सकती दै, अतपव वह शु 
` . होनेसे गुणीभूतन्यज्गध है] 


२९४ ध्वन्याखोकः |  (कारिकारऽ ` 


. 


| क | ॥ क श ४ 
तत्र च गुणीभूतव्यङ्गधतायामलङ्काराणां केषाञ्िद्टंकारविरंषगभेतायां नियमः । 
यथा उ्याजस्तुतेः प्रेयोऽरङ्कारगभत्वे । 
। # क ८ ९. । 
केषपाद्धिदरङ्कार्मात्रगभेतायां नियमः । यथा सन्देहादीनासुपमागर्भस्वे । 


जसे-- | 
स्छास्ता नन्दने. शच्या कैरसम्भोगल्यल्ताः। 
सावज्ञं पारिजातस्य मज्ञ्यो यस्य सैनिकैः | 

यहा हयम्रीवने स्वगकौ विजय कर लिया है यह व्यङ्गय अंश द परन्तु उसके चिना पथयिोक्तकां 

स्वरूप ही नही व्रनतां है अतएव पर्यायोक्तका अविनामृत होनेसे व्यङ्गय गुणीभूत हिता है | 

६-- वस्तुनो . वक्तुमिष्टस्य विदोपप्रतिपत्तये | 
 निपेधामास आक्षेपो वश्चमाणोक्तगो द्विधा | 

|  . „4 -सा० द° १५ ; ६४ 


हन्त नितान्तमिदानीं आः किं हृतजदितैरथवा ॥ 
यहो व्यङ्गय अथं है "मरिष्यति, परन्तु वह वाच्य आक्षेपका अविनामृत है | उसके बिना 
आक्षेप अल्ङ्कारका खरूप ही नही बन सकता है, अत्तण्व यह गुणीमृतत्यङ्ख्र होता | 


₹--उस गुणीमृतव्यङ्ग तामे किन्दीं अलङ्कारोका अलङ्कारविशेषगर्भित होनेका 


नियम है 1 जैसे व्याजस्तुतिके श्रयो ऽरङ्कारग्भत्व [के विषय] मे। ` 
उक्ता व्पाजस्तुतिः पुनः| 
निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्ये स्तुतिनिन्दयोः ॥ 
ह -सखा० द°, १०५, ५६ 
 व्याजस्ुतिमे वाच्य निन्दासते प्रतीयमान राजा या देवादिविषयक रतिरूप "माव व्यङ्ग 
होता दै । ओर वह स्तावकनिष्ठ स्तवनीयविषयक प्रेमरूप व्यङ्ख् "भावः वाच्य व्याजस्तुतिके गभे 
अवश्य रहेगा । अन्यथा व्याजस्तुति बन ही नहं सकती । अतएव गुणीभूतव्यङ्गय होता है । यह 


` यनाया देवादि विष्यक रति, "भावः कहल्यती है । ओर भावके अन्याङ्ग होनेपर प्रेयोऽल्ङ्कार होता 


। इसटिए व्याजस्तुतिमे प्रेयोऽल्ङ्कारका छना आवश्यक है। ` 


र किन्दी अलङ्कारोमे अलङ्कारमात्र गर्भित होनेका नियम हे । ज्ञेसे सब्देदादि 


क उपमागभं होनेमे [उपमा दाब्दं ययँ सादच्यमूखक अलङ्कासेका ग्राहक हे] । 
सन्देह अलङ्कारका लक्षण निम्निखित है-- . 


सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोस्थितः 
शद्धो निश्वयगमोऽसो निश्वयान्त इति त्रिधा॥ ` 
ध | | वि | -सा०् द्‌० १ [५ २५ 


अयं मातण्डः कि स खलु तुरगैः सत्तभिरितः ` ` 
कृशानुः किं स्वाः प्रसरति दिशो नैष नियतम्‌ । 


--पययोक्तं चदा भङ्ग्या गम्यमेवाभिधीयते | ` [` (प्रक वव म्या गन्वेवामि्गते॥ गन्द द्०, १०, ६० 


तव विरहे हस्मिक्षी निरीश्य नवमाटिकां दलिताम्‌ | नि 


कारिकादेऽ] ` तीय उद्योतः | २९५ 
केषाच्विदंङङ्ाराणां परस्परगभंतापि सम्भवति, यथा दीपकोपमयोः । तत्र दीष- 
कमुपमागमेत्वेन प्रसिद्धम्‌ । उपमापि कदाचिदहीपकच्छायानुयायिनी । यथा माद्धोपमा । 
तथा हि श्रमामहत्या शिखयेव दीपः इत्याद सुरेव दीपकच्छाया दश्यते । 
तदेवं व्यङ्ग थांशसंस्पे सति चारुत्वातिश्चययोगिनो रूपकादयोऽल्ङ्काराः स्वै एव 
गुणीभूतव्यङ्क ङ्गस्य मागं; । गुणीभूतव्यङ्ग यलं च तेषां तथाजातीयानां सर्वेषासेवा- 
क्तानामनुक्तानां सामान्यम्‌ । तस्टश्चणे स एवैते सुरुक्चिता भवन्ति । 


कृतान्तः किं साश्वान्सद्िपरवहना-मािति पुनः 
| समालोक्याजो त्वां विदधति विकस्यान्‌ प्रतिभयः । 
इत्यादि. सन्देहार्ङ्काररे उदाहरणम उपमा नियमतः गभमे रहती है ! वस ता उपमा भी एक 
अल्ङ्कारविरोषका दी नाम है । अतएव इसको भी अल्ङ्कारतिदोपगर्मताक्र नियमवाङे वर्गम ही रखना 
चाहिये था । परन्तु उपमाम्‌ नाना अल्ङ्कासेका रूप धारण करनक मामध्य दै, इसलिए उसे अलङ्कार 
सामान्य मानकर ही अल््धारमात्रगमभताक्रा उदाहरण मानारै। 


३-छिन््ी अट्ङ्कारोमे परस्परगर्भता मीदो सक्तौ ह; जैसे दीपक ओर 
उपमामें । उनमेखे उषमागभं दीपक प्रसिद्ध ही हे, परन्तु कभी-कभी उपमा भी दीपकक्णं 
 छायायुयायिनी होती दहै, जैसे मारोपमामं । इसीसे प्रभामहव्या शिखयेव दीपः 
 इत्यादिमे दीपककी छाया स्पष्ट दी प्रतीत होती दै । । 
परमामदस्या सिखयेव दीपन्तिमागयेव चिदिवस्य मासः | 
संस्कासस्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विमूषितश्च ।॥---कु 
| यह कुमास्यम्भवःका दलोक टै । इसमे मालोपमा अच्ङ्कार टै । मारोपमाका लक्षण है -- 
मालोपमा यदेकस्योपमानं बहू ददंयते । यदि एक उयमेषके अनेक उपमान हयौ तो माल्मेपमा अलङ्कार 
होता है । यदो पार्वतीके जन्मसे हिमालय एेत्ते पवित्र ओर सुशोभित हुभा जसे प्रभायुक्त दीपश्धिखासे 
दीपक, अथवा जेते विमा्गगा गङ्धासे आकाश, अथवा जैसे संस्छारवती वाणीस विद्वान्‌ पुख्ष पवित्र 
ओर अलङ्कृत होता है । यर एक. उपमेके तीन उपमान दयनेसे मालोपमा हे । परन्तु माल्येषमाके ` 
गर्भे दीपक अलङ्कार है-परस्तुताप्रस्ततयोदीपकं त निग्यते ।` प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत पदाथीमि एक- 
धर्माभिसमन्ध होनेसे दीपक अल््धर ह्येता ह । य पारव॑र्तके सम्बन्धसे हिमाद्यक्ा पित्र होना 
प्रस्तुत है ओर उसके उपमानमूत तीनों अथं अप्रस्तुत ई । उन चारोमे धृत्त्व' आर्‌ विभूषितत्व सूप 
 एकधर्मका सम्बन्ध होनेसे दीपक्रालङ्कार हआ । अतएव यह दीपकमभं उपसाका उद्याहरण हआ । 
इस प्रकार व्यङ्गथका संस्परां होनेपर श्योमातिदायको प्राक्त होनेवारे रूषक यादि 
सब ही अलङ्कार गुणीभतन्यज्गचके मागं है । ओर शुंणीभूतघ्यङ्ग-यत्व उस प्रकारके 
{व्यङ्ग संस्परसे चारच्वोपयोगी] कटे गये [दीपकः तुख्ययोगिता आदि। यान कटे हप ` 
` [सन्देह आदि] उन सभी अलङ्कासेमे सामास्य रूपे रहता हे । उस [गुणीमृतब्य्गध | 
का रक्षण हो जानेपर [या समश्च छेनेसे] यह सव ही [बलङ्कार] खलक्षित 
| इसका अभिप्राय भह है कि विच्छित्तिविरोषके आधायक ल्यज्खयसस्पखके अमावस) ` गोखिि 
 - गवयः” यतँ उपमा, "आदित्यो गूः" इत्यादिमे रूपक, स्थाणुर्वो पुरुषो बाः इत्यादिमे सन्दे, क्तिमं 
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एकेकस्य 'शवरूपविश्षेधकथनेन (९ सामान्यरश्चणरहितेन परतिपदपाठेनेकः शब्दा न | 
शक्यन्ते तत्त्वतो निज्ञोतुम्‌ । आनन्त्यात्‌ । अनन्ता हि वाग्विकस्पास्तस्मकारा एव ` 


चारङ्कारः ¦ 
- किक. 
गुणीमूतच्यङ्क-धस्य च प्रकारान्तरेणापि यङ्गाथोलुगमरुक्षणेन विषयत्वमस्त्येव । 


इदं रजतम्‌ः इत्यादिमे श्रान्तिमान्‌ , उसी छ॒क्तिमे नेवं शुक्तिः इदं रजतम्‌? इत्यादिमे अण्डति 
इसके विपरीत उसी क्तम नेदं रजतम्‌ इयं क्तिः" इव्यादिमे निश्चय, “आन्तौ उकरितीः इत्यादि 
यथासंख्य, अक्षा मन्यन्ताम्‌ सुज्यन्ताम्‌ दीव्यन्ताम्‌' इत्यादिमे इष, ` "पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते 

इत्यादिमे अथापत्ति, स्थाध्वोरि्' इत्यादिमे ठस्ययोशिता, शगामद्वं पुस्पं पयं इत्यादिमे पुरुषके 
प्रस्तुत होनेपर दीपक, दा सुपणा चथुजा सखाग्राः इयादिमे अतिश्चयोक्ति अलङ्कार नी ई । इसलिए 
व्यङ्खयके जभावमे अलङ्कारत्वका अभाव होनेसे (तदभावे तदभावो व्यतिरेकः" इत्यादिसरूप व्यतिरेकं 


तथा चन्द्र इव मुखम्‌, मुखं चन्द्रः इव्यादिमे आहादकस् आदि व्यङ््यक्रा सम्बन्ध होनेपर ` 


अलद्कारत्व होनेसे तत्सरे तत्त्ताऽन्वयः' रूप अन्वयका ग्रहण होनेसे, अन्वय -व्यतिरेकसे यह निव 
होता कि व्यज्गयसम्बन्ध दी अल्ङ्कारताकरा प्रयोजक है! जैसे ईषन्निगूढ कामिनीके ऊुचकल्य 
 अपनेते सम्बद्ध हार आदि अल्ङ्कारौके शोभाजनक होते हसी प्रकार यह गुणीमूततव्यङ्गय, उपमादि 
अल्ङ्कारोको चारुत्वातिशय प्रदान करता है । यदह रुणीभृतव्यङ्गत्व सभी अण्ङ्कारोका साधारणधर्म 
। ९। गुणीभूतव्यङ्खयका लक्षण होनेसे ही अलङ्कारोका लक्षण पूर्णं हो जाता. है । इसीसे अलङ्कार 


सखलक्षित-पू्॑तया सक्षित--होते है; अन्यथा गौरिव गवयः" आदिके समान उनम अव्यासि आदि 
तराना अनिवार्य है । 


सामान्य टश्षणरदित प्रत्येक अलङ्कारके अटशं-अलग खरूपकथनसे वो 
प्रतिपदपाटसरे [अनन्त] शब्दके [क्न] के समान उन [अलङ्कारो ] का, अनन्त होनेसे 


पूर्णं कष नीं हो सकता । कथनकी अनन्त दोलया है ओर वे यी अनन्त अलङ्कारे 
भकार! 


सामान्य लक्षण द्वारां ही उनका शान हो सकता है। अलग-अलग प्रलेक अल्ङ्कारके समस्त ` 
 भेदोपमेद आदिका ज्ञान सम्भव नहीं टै जैसे प्रतिपदपाठसे . शब्दोका ज्ञान असम्भव है! वह ` 


` भ्रतिपदपाठ' शब्द्‌ महामाध्यमे आये हृ प्रकरणकी ओर सङ्केत करता है । महामाप्यमे शब्दानुशाखन- 
की पद्धतिका निर्षारण करते हुए ल्ल है-- 

अथेतस्मिन्‌ शब्दोपदेदो कर्तव्ये सति किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः कर्तव्यः, गौरव 

पुरुषो हस्ती शकुनिम गो बाह्षणः इत्येवमादयः शब्दाः पठितव्याः १ नेयाह । अनभ्युपायः शब्दानां 

प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । एवं हि शरूयते बृहस्पतिरिनद्राय दिव्यं वर्षैवहलं प्रतिपदोक्ानां शब्दानां शब्द्‌ 

पारायणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम । वृहृस्पतिदच प्रवक्ता, इन्द्राध्येता, दिन्यं वर्षसदसमध्ययनकाढो 
ने चान्तं जगाम | किं पुनरयरत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति स वर्षशतं जीवति = 

` . - ओंर गुणीमृतञयज्ग यका विषय [केवर पक अलङ्कारे दुसरे ध्यङ्गथ अलङ्कारके 

नही अपितु वस्तु अथवा रसादिरूप'जम्व] व्यङ्गय अथंके सम्बन्धसे 
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| तदयं ध्वनिनिष्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकविविषयोऽतिरमणीयो लक्षणीयः सहद्यैः 
स्वेथा नास्त्येव सहटदयहदयष्टारिणः काव्यस्य स प्रकारो यत्र च प्रतीयमानाथंसंस्पर्ञे- 
सौभाग्यम्‌ । वदिदं काव्यरहस्यं परमिति सूरिमिर्विभावनीयम्‌ ॥ ३७ 


सुख्या पदाकविगिरामलङ्क्रतिभूतास्पि 1 
वरतीयसानच्छायेषा चषा लज्जेव योषिताम्‌ ॥३८ 
अनया सुप्रसिद्धोऽप्यथेः किमपि कामनीयकमानीयते ! व्यथा- 
विल्लम्भोत्था मन्मथाज्ञाविधाने ये युग्वा््याः केऽपि लोखाविरेषाः 
अषुण्णास्ते चेतसां फेबठेन सित्वैकान्ते सन्तं भावनीयाः ॥ 


` अन्य प्रकारखेमी होताहीदहे। इसटिष अति रमणीय महाक्विविषयक यह दूसरा 
` ध्वनिप्रवाह भी सहदयोको समञ्च खेना चादिये । सडद्योकं इदयक्रो सस्य करनवाखे 
 काभ्यका पेखा कोर मेद नदीं है, जिसमें व्यङ्गय अथंके सम्बन्धसे सौन्देये न अ जाता 
हो! इसिप विदवार्नोकोः यह समश्च टेना चाहिये कि यह व्यङ्गय, ओर केवट 
` यदङ्ग थसंस्पर हयी] काव्यका परम रहस्य हे । 


ययँ गुणीभूतव्यङ्गयको ष्वनिका निः्यन्द कदा दै । उसका अर्यं उयकौ दूसरी धाराया 
` उससे उतसन्न दूरा प्रवाह ही द्यौ सकता है । उखकरा सार नदीं समञ्चना चाद्ये । दधिका सार 
` नवनीत है | इश प्रकार गुणीभूतव्यङ्गयको च्वनिक्ा सार नीं कदा जा सक्ता द { उरे अधिके 
अधिक “आमिक्षा छेनाका स्थान दिया जा सकता दै । गर्म दृ दही डाल देनेसे वह्‌ फट जाता दैः 
उसका जो घना अंश छना है उसे "आमि श्वाः कदते ह--^तते पयसि दध्यानयति सा वैदवदेव्यानिष् 
भवति  गुणीमूतव्यङ्गय अधिक्से अधिक आमिष्ठास्थानीय ही हयो खकता दै, नवनीतस्थानीय 
नहीं । इषी प्रकार उस गुणीभूतन्यज्गय ऋाव्यमे “अतिरमणीयत।' ष्वनिकी ञवेश्ना नही, अपिढु चित्रः 
काव्यादिकी दधि डी हो सकती है ! प्रथम उ्योतमं ध्वनिको खकर्सत्कविकाव्योपनिषद्‌ मूतं कहा 
था, उरीका उपहार काव्यरहस्यं शब्दस यदा क्रिया ईं 1 इरी वातकरो अगली कारिकां उपमा 
द्वारा समर्थित करते ह ॥३५ 
अरङ्कार आदिसे युक्त होनेपर भी जैसे कञ्ञा ही कुटवधुका सुस्य अलङ्कपर 
होती हे, उसी प्रकार [उपमादि मटङ्करोसे भूभ्रित दोनेपर भी] यह व्यज्ग यथक छाया 
अषाकविर्योकी वाणीका मुख्य अलङ्कार हे ॥३८॥ | 
इख [अतीयमानकी अया या व्यङ्ग थे संस्पशं ] से खुप्रसिद्ध (बडुवाणत छोनेखे 
 बासी इष] अर्थम मी क अनिवंचनीय [नूतन] सौन्द्ये आ जाता ह । ज्ेसे- 
[अनुर्टंष्यशासन] कामदेवकी आाक्ञापालनमे सुग्चास्ली [वामखेचना खन्द ५२ 
` विद्वास (परिचय; वथा मदनोद्रेकजन्य अपा, साध्वस आदिक ष्वंख] से उत्पन्न आर 
कवल विचसे [भी] अश्ुण्ण अविश्षण नवीन जो कोई अनिवंचनीय दाव-भाव { हते] है 
वृह पकान्तमे बेडकर [तन्मय दाकर] चिन्तन करने योग्य होतेह । ८ ॥ि 


इ "विङाखाः" नि०, दी° । 
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इत्यत्र, केऽपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टमभिदधता प्रतीयमानं ग्वस्त्वह्धिष्टमनन्त. ` 
मपयता का छाया नोपपादिता ॥३८॥ | 


अधोन्तरगतिः काक्वा या चैषा परिददयते । 
सा व्यङ्कयस्य गुणीभावे प्रकारमिममाभिता ॥३९॥ 
या चषा काक्वा क्वविदथाोन्तरप्रतीतिदृश्यते सा ॒व्यङ्ग-थस्यार्थस्य गुणीभावे सतिः 
गुणीभूतत्यङ्ग लक्षणं कान्यप्रमेदमाश्रयते | 
य्रथा-- ` 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातराघ्राः । 


दस उदाहरणम वाच्य अथको स्पष्ट रूपसे न कहनेवाङे केऽपि' इस पदने `` 
अनन्त आर अक्तिछिच्र व्यङ्ग थका बोधन कराते इए कोन-सा सौन्दर्य नहीं उत्पन्न कर ध 
दिया हे ॥३८॥ ५ | 


आगे काक्वाक्षित गुणीमूतव्यङ्गयकः निरूपण करते है-- 


काक्वाधिप्त गुणीमभ्‌ तव्यद्कय न 
| ओर काकु हारा जो यह [असिद्ध] अर्थान्तर [विटङल भिन्न अर्थं, अथवा उसी ` 
अथका वेशिष्ठ्य, अथवा उसका अभावरूप अन्य अथं] की प्रतीति दिखाई देतीहे ` 
वह, व्यङ्ग थके गोण होनेसे इसी [गुणीभूतव्यज्ग य] भेदके अन्तर्गत होती ह! | 
 : ओर कदी काङसे जो यह [पसिद्ध] अन्य [वाच्च अर्थसे भिन्न १ अर्थान्तर, 
अथवा उसी वाच्य अथंका २. अयौन्तरसङ्क्रमित विशेष, अथवा ३ तदभावरूप ` 
विविध] अर्थंकी प्रतीति देखी जाती है वह व्यङ्गय अर्थका गुणीभाव होनेषर गुणीभूत- ` 
व्यङ्ग थ नामक काव्यभेदक्रे अन्तगंत होती है । जैसे-- ` 
मेरे [भीमसेनके] जीवित रहते धृतराष्टके पु् [कौरव] खस्थ रहं !* ॥ 
| ` यह विणीसंद्यरः नाटकमे भीमसेनकी उक्तिका अन्तिम चरण है| पूरा दोक दस 
प्रकार है | व 


द्मक्षाखृहानटविघाचसभाप्रवेशयैः 
प्राणेषु वित्तनिचयेघु च नः प्रहत्य | 
आङ्प्य पाण्डववधुपरिधानकेशान्‌ 
खस्था मवन्ति मवि जीवति धार्तराष्ाः॥ ` | 
सलाद्हम जाग लगाकर, विषका अन्न खिल्यकर, ब्रतसमा द्वारा हमारे प्राणो जौर धन- ` 
 सम्पत्तिपर प्रहार कर ओर पाष्डवोकी खी द्रौपदीके वन खांचनेवी दुद्चेष्टा करके भी, मुञ्च भीमसेनके 


जीतेजी धृतराषके पुत निरिचन्त होकर वरैट जार्थे । यर “वह॒ असम्भव हैः यदह अथं काकरुसे अभि- 
 व्यक्तहोतादहै। | व 


` बोर्नेके ठंग या लहजेकं 


| नेको 'काङ्कः कहते ईह--भिन्नकण्टधष्वनिर्धी रैः काकुरियभिधीयते |° काकु 
शब्द्‌ कक लव्ये धातुसे बना हे | साकक्षि या निरोकाक्षरूपपे विरप्र दंगसे बोला जानेवाला काक्- 


१, नि०, दी में "वस्तु पद्‌ नहीं ह वि ५ ५ ; ~ . व 
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यथा कवा- 

आन असज आश्म पहव्वए ण तुर मल्णिजं सीखम्‌ । 

किं उण जणस्य जाथव्व चन्द वं णं कामेमो ॥ 

(जाम जसःयः, उपरम्‌ पतिव्रते न त्या मटिनितं सीलम्‌ । 

किं पुतर्जनस्य जाये नापितं तं न कामयामहे ॥ 

--इति च्छया] 
शब्द्शक्तिरेव हि सखामिधेयसामर्यक्षिपकाङ्सदाया सती अ्थविरोषप्रतिपत्ति- 
= हेतुने काड़मात्रम्‌ । विषयान्तरे खेच्छाकृतात्‌ काङ़माचात तथाविधाथप्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ । 
स चाथेः काङ्कविशेषसदायशब्दग्यापारोपारूढोऽप्यर्थलभ्य इदि व्यङ्ग रूप एव । वाच- 
कत्वलगरेरैड तु यदा तद्विरिष्टवाच्यप्रतीतिस्तदा गुणीम॒तव्यङ्ग य तया तथाविधा्योतिनः 
काश्यस्य व्यपदेशः । व्यङ्कथविरिष्टवाच्यामिधायिनो हि गुणीम्‌ तच्यङ्क-यत्वम्‌ । ३९ 


युक्तं वास्य प्रकृत वाच्याथंसे अतिरिक्त अन्य अर्थक भी आकांक्षा करता यद्ध उस्रा च्छस्य) 
इसीके कारण उसे "काः कहते है ॥ि 
अथवा जेसे- 

. अच्छा टीक ह, हम असती हैः पतिवता महारानी, पर आप चुप रदिये ! आपने 
तो अपना चरि आष्ट नहीं किया । इम क्या साधारण जनकी चिर्योके समान उस 


गन करं। 


या स्वयं नीच नापितपर्‌ अनुरक्त होकर भी हमारे उपर .याक्षेप करती दै" इत्यादि अनेक 
व्यङ्गयः, अनेक पदमे, काः द्वारा प्रतीत होते ई । अतश्व यह गुणीमूतव्यङ्खयका उदादृरणहै! ` 
| [काङके उदाहरणम] शब्दक्ी [अभिधा] शक्ति द्यी अपने वाच्यार्थ॑की सामर्थ्ये 
आक्षिप्त काकुकी सदहायतासे अथविशोेप [व्यङ्गय]की प्रतीतिक होती हे 
अकेली काकुमात्र [ही] नदीं । क्योकि अन्य स्थलोमे स्वेच्छादव काङ्मा्रसे उस 
 भ्रकारके अर्थकी प्रतीति असम्भव हे । ओर वह [काङ्से आक्षिप्त] अर्थं काकुविरोषकी 
सहायतासे शब्दव्यापार [अभिधा] में उपारूढ होनेपर भी अर्थक्यी सामथ्य॑से कम्य 
होनेसे व्यङ्गयरूप ही होता है । उस [आकि अर्थं] से विरि वाच्यार्थकीी पतीति जव 
` वाचकत्व [अभिधा] की अनुगामिनी [युणीमृत] रूपमे होती है तव उस अर्थक पका 
शक काव्यम गुणीभूतञ्यज्ग चत्वरूपसरे व्यबहयर होता हे ! व्यङ्गधविरिष्ट वाच्यका ` 


आया हे | 


` इपर उनठाटीरवौं कारिकामे व्हा व्यङ्गयस्य गुणीभवे. प्रकारमिममाधिताः पाठ 
ससे कुछ रोग यह. अर्थ लगाते हं किं काङ्रुसे जो अर्थान्तरकी प्रतीति द्येठी रै उसका गणीमाव 


| प्रकार काकु ध्वनि ओर गुणीमृतव्यङ्खय दोनो प्रकार मानतेदै ओौर उनदो दोनों अथात्‌ "काकू- 
ध्वनि" यौर काडुगुणीमूतव्यज्गय "की विपयव्यवखा इस प्रकार करते है कि जं काङुठे आक्चिस 


गुणी मूतव्य्गव होता है । अर्थात्‌ उसका ग्राघान्य होनेपर ष्वनिकाव्य मी द्ये स्क्ताहै। इस 


३०० | ध्वन्याखोक्ः ` । [ कारिका ४० 


प मेदस्यास्य विषयो यच्च युक्त्या प्रतीयते । 
विधातव्या सहदयैने . तच्च ध्वनियोजना ॥४०॥ 
 सद्धर्णो हि कथिद्‌ ध्वनेगुणीभूतव्यङ्ग-थस्य च ठशक्ष्ये द दयते मागः । तत्र यस्य! ` 
युक्तिसद्ायता तत्र तेन व्यपदेशः कतेव्यः । न सवत्र ध्वनिरागिणा भवितन्यम्‌। यथा-- ' 


जानमाना जानो नीये 


अर्थका बोध ह्यो वरहो काङ्ुष्वनि होती है । ओर जर्हा काुमे आकि अर्के विना, वाच्यार्थकी 
प्रतीति ही समाप्त न हो वर्षं शुणीभूतव्यङ्गथकाकुः होता है । एेसे लोगोने-- 
तथाभूतां दृटा उपसदसि पाञ्चालतनयां 
ने व्याधैः सा सुचिरणुपितं वल्कलधरैः । 
` व्रिरारस्यावासे सितमनुचितारम्भनिभतं 
गुरः खेदं खिन्ने मयि मजतिनायापिकुस्घु 


इत्यादि श्लोकको "काङुष्वनि'का उदाहरण माना ह । वह दल्येक भी पूर्वं उदाहृत, श्टोकके . ` - 
समान व्वेणीसंद्यार' नारकमे भीमसेनके दवाय क्य गवा ३ । उसका भाव वह रै किंराजा धृतराष्ट्की 
समामे नंगी की जाती हई परौपदीको देखकर रुर युधिष्ठिरको दुःख नदीं हुआ । हम वस्कल धारण 
कर व्याक साथ वर्षो बनमें रहे, इससे भी उनको खेद नहीं हुआ । ओर विराट यद्यं बृहन्न्य तथा ` 
पाचक आदिका अनुचित वेश धारणकर लवर हम सवे पाण्डव छिपकर रहे तभी उनकोक्रोधन्ही - 
आया । पर आज जव मँ कौरवोपर क्रोध करता हू तब वह मेर ऊपर नाराज होते है । ` 
यहं वाच्य अथं यह व्यङ्गव अर्थके त्रिना भी परिपूर्णं हो जाता है । परन्तु इसके बाद प्रकरण ` 
 आदिकी आलोचना करनेपर मेरे ऊपर नाराज होना उचित नहींहै, कोर्वोपरद्ी क्रीध करना ` 
-चाहिये' इस, काकुसे आक्षिप्त अ्थकी प्रतीति द्येती है । इसलिए इको "काकुष्वनि'का उदाहरण ` 
` मानते ह ओर पिले खस्था भवन्ति मयि जीवति धारराष्ट्राः" इत्यादिको ग्ुणीभूतव्यज्गयकाङ'का = ` 
उदाहरण मानते! `. + 
परन्तु लोचनकार काभ ध्वनि माननेके लिए तैयार नदय है । वे काङ्को सदैव गुणीभूत- ` ` 
व्यङ्गय दी मानते है--काकुप्रयोगे सर्वत्र शब्दसृष्त्वेन व्यज्गयस्योन्मीलितस्यापि गुणीमावात्‌ । काकुके 
` म्रयोगमें प्रतीयमान व्यङ्गय भी खदा शब्दस स्पृष्ट हानेसे गुणीभूत दी रहता है । अतएव (काकुष्वनिः. ` 
मानना उचित नदी ह ] इस मतके अनुसार कारिका शुणीमावे' पदकी सत्तम, सति सत्तमी' नही, 
अपितु निम्िततेस्तमीगदे॥३९॥ = ` 
। ओर जो [काव्य] तकं से [युक्त्या] इख [गुणीभूतव्यङ्ग-य] भेदका विषय अतीत 
` होता है, सहदर्योको उसमे ध्वनिको नदीं जोडना चादिये ॥७०॥ ` . 
ओर गुणीभूतव्यज्गथके सङ्रका भी कोरे मागं उदाहरणोमे दिखलाई 
देता ह । उनमें जो [यक्ष] वर्क॑से समरधित होता हे उकीके अञुसार नामकरण [व्यवहारः] 
क दिये । सव्र जगह ध्वनिका अनुरागी नहीं होना चाहिये [बिना युक्तिकि 
निके अजुरागमे शुणीभूतध्यङ्ग-यको भीं ध्वनि नहीं कहने ङगना चाहिये] । | 
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पत्युः शिख्छन्द्रकलामनेन स्पररोति खख्या परिहासपूठम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ छताक्लीमाल्येन तां निवेचनं जघाच ॥ 

यथा च-- । त, 

प्रयच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन ऊम्भिता । 

न किञ्िदूचे चरणेन केवलं छिरेख वाष्पाङ्कर्खोचना भुवम्‌ ॥ ` 
इत्यत्र "निषेचनं जवानः, "न किंचिदूचे इति प्रतिषेधयुखेन व्यङ्ग-धस्याथस्यो- ` 
क्त्या किचिद्‌ विषयीकृतत्वाद्‌ गुणीभाव एव शोभते । ्यदा चन्रोक्तिं विना व्यङ्ग-योऽ ` 
थस्तासर्येण प्रतीयते तदा तस्य प्राधान्यम्‌ ! यथां “एवंवादिनि देवर्षौ" इत्यादौ । 
पुनरुक्तिभङ्ग-धास्तीति ` वाच्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । तस्मान्नात्रातुरणनरूषव्यङ्क-यध्वनिः 
देशो विधेयः ।! ४५ | 


२" [य कुमारसम्भवके सत्रहवं स्गका १९ वो इटोक हं। सस्ीने ॥ > पावत 1 , | । 
चरणाकरो [खाक्लारागसे] रङ्धित कर [यड्‌ आशशीवोद्‌ दिया याकि] इस चर चदरणसे [उरदन्े 
किसी बस्थविदोषमे, अथवा सपत्नी दोनेसे} पति [दिव] के सिरपर खि 
उख [सखी] मासा ! 
आओरजसे-- ` ` वि 
यह्‌ "किरात अष्टम सगम अदनके तपोभङ्खके टि आयी हुईं अप्र ओं 
किसी अप्सराके वगरंन्छ दइलाकर दै । 4 | 
ऊँचे [उस अव्सराकी पर्टुचस अधिक ऊचाद्ेषर ठगे हुए, अथवा उच्छृ] 
लोको [तोड्कर] देते हप पियक्त दारा अन्य अप्सर [विषश्च के नमसे खम्बोधित की 
गयी मानिनी अप्सरा कुछ बोटी नदी, आंखोमं आखू भरकर > 
रेदती रदी ¦ ध 
यँ [इन दोनो इटोकेमे ऋमशः] "निवचनं जघःन' _ विना कछ कटे मा 
 किञथ्थिदचेः कछ कदा नहीं, इस धतिपेच द्वस) व्यङ्गय अर्थं [प्रथम इरोकमे 


ही उचित प्रतीत दहोताडह के बिना तात्वयं व 
होता है तव उस [व्यङ्ग] भाधान्य हाता है । जैसे एवंवादिनि देवर्षेः [१० १३२्‌] 
 इत्यादिमं । यद्धं {पल्युः यरद्चन्दर॑कलाम्‌ त्था च्छतोच्चेः इत्यादि दोनो 
 छटोाकोमे] तो कथनक दाटीस [व्यङ्‌-चकी रतीति] हे, इसिष्ट वाच्यका मी धाघान्व 
दै! इसटिण यद्यं संटश्ष्यकरमत्यङ्-दध्वानिव्यवहार उचित नह्य ह | ( (स्यन्द्‌ 
ये दानो शुणीभूतव्यङ्ग चक दै उदादरण ह 1 संखकषयक्रमव्यज्वध्वनिके उक्हरण 
नही हे] ॥७०॥ | । | 
"१. म्तस्मराद्‌ यन्नीति चिना दी? । 
२. त्त्रःदी०। 
३. अस्तिः नि०। 
. २२ 


दण्द ध्वन्याखोकः [कारिका ४१. 


प्रकारोऽयं युणीभूनव्यङ्गगयोऽपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
धत्ते रसादितात्पय पयालोचनया पुनः ॥४१॥ 
गुणीभूतन्यङ्ग थोऽपि काव्यप्रकासे रसभावादितात्पर्यालोचते पुनध्वनिरेव सम्पद्यते । 
यथात्रैवानन्तरोदाहृते श्दल्मेकट्वये । 
यथा च-- | 
दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि मजत- 
` स्तवेततराणेशाजघनवसनेनाश्रु पतितम्‌ । 
कठोरं सखीवेतस्तदरमुपचारैर्विरम ` हे 
 क्रियाक्तल्याणं बो 'हरिरनुनयेष्वेवमुदितः ॥ 


 गुणीमृतव्यङ्गयका ध्वनिरूपमे पर्यवसान ` 


 _ यह ुणीभूतव्यज्ञ चका प्रकार भी रस आदिके वात्प्यका विचार करनेसे किर ` 
` -भ्वनि [काव्य] हो जाता हे । [रलबक््यक्रमव्यङ्क.धकी दृश्िसे गुणीभूत होनेषर भी ` 
रसादिकं विचारसे वह ध्वनिरूपमे माना जा सकता हे] ॥४९॥ ` 
व गुणीभूतव्यङ्गथ नामक काम्यका मेद्‌ रसा आदिके तात्प्यका विचार करनेसे 
` फिर ५वनिरूप ही दो जाता है । ज्ञेसे उपर उदाहृत [पत्युः शिरचन्द्रकटाम्‌' तथा श्रय- ` 
 च्छतोच्चेः"] दोनो इरोकोमे [यददश्टिसे गुणीभूतव्यज्ग यका पयंवसान रसका प्राधान्य 
दोनेसे ध्वनिकाभ्यमे हीह]! = ` 
ओर [दूसरा उदाहरण जैसे- ` 
हे सुभग [छृष्ण, मुद्धसे भिन्न अपनी किसी ओर] षाणेश्वरीकी [सुरतोत्तरकार्मे ` 
अलसे खयं धारण की हुदै] इस साङडीसे (मरे) गिरते हुए आसुओंको पोछनेपर भी 
 (खोन्दय-सौमाग्यादि-अथिमानक्षाटिनी यद चृषभानुसखुता] यह राधा [मे] तुमसे प्रसन्न ` 
| # नह्य [दुराराधा] हे । खीका चित्त [सपत्नीसम्मोगादिरूप अपमानको सहन ` 
कर सकनेवाला बडा] कठोर होता दै, दसरिप वम्हारे यें सव [मानापनोदनके व ` 
किये जानेवाले चाटुरूप] उपाय व्यथं है; उनको र्ते दो । मनानेके अवसरो [अनुनयेषु] 
` पर [खघा द्वारा] इस रकार कटे जानेवाठे कृष्ण तुम्हारा कल्याण करे । ` = 


 _ श्यं मगः विशेषणे बहुवलमत्व ओर उन अनेक खियोि असुक्तत्व, अन्य स्रीकी साड़ी ` 
जधघनवसन | के प्रतयश्च होनेसे उसा अनपहवनीयत्व तथा सप्रेमधारणीयल, विपक्षनायिकाके 

परति कोपका ओचित्य, उसके दिपानेगेः प्रयलसे उसके प्रति आदराधिक्य, राधा इस अपने नामके 
उच्चारणे परिभवारदिष्णुल, दुगराधा पदसे मानकी -दटठा ओर जपराघकी उग्र, चित्तकी ` 
कठोरतासे स्वामाविक सौदुमार्यका परित्याग सज ओर प्रसादनानर्हत्व, “उपचरःके बहुवचनसे 
 चावक्ृका चाड्कपयपावत्व, अनुनयेषु"के बहुवचनसे नायककी इस शरकारकी अवस्थाकी बहुलता 
9 यथात्रैषोदाहतेऽनन्तरदछोकटये यथा. दी०। ` ` 
` २. (इरिरिनुतयेष्वेवम ॥ 
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एवं स्थिते च न्यक्कारो ह्ययमेव इत्यादिदखोकनिर्दिष्टानां पदानां -उयङ्गथविरिष्ट- 
वाच्यप्रतिपादनेऽप्येतद्वाक्यार्थीभूः तरसापेश्चया व्यञ्ञकत्वमुक्तम्‌ । न तेषां" पदार्थानामथा- 
न्तरखङ्क्रमितवाच्यध्वनिधमो विधातव्यः । विवष्ठितचाच्यत्वात्‌ तेषाम्‌ । तेषु दि उयङ्गथ- 
विशिष्टत्वं बाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यङ्ग धरूपपरिणतत्वम्‌ । तस्माद्राक्यं तत्र ध्वनिः, 
पदानि तु गुणीभूतन्यङ्गथानि । | | 


नच केवरं गुणीभूतव्यङ्गथान्येव पदान्यङल्त्यक्रमव्यङ्गधध्वनेब्यञ्जकानि, यावव्‌- 
थान्तरसङ्कछमितवाच्यानि ध्वनिप्रमेदरूपाण्यपि । यथात्रैव कोके "रावणः? इत्यस्य भमेदा- 


न्तररूपन्यज्च कत्वम्‌ । यत्र तु वाक्ये रखादितातसय नास्ति रुणीमूतव्यङ्ग थैः पदेरुद्धासितेऽपि 
तत्र शुणीमूतव्यङ्ग थतेव समुदायघमः । 


ओर नायिकाका सौमाग्यातिहय आदि, व्यङ्गव्र हयोनेपर मी, वाच्यके ही उपकारी होते है, इस्लिषट 
` उसकी दृष्िसे यह गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य है । परन्तु इसमे ईध्याविप्रलम्मेकी प्रषानरूपसे अभिव्यज्चना 
हो री है इसलिए उसी दषते यह ध्वनिकाव्य है । इसलिए वर्ध मी गुणीमूतव्यङ्गयका ध्वनिम 
पर्यवसान होता टै | 


इस प्रकार [ष्वनि ओर गुणीभूतव्यङ्यके विषयविभागकी व्यवस्थाद्यो 
 जनेसे], न्यथकासे ह्ययमेव इत्यादि इटोकमें निदि पदोके व्यङ्ग थविरिष्ट काच्यके 
` प्रतिपादक [उस दण्टसि युणीभूतव्यज्ग थ| होने पर भी समस्त दखोककं प्रधान व्यङ्ग च 

[बीर रसकी टण्टसि [उसका] ध्वनि [व्यञ्जकत्व] कटा हे 1 उन (इल्ोकाक्त व्वजजक 

पदो] मे अर्थान्तरसङ ऋमितवाच्यध्वानका चम नहा करना च एदिये, कर्याकि उनमं 
वाच्य विवष्छित दं! [अ्थौन्तरसङ्क्रमितवःच्यध्वनि, सश्वणामूट अ | अच्विद्ितिवाच्छक्य 
| भेद रातां । यदा इलखकस्य व्य्क पदम चाच्य अ चवि विवद्धितं 
 अ्थौन्तरखङ्कद्ितवाच्यध्वनि उनम नहीं समदना चादि] उनम चाच्य अक्रा 
 बयज्क-धविदिष्रत्व प्रतीत हता हे । व्यज्गयरूपमे परिणतत्व नदा [अथान्तरखडक्रम्त- 
वाच्यकं "कदली कदली, करभः करमः, (करिराजकरः करिराजकरः” इत्याद उद्‌- 
 इरणोमे वाच्यां व्यज्ग-धरूपतया परिणत टा जाता हे] इसटि फ उस [न्यक्धारः आदि] 
मे वाक्य [सम्पूण श्टोक] ध्वनिरूप हे आर पद्‌ तो गुणामूतञ्चन्जकस्वस्प हे । 
ओर कवर गुणीभूतव्यज्गय पद्‌ ही असंटक्त्यक्तमन्यङ्गय [रसादि] ध्वनिके. 
व्यञ्जक नदीं होते दै अपितु अर्थान्तरसङकमितवाच्यष्वनिखरूषवारे षद्‌ भी [रसादि ् 

` च्वनिके अभिःध्यञ्चक होते दै] ञसे इसी इलोकम (रःवण' इस [पद| का, ध्वनिक दूसरे 
 भ्रमेद [अ्थन्वरसङक्रमितवाच्य] दारा [चीर रखका] उ्यञ्चकत्व हे । जहा सुणीभूत- 
 व्यङ्कथ पदौसे (रसादिके] प्रकाशित हान्पर भी, वाच्य रसादिपर ५ ॑ नही दोठा वद्य ` 
गुणीभूतव्यज्ग्यता दी समुदाय [वाक्य] का मी धमं होती दं । 


१. शनप्वेषां' द° । 
` २. *ध्वनिप्रमेदान्तररूपस्यः नि० दी}! - 


०४ ` ष्टभ्य्ाखोकःः [ कारिका ४१ 


गुणीभूतव्यङ्ग-घयोरटङ्काराणा चासद्कीणो विषयः सुज्ञातो भवति । अन्यथा तु प्रसिद्धा- ` 
एव उ्यामोहः प्रवतैते 1 यथा -- 
टा शष ॥ ॥ णर विणव्ययो न गणितः क्टेश्चो महान्‌ स्वीकृतः 
खच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतरिचन्तानखो दीपितः । 
` एषापि. स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्वयकी हता 
 कोऽ्म॑दचेतसि वेधसा विनिदितस्तन्ब्यास्तनुं तन्वता ॥ = 
इत्यत्र “उ्याजसतुतिरछद्कःार इति व्याख्यायितः केनचित्‌ , तन्न चतुरलम्‌ । यतोऽस्या- ` 


जसे-- = | | 
चतुर मलुष्य [अत्यन्त दुःसाध्य] राजाक्ी सेवा भी कर सकते द, [सद्यः प्राण- 
क्त } चिष्रभी खा सकते हं, ओर [जियाचरिज्रवाद्ये] खियोके साथ रमण भी 
सकते ह । इत्थादिमे। : 
- ` ` हौ 'राजाकरी सेवा, विधका मक्ष्ण ओर चियोके साथ विहार अल्यन्त कष्टसाध्य ओर 
विपरीत परिणामल्नक हीते दैः इत्यादि व्यद्धवे विरिष्ट दाच्य अर्थं चमतकारयुक्त ह्यो जाता है। 
अतः ययँ गुणीगृतववङ्गचटा द ! साध ही दन्दरसके अङ निवेद खाविभादकी मी अभिव्यक्ति उनसे 
होती है | परन्तु उसका प्राधान्य विवश्चित न छेनेसे पद अर वाक्य दोनों ही रुणीमूतव्य्गघ ई । 


| वाच्य ओर व्यङ्गचके प्राधान्य अग्राघान्यके परिज्ञानके लिए अत्यन्त यत्न करना 
` चाहिये जिससे ध्वनि, गणीभतव्यज्गथ ओर अट्ङ्कारोका सङ्कररहित विषय भली 
` भ्रकारसे समयम आ जावे | [अन्यथा तु] उसके चिना तो प्रसिद्धं [वाच्य] अलङ्कारेके ` 
चक्ष्यमेद्ीश्रमहो जाता! जैसे 

3 [इसके शारीरनिरमणमे विधातने] खवण्यस्म्पत्तिके च्ययकी चिन्ता भी नहीं 
की, [खयं] महान्‌ कणर उटाया, खच्छन्द्‌ ओर सुखयपृूवेक वटे इप [सम्बन्धी] ठोगोके ` 
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भिपेयस्य, एतद्ङ्कारखसूयमात्रपयंव सायित्वे "न सुदि तो 

कस्य विद्धिकस्पः ! वस्य “एषापि खयमेव तुस्यरम्णाभावाद्‌वराी हता इस्येवंविधीः 

नुपपत्तेः । नापि नीरागस्य । तस्येवंविधविकल्पपरिदहारेकव्यापारत्वात्‌ । 

न चायं रोकः क्वचित्‌ प्रबन्ध इति श्रयते, येन वत्मकरणालुगवा हत 

परिकस्प्यते । | 
तस्मादप्रसतुतपरकषंसेयम्‌ । यस्मादनेन वाक्येन गुणीमू तात्मना निःसामान्यगुणावखे 

पाध्मातस्य निजमहिमोत्कषंजनितसमत्सरजनञ्वरस्य विशेषज्ञमात्मनो न कञ््िदृवापर 


इसके अर्थका केवर व्याजस्तृतिके खरूपमे पर्यैवसान माननेखे वह [इसका ` वाच्यां] 
सखखङ्गत नदी होता ! क्योकि यद किसी रागी [उस खन्दराम अचुरक्त, अथर्वा मटन 
वासनावारे पुरुष] का वित [विचर धारा] नहीं हे ! योक उस [अनुरागयुक्त थवः 
 वासनायुक्त] की [ओरसे। "अजुरूप पति कं न मिटनेसे यह विचारी मी मारी गी इस 
प्रकारका कथन सङ्क नहा जान पडता ! [अयुरक्त पुटप तो अधनेको दी उदे योस्य 
समन्ता है! उसके महसे खयं थषपनी निन्दा अनुपपन्न हं 1 उषर मलिन वासनाकाडे र 1 
पुरुषकी ॐओरसे यह कारण्योक्ति सम्भव नहा हो सक्ती] ओर न द्किस्ी रागरहित 
पुरुषकी [यह उक्ति हे] क्योकि [वीतराग पुरषः} का इस प्रकारके [समजन्य] 
विक्षेपोका परिदार ही प्रधान व्यापार ह [वीतगाग पुरुप जगतस अत्यन्त उदासीन 
होता ह, बह इस अकारक विययका विचार मी नी कर सक्रता हे | । 
यं निष्कल जर असङ्घत कायं करनेवाठे विधाता निन्दा वाच्य द । 
चोन्दर्यशालिनी रमणक निर्माणको कल्की सम्पत्ति द्वारा, व्यज्गयरूपसे विधातमकौ स्नुत सचत 
होने व्याजस्ठति छे सकती हे । यद व्याजस्तुति मानगेवाख्का जाव है! खण्डन करनेका आखव 
यह्‌ है कि इसमे असाधारण संन्दर्य्ालिनी रमणीके निर्माणसे जा विश्रादाकी स्तुति गम्य मानीच्य 
` -सकती है, वह तभी, तव कर वह किसी अनु गररध्री उक्ति चे ! परन्तु अनुरक्त पृुख्प कुरूप दीन. 
` यर भी कामावेयामे अपनेको टी उसके अनुरूप समञ्च है, उसके मुख्ये (्ठुत्यरमणाभावाद्वराक्ी दता 


यह उक्ति उचित नदी प्रतत दोदी ! इसलिए यर्दा विधाताकी स्तुति गम्बन होनेसे गह व्याच्छनुति 


` अल्डरनर्ही। ग = जिससे 
` ओर यह इलोक किसी भवन्य [काश्य] मे है, यद भी नदीः खनः & कि , 
` उसके भ्रकरणके अनुकर अर्थकी करपना कौ जा सक्र [मौर उसके अघारपर व्याज ` 
स्तुति अटङ्कारकी सङ्गति लगा जाय] | 9 
` इसलिष यह अभ्रस्तुतग्रङंसा [अलङ्कार] हे! कर्याकि इस | [यम गरीमूतखरूष | 


अपस्तुत वाच्य [अर्थं] से अरोकस्तामान्य [लोकरत्तर 


उत्पन्न कर देनेवाछे ओर किसको 


जो भ णन त क 9, 


१. भ्पर्यवसाथिव्वेनः नि° । 


| २३०६ ध्वन्यालोकः ॥ कारिका ४१ 


पर्यतः परिदेवितमेतदिति भ्रकादयते । तथा चाय धमकीर्तः दोक इति प्रसिद्धिः । | 
सम्भान्यते च तस्यव । यस्मात्‌-- 
अनध्य वसितविगाहनपरसपधीशक्तिना- 
ऽप्यहपरमाश्दन्वमधिकासिखोगेरपि । 
मतं सम॒ सगव्यर्ट्यसशन्नपरतिमाहकं 
प्रास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम्‌ | 
इत्यनेनापि दोकेनैवंवियोऽभिघ्रायः प्रकाशित एव । ` 


म 


जेना कि यट घमेहतिका दलो दवै, यह प्रसिद्धि भी ह । [श्षेमेन्द्रने अपनी (वित्य 
विचार्या है क्रि बद्रविणच्ययो न गणितः इत्यादि श्धर्म॑कीतेः] 
आग उसक्हयोहो भी सकता है कमेकि- 
अभः धीशाक्ति [वुच्धि] चाखे परुष भी जिस मेरे दार्दानिक मतको 
[अचाटन] पूर्णतया सम नर्द सकते दहै ओर अधिक ध्यानं देनेपर भी उसके रहस्य- 


तक नहीं प्रच पाते हं ठेसा मेरा मत [दार्शनिक सिद्धान्त] संसारम योग्य अरह्यीतादे 


अस्नावक कारण, अनरपराक्तियुक्त पुरुप भी जिस [समुद्रजल] के अवगाहनका साहस 
नकर सक आरः अत्यन्त ध्यान देनेषर भी जिसके रत्नौको न देख सके, फेखे समुद्रके 
 जरकं समान अपने [घमंकीति अथवा समुद्रके] शरीरम ही जीण हो जायमा । 


च्ल इच्टोकमं मी इसी घकार्का [अपने अनन्यसदहा पाण्डित्यका गर्वं ओर 
वोग्य ग्रहीता न भिटनेसे अपने ज्ञानके मिप्फटत्थसे उत्पन्न निवंदरूप] अभिप्राय प्रकर 
कियाहीगयादहे। 


यहप हि र्टकर्म प्रथम चरणके वाच्य लावण्यद्रविणत्यय क्छ रणनाभाव ओर कटे ति ५६ 


` : न्यरीकारसे परिदेवेक धम॑कीरतिं अथवा उसकी तिके अदभुतरुणमण्डितत्व, द्वितीय चरणके वाच्य 


अप्रर्ठेत स्वच्छन्द जर्नाक चिन्तानल्ोसादनसे अपने अथवा अपनी कृतिके उत्कर्पके कारण प्रतिस्छधीं 
वद्रानाम उत्बाद्धाविनरूपः अर द्रतीय चरणके वाच्य अप्रस्तुत तुस्यरमण्राभावाद्वरंकी इताः आदिसे 
 सवाधिकम्मन्वत्व ओर विधाटाके तन्वीनिर्माणनिषपलत्वरूप, चवं चरणके अप्रस्तुत वाच्यसे अपने 
अथवा अपनी कतिक. निर्माणे निष्कले निरवदरूप प्रहृत प्रतीति होने अप्रसतुताद्स्तुतं 
चेद्‌ मम्पतेः इत्यादिश्य अप्रसवतप्रदंसा अणङ्कार है । ` 


अगला अनध्य्वासितावगाहनः आदि गटयोक भी धर्मकीरतिका दोक है | उसमे भी इसी प्रकार 
` का निर्वेद अमिव्यक्त हठा दै ¦ धमकीति ब्रीद दर्शनिक हुए है । उनके, श्रमाणवातिकः' जौर न्याय 
विन्दुः न्ध वद्ध न्यायकरे उट प्न्य है ओर अयन्त प्रणि है । इस दलोकमे उन्न इस बातपर 
` ` मख भरकर किया है कि उनके मतकरो ययारथरूपमे समङ्ननेवाला कोई नद मिलता है ¡ समन्न सकने- 
` वारे वेोग्व बद्धानके अभवि उनका मत समुद्रे पानके समान उनके भीतर ही पड़ा-षड़ा जाको 
प्राप्त द्ये जग्रगा। दृ इलोक्वे समानार्थ एरवक्त ध्यवरप्यद्रविण' आदि इलोक मी धर्मकीर्विका । 
 शूटोक प्रतीत देता है ओर उसे अपलतदपरशसा अलङ्कार ही मानना उचित है| व्याजस्त॒ति मानना 
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` विद्धिवक्षिताविवक्षितत्वमिति तयी वन्धच्छाया ! तत्र विवधितव्वं यथा-- 
पराये यः पीडामतुभवति भङ्गऽपि मधुसे 
यदीयः सर्वैषामिह खट्ट विकारोऽप्यभिमतः । 
न सम्प्राप बृद्धि यदि स भ्रखमक्षेत्रपतितः 
किमिधार्दषोऽसो न पुनरगुणाया अरुभुवः 
यथा वा ममेव-- 
अमी ये दरयन्ते ननु सभगरूपाः सफक्ता 
भवत्येषां यस्य ॒क्षणभुपगतानां विषयम्‌ । 
निरालोके लोके कथमिदमहो चश्चुरघुना 
समं जातं सवैनं सममथवान्येरवयचै 


अनयोरहि दयोः इलोकयोरि्च चश्चुषी विवक्नितस्वमपे एव, न च प्रस्तुतं । मह्य 


अप्रस्तुतप्रशंसामे जो वाच्य होता दं चद कटा [उपपद्यमान होरेसे} विवन्तित 
करीं [अचुपपद्यमान होनेसे] अविवद्छित आर का [अंङतः उपपद्यमान हरेसे] विचः 
श्चिताविवसक्ित होवा ह । इस दच्छार तीन धकार रचनःदटन्‌ हति! [अप्रस्तुत 
प्रशांसाके पाँच मेदोमेसे अन्तिम तुष्य अग्रस्तुतस ठुर्य भस्तुतकम्‌ प्रतीतिरूप जा पञ्चम 
ओद हे उसके ही ये तीन मेद्‌ होते ह । शोप चारोकं नदीः उनमख [वाच्च थस्तुत] के 
 विवश्चितत्वका [उदाहरण] जेस | 
| [पराथ यः पीडाम्‌? इत्यादे इरणक प्रथम उद्योतमें पृष्ठ ६१ पर ञ्य चुका हं । चों 
से उखका अर्थं देखिये । या अघ्रस्तुत विवश्ित वाच्य इश्च पदसे भस्तुत महापुख्यकी ` 
प्रतीति दोनेखे अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार ह उर्‌ वाच्याय मी उपपद्यमान हानेसं 
विवक्षित हे 1] । । 
` . अथवाज्ैसेमेरादी- . - | 
| यह जो खन्दर आरःतिवाले [ए जुप्याकं हाथ, चैर, ख आदि अचयव] दिखसाद्‌ 
देते ह इन [अज्ञं] की सफलता जिस विष्य होने [दिखद्याद 


` {चश्चु] के क्षणमग्के घि 
देने}के कारण होती हं ञ्पद्चय हं कि [इस समय] इस न्धकारमय जगतमर चह चु 
मी कैसे अन्य सव अवयवोके समान [व्यथं] खया समान सो न। [अपितु उनसेभी 
गया-बीता] हो सया दे (कयाकि अन्यकारमं मी दाथ, चैर आदि अवयवस काम चल्थ्यि 
ज्ञा सकता हे परन्तु च्चु तो विखकुट ही वकार ढं । यहा यत्रस्तुत चश्चुस किसी अत्यन्त 
` कद्र महापुरुपक निरालोक-विवेकदीन साम्य आदिके सर यन्वस्र ॐ प अव वोके 
. . | खाम्यसे कयाश्चमत्व आदि प्रस्तुत पतत सेनेसे १ अभरस्दवव्ररष्डा र. आर १ 
 बाच्या्थं उपपन्न होनेसे विवक्षित दहे 1]  : 


तु नि० दी०। 
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 गुणस्याविषयपतितत्वादपराप्नपरभागस्य कस्यचिसस्वरूपश्ुपवणयितुं योरपि दरोकयोस्तालः 
यण प्रस्तुतत्वात्‌ । 
अबविवक्षितत्वं यथा- 
कस्त्वं भोः ! कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते 
` वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना . सेवते 
| न च्छायाऽपि परोपकारकरणे मागंद्ितस्यापिमे॥ 
` नदि दृश्रविरेषेण सदोक्तिभ्तयुक्ती सम्भवत इत्यविवक्चितामयेयेनैवानेन शखोकेन 
 सश्द्वासतपुरुषसमीपवतिनो निधनस्य कस्यचिन्मनख्िनः परिदेवितं तातर्येण वाक्या- 
 थौकृतमिति प्रतीयते । 
 विषक्षितत्वाविवश्चितत्वं यथा-- 
उप्पहजाआए असोदहिणीरप फलठकुलुमपत्तरहिआश्‌ । 
वेरीर्पै वई देन्तो पामर हो ओदसिञ्निहसि ॥ 


जर चश दोनों विवस्ितखरप वर ज आरः चश्चु दोनों विवक्षितखरूप ओर अप्रस्तुत है । अस्थान [निगुण खामी आदि]के 
 सम्बन्ध्रसे उत्कषको थात नहो सकनेवाे किसी महा गुणवान्‌ वरुषके खसरूपकी 
 भशश्लाके लिप ही दोनों दलोक तास्पसरूपसे प्रस्तुत दै [अप्रस्तुत इक्षु तथा चष्ुसे ` 
अस्तुत महापुरुषक्री पशसा करना ही दोना इटोकोका तात्पयं है, अतः यहो थप्रस्तुत- 
पशसा अलङ्कार हे ओर इश्वु, वश्चु दोनो विषक्षित है| 


अविवक्षितवाच्य [का उदाहरण] जेते-- 


| सरे तुमकौन दहो? वताता; मुशे भाग्यका मारा [अभागा] शाखोट [सिद्ोरा 
नामक व्रश्षविरोय] जानो । कुच वैराग्यसे कड रहे हो रेखा जान पडता हे। टीक्‌ 
 समश्चे। पेसे कथो कह रदे हो [क्या वात हे] । यदसि बायी [रास्तेसे हटकर उलरी] 
ओर वड़ा वटका इश्च है । पथिक लोग [उसके नीचे ठेटने, चैटने रोरी बनाने, सोने 
आदिमं] सव प्रकारसे उसका सहारा छेते है ओर दीक रास्तेमे खडा होनेपर भी चेरी : 

 छयासे भी किसीका उपक्रार नदीं होता [इसी वतका मृञ्ेद्खहे]। 
॥ चरश्नविरोष[राखोट] के साथ ्रदनोत्तर नहीं हो सकते है इसङिप अविवक्षित ` 
अधरस्तुत अथे शाखोट ओर प्रदनकतौ पथिक आदि अर्थं विव- ` । 

च्छोकमें सखद दुष्ट ुरुषके समीप रहनेवाखे किसी निधेन मनस्वी 
यरूषसे वाक्यां बनाया है देसा प्रतीत होताहै। ` 

तत (वाच्च अप्स्तुतभशंसाका उदाहरणः]जञसे-- ` 
` पदान नीच कुल] मे उत्पन्न हे, कुरूप [वृक्षपक्षमे कंटीली यर 
र्खस्त। फल, पक ओर पचसे रदित [खीपष्टमे सन्तान आविसे रहित] ` 
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अद्या इत्ति ददृत्‌ पामर मो अवहतिष्यसे 11] इति च्छाया । 
अत्र हि वाच्यार्थो नात्यन्तं सम्भवी न चासम्भवीः 
तस्माद्राच्यव्यङ्ग ययोः प्राधान्याप्राधान्ये यत्नतो निरूपप्पीये 
गुणप्रधान भावाभ्यां व्यङ्यस्यैवं उयवस्थिते । 
काव्ये उमे ततोऽन्यद्यत्‌ तचिच्रमभिधीयते ॥४२ 
` चिच्रं राब्दाथंमेदेन द्विविषं च व्यवसितम्‌ 
तत्र किञ्चिच्छब्दचिच्रं वाच्यचिच्रमतः परम्‌ ॥४३ 
व्यङ्ग थस्याथस्य भाधौन्ये घ्वनिसंज्ञितकाव्यभ्रकारः, गुणमावे तु गुणीमूतच्यङ् 
ततोऽन्यद्रसमावादिताखयरहितं व्यङ्ग -थथंविशेषप्रकाशनक्तिकचन्यं च काव्यं केवलवाच् 
बेरी [दृसरे द्मे देखी किसी खी] की वाङ्‌ खगाते इए [खीपक्षमे 
या घरमं बस्ते इष] अरे सृखं, तेरा सव लोग उपास करगे । 


| यहाँ [अस्तुत बेरीकी वाङ्‌ टगाना अनुचित होनेसे वाच्य अविवश्चित ओर 
प्रस्तुत खीपश्चमे किसी प्रकार वृत्ति- शारण- देना या घरमे वसाना आदि रूपसे उपयोगी 
नेसे वाचय विवक्षित दयो सक्ता है! इस प्रकार विवक्षिताविवश्ितवाच्य अप्रस्तुत: 
 भदांसाक्ा उदष्हरण हे] वाच्य अथं न स्व॑था सम्भवीहे ओरन अ 
इसटिष वाच्य ओर व्यङ्यके प्राधान्य ओर अश्राधान्वका यत्नपूर्वक 
करना चाहिये ॥४१॥ 
| इस प्रकार ध्वनि अर रुप्रीभृनः दयक निरूपरष {का उपसदार कर अव आमे कव्यके तीसरे 
भेद चिच्रकाव्यका निरूपण प्रारम्भ क्रते हैँ ति | 


= चित्रकाव्यका निरूपण य 
इस प्रकार व्यङ्ग थक प्रधान ओर गुणमावसे स्थित वतन [ध्वनि यर 
भूतव्यङ्गथ] काव्य होते ह ! ओर उनसे भिन्न जो [काव्य रह जाता] है च्चे 


उसकी रक्ता करते 


७. 
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वाचकवैचिघ्यमााश्रयेणोपनिवद्धमारेस्यम्रख्यं यदाभासते चित्रम्‌ । न तन्मुख्यं काव्यम्‌ । 
काल्यानुकारो ह्यसौ । तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रम्‌, यथा दुष्करयमकादि । बाच्यचित्रं ततः 
शब्दचित्रादन्यद्‌ व्यङ्गथा्थंसंस्पश्चरहितं प्राधान्येन वाक््याथंतया स्थितं रसादितात्पयैरहिः 
तम्रुखक्षादि । 
अथ किमिदं चित्रं नाम ९ यत्र न प्रतीयमानाथंसंस्पश्ष; । प्रतीयमानो ह्यर्थसखिभेद 
प्राक्‌ प्रदर्शितः । तत्र, यत्र वस्त्वख्ङकासन्तरं वा व्यङ्गय नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यतां 
विषयः । यत्र तु रसादीनामविषयस्वं स काव्यभ्रकारो न सम्भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस- 
` रिता कान्यस्य नोपपद्यते । वस्तु च सवेमेव जगद्‌ गतमवश्यं कस्यचिद्‌ रसस्य `भावस्य 


काथ्य आटेख्य [चिर] के समान [ताच्विक रूपरहित प्रतिङृतिमा्] प्रतीत होता 
हे उसको "चिः [काव्य] कहते है । वह सुख्यरूपसे [यथाथ] काव्य नहीं हे अपितु 
 काव्यकी अजुकृति[नकट] माज हे । उनमेसे कुछ शाष्दचि्र होते है ज्ञेसे दुष्कर यमक 
आदि । ओर अर्थंचित्न उस शब्दचिञ्रसे भिन्न; व्यङ्ग-धसंस्पश्ंरहित, रसादि तात्पयंसे 
्यूस्य, प्रधान वाक्यार्थ॑रूपसे सित उत्प्रेक्षा आदि [यथंचि्र या वाच्यचि्] होते है । 

 भचित्रक्राव्यको स्वादितासर्वरहित ओर व्यद्धयाशैविरेष्के प्रकाशनकी शक्तिते श्रून्य कदय 
 है।ये दोना चिकञेप्ण रसादिके अविवक्षित ओर व्यङ्यार्थविोषके अविवक्षितत्वको मानकर ही 
 सङ्कत हेमे | वेसे तो प्रत्येक पदाथका काव्यम किसी-न-किसी रससे कुछ-न-कुर सम्बन्ध होता ही 
है | क्वौकि अन्ततः विमावव्व तो र्भी पदाथमि आ सक्ता! इसलिए उनका सर्वथा रसादिरिति 
दोना सम्भव नहीं है| उतः ररसादितात्पयरहित'का अर्थं यदी है कि व्यङ्गय अर्थ होनेपर भी यदि 
वह्‌ विवक्षित नही दै तो शचित्रकाव्यः हागा। इसी प्रकार व्यङ्खद्यथविशेषप्रकाशनशक्तिद्यूत्यता भी 
व्यङ्गय वस्तु आदिके अविवक्षित होनेपर ही समञ्चनी चाहिये | ` 


[पंपक्ष-] अच्छा यदह चि्रकाव्यः क्या है ? जिसमे प्रतीयमान [बयङ्गच] 
 अथंका सम्वन्ध न हो १ [उसीको चि्रकाभ्य कहते है, न ?] प्रतीयमान अर्थं [वस्तु, 
अलङ्कार ओर रसादिरूप] तीन प्रकारका होता है इसका पिरे प्रतिपादन कर 
 छुके है । उनसे जहाँ बस्तु अथवा अलङ्कारादि.व्यङ्गय न हो उससे उसे 'चित्रकराव्यः- ` 

 काविषयमले दही मान लो, [परन्तु] जो रसादिका विषयन दहो पसा कोर काव्यमेद ` 
सम्भव नहीं हे । क्योकि काव्यम किसी वस्तुका संस्पक्चं [पदा्थबोधकत्व] नहो यह ` 
युक्िसङ्गत नदीं हे । ओर संसारकी समी वस्तुर्प किसी रस या भावकाः अङ्ग अवद्य ` 
` ही वन जाती हं [अन्य रूपसे रससम्बन्ध न सम्भव हो सके तो भी] अन्ततः विभाव- 


 - रूपसे [पत्येक वस्तुका किसी-न-किसी रससे सम्बन्ध हो ही जातादहे]। रसादि [के 
` अनुमवात्मक होनेसे ओर अयुभवके चि्तचृत्तिरूप होनेसे] चिन्तवरृत्तिविरोषरूप, ही ` 


है! ओर [संसारम] एेसी कोर वस्तु नहीं हे जो किसी प्रकारकी चित्तव्त्तिको उत्यन्न ` 
ए न करे । अथवा यदि बह |[ वस्तु। उस [चित्तचृत्ति] को उत्पन्न नही करतीदहे तोह 
कविका विषय दी नहीं हो सक्ती हे । [क्योकि सांख्य, योग आदि दशशंनोके सिद्धान्तमे ` 


. कस्यचिद्रसस्य चाङ्गर्वः नि० । 
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वाङ्गत्वं प्रतिपद्यते, "अन्ततो विभावत्वेन । वचित्तवृत्तिविकेषा हि रसादयः ! न च वदस्ति 
वस्तु किञ्चिद्‌ यन्न चिन्तदृत्तिविशेषमुपजनयति ! तदुत्यादने वा कविविषयतेव तस्य न 
स्यात्‌ । कविविषयदच चित्रतया करिचन्निरूप्यते । 

अत्रोच्यते | सत्यं न ताटक्‌ काव्यप्रकासोऽस्ति यत्र सादीनामभरतीदिः' । किन्त यदा 
रसभावादिविवक्षाशन्यः कविः शब्दारङ्कारमथोरङ्कारं वोपनिवध्नाति तदा तद्विवश्षाप 


ह्व 
रसादिश्चन्यतार्थस्य परिकस्प्यते ! विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये श्षव्दानामथः । वाच्यसखाम- 
थ्येवकशेन च कविविवक्षाविरहेऽपि तथाविधे विषये रखादिप्रवीतिभवन्वी परिदुदडा भवती- 
त्यनेनापि प्रकारेण गीरसत्वं परिकस्प्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । तदिद्मुक्तम्‌- 
 रसभावादिविषयविव्चाविरहे ` सति । 
 अटद्कारनिवन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥ 
रसादिपु विवक्षा तु स्यात्तात्पयेवती यदा । 
तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेयेत्र* न गोचरः । 


इन्द्ियघणालिका अथौत्‌ श्रोत्र आदि द्वारा चिन्तका विधयके साथ खस्बन्ध होनेषर 
चिन्तका अर्थाकार जो परिणाम होता है उसीको चित्चदृत्ति कद्ते ह । ओर उससे 
पुर्पको बोघ होता हे । चित्तवृत्ति परमाण अथौत्‌ माका खाधनरूय होती है ओर 
उससे पुख्यको जो बोध होतः ह वही धमा या उसका फल कहलाता ह । इसको हान 
कहते हँ । इखटिए यदि चित्तवति उत्पन्नन डो वो उख चदाथंक्रा पं प्र ज्ञान दयन दे 
सकता ह 1 अदः वह कयिके क्ञानका विषय नदी हो सकती हे 1} कविका विषय [भूव 
कोई पदां ही चित्र [काञ्य, कविकम] कदखताहे 1 ¢, 

॥ [सिद्धान्तश्च ] इसका उन्तर देते दै-टीक दै, रेखा कोई काव्यधकार नहीं हे 
` जिसमे रसादिश्ती प्रतीति न दो । किन्तु रस, भाव आदिकी विवश्ासे रदित कवि जब 
 अथालङ्कार अथवा चनब्दाखङ्कारकी रचना करता हे तव उसकी विवक्षाक्यी दष्ठिखे 
[काव्यम] रखादिश्चूल्यवाकी कल्पना करते दं । काञ्यमे विवक्षित अथे ही छब्दका यथे 

होता द । उस धकारे [चिज्रकाव्य] के विषयमे कविकी [रसादिविषयक] विवक्षा न 
 होनेपर भी यदि रसादिकी धरतीति होती है तो वह दुर्वङ होती हे इसि भी 

नीरस मानकर चित्रकाव्यका विचय माना है ! सो देखा कदा भी है- 

| रस, भाव आदिकी विवक्लाके अमावमे जो र्ङकारोकी रचना 
[काव्य] का विय माना गया दे ! . व 

ओर जव रस, चाव आदिकीी तात्पयंरूप [शधानरूय] से विवस्ा ह ॥ 

कोट काव्य नहीं हो सकता दै जो ष्वनिकाविषयनहो! 


क 


अन्ततो" पर निर्म नद्यहे। 
२. “राद्रीनामविप्रतिपत्तिः' नि° । 
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पतच चित्रं कवीनां विश्च ङ्करगिरां रसादितात्पयैमनपेकषवैव काज्यप्रवृततिदशनादस्माभि 
परिकल्पितम्‌ । इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काठ्यनयन्यवसयापने क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनि 
व्यतिरिक्तः काव्यप्रकारः । यतः परिषाकवतां कवीनां रसादितात्ययविरहे व्यापार एवन 
शोमते। रसादितात्पर्ये च नासत्य तद्वस्तु यदमिमतरसाङ्गतां नीयमानं न प्रगुणीभवति । 
अचेतना अपि हि भावा यथायथसुचितरसविभावतया' चेतऩत्तान्तयोजनया वा न 
सन्त्येव ते ये यान्तिन रसाक्कताम्‌ । तथा चेदमुच्यते-- | 
अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः 
य थास्मे रोचते विदं तथेदं परिवर्तते 
 शङ्गारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌। 
स एव वीतरागदचेन्नीरसं स्मेव तत्‌ ॥ 
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ । | 
` न्यवहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये सवतन्रतया | | 


विन्शङ्खख वाणीवाठे कविर्योकी रसादिमे तात्ययंकी अपेक्षा करिये चिना ही 
काव्य [रचनाकी] भघृत्ति देखनेसे ही दमन इस चिच [कान्य] कौ कर्पनाकीहै। ` 


छताम्‌ 1 तं शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचक्षते ॥ रसादिकी दषस ` 
उचित दाब्द्‌ ओर अथक, जिसमे एक भी शब्दको इधर उधर अथवा परिवर्तन करने 
का अवकादा न हो--इस भरकारकी रचनाका जिनको अभ्यास हो गया हे वह कटि 
 . परिपाक्युक्त कवि होते है]! रसादि [मे] तात्प दोनेपर तो को वस्तु रखी नहीं ठ 
ओ अभिमत रसका अङ्क वनानेपर चमक न उठे [रः स्तगुणयुक्त न हो जाय] 
{ ण पदाथ भी कोई पेसे नहीं है जो कि ठङ्गसे, उचित रसके विभावरूपसे अथवा 


। साथ] चेतन व्यवहारके सम्बन्ध द्वारा रसक्ा अङ्ग न चन सक । ञेसाकि 
 क्हाभीदहै- 


. "त का्यजगतुमे [उसका निमौता] केलः कवि ही पक प्रजापति [हमा] 
दै! उसे जेसा अच्छा खगता हे यह विद्व उसी अकार वद्र जातादहै। 
श यदि कवि रसिक [शङ्गारपधा 1 है तो यह सारा 

दे धे जाता हे ओर यदि वह वैरगी हे तो यह र होल्‌ समय [ऋङञारमय्‌) 


तो यह सव ही नीरस हो जाता हे 4 
सकवि [अपने] काव्ये अचेतन पदा्थक्रो भी चेतनके समान ओर चेतनं न 


 पदाथाको मी अचेतनके समान जे य जैसा । चाहता हे वेसा व्यवहार कराता हे। 
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तस्मान्नास्त्येव तदस्तु यस्सर्वात्मना रखतात्वर्यवतः कवेस्त 
ङ्गता न धत्ते । तथोपनिवध्यमानं वा न चार्तलवातिश्चयं पुष्णादि सर्वसेश्च यहकवीनां 
कान्यषु हर्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्यप्रबन्धेषु यथायथं दर्धितसेव । स्थिते 
सवं एव काव्यप्रकारो न ध्वनिधमतामत्तिपतति । रसायपेश्वायां 
क्षणोऽपि प्रकारस्तदङ्गतामवदम्वते, इत्युक्तः प्राक्‌ 


यदा तु चाडुषु देवतासुदिषु वा रसादीनामङ्गतया व्यवस्थानम्‌, हृदयववीु च 
 सम्रज्ञकगाथाञ्यु कासुचिद्‌ व्यङ्ग यविशिष्टवाच्येः प्राधान्यं तदपि गुणीमू तव्य 
ध्वनिनिष्यन्दुभूतत्वमेवेत्युक्तं प्राक । 


| तदेवमिदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशञे क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासार्थिनां यदि 
परं चित्रेण स्यवहारः । प्रा्तपरिणतीनान्तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेवत्‌ । 


इसलिए पृण रूपसे रसम तत्पर कविकी पेसी कोड वस्तु नहीं हो सकती हे 
जो उसंकी इच्छासे उसके अभिमत रसक्रा अङ्ग न वन जाय, अथवा इख प्रकार 
[रसाङ्गतया] उपनिबद्ध होकर चार्त्वातिङयको पोषित न करे} यदह स्वकु, महा- 
कवियौके का््योमे दण्िगोचर दता है । हमने मी अपने काव्यभप्रवन्यो [*विषमवाण 
` दील, अज्ुनचरितः, देवीशतक' आदिमं उचितरूपसे दिखखया दै ¦ इस प्रकार 
[सव पदा्थोका रसके साथ सम्बन्ध] स्थित हो जानेपर [खवं पव] कोद मी काव्य- 
प्रकार ध्वनिरूपताक्छ अतिक्रयण नहीं करता) कविको े 
गुणीभूत्यङ्कयरूप भेद भी इस [ध्वनि] का अङ्ग वन जाता हे 


जव राजा आदिकी स्तुत्तियों {चाडु, खुक्ामद 


की गेष्ठीमें 'हिअअटलिया स नामस परसिद्ध विदयष भ्रकारक | 
मी गणी भूत भ्रूतम्यज् य, ध्वनिक विद्धेष ४ 
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तदयमत्र संग्रहः 
यस्मिन्‌ रसो वा भावो बां ता्प्यण प्रकाक्षते । 
 संवृत्याभिदहितं वस्तु यत्रा्ङ्कार एवं वा ॥ 
काञ्याध्वनि ध्वनिव्य्गयप्राधान्येकनिवन्धनः । 
सवत्र तत्र विषयी हेयः सह्टदयेजेनै; ॥ ४३ ` 
` सगणीभूतव्यङ्गयः साखङ्काः सह पमेदैः स्तैः । 
 सङ्करसंखष्टिभ्यां पुनरप्युद्योततं बहधा ॥४४॥ 
तस्य च ध्वनः स्वप्रभः, गुणीमूतव्यङ्गथेन, वाच्याल्ङ्कारदव सङ्करसंदष्िव्य- . 
वस्थायां क्रियमाणायां वहुप्रभेदता ल्क्य दरयतं तशा हि स्वप्रभेदसञ्जणः सखप्रमेद 
 संखष्टो गुणीमूतव्यङ्गवसङ्कीर्णो गुणीभृतन्यङ्गयरसृष्ठो वाच्याट्कारन्वरसषर्भो 
 वाच्यार्ङ्कारान्तरसंसष्टः संच्रष्टाखङ्कारसङ्कीणंः संग्रष्ठाटद्कारमसृप्रचेति वहुधा ध्वनि 
 भ्रकाश्चते | । | 


िमभनममनमहननार्मनमन्नोमकना०्‌ 


इसटिप इस विषयमे यह सरांश [सं्रद्‌] हआ-- 
| जिस काल्य-मागंमे र्त अथवा भाव तात्पर्यं [भधान] रूपसे प्रकारित दो, 
अथवा जिसमं गोप्यमानरूपसे [कामिनीङचकटरावत्‌ सौन्द्ातिशाय देत॒से। वस्तु 
अथवा अलङ्कार प्रकारित हो, उन सयम कंवर व्यङ्गय पाघान्यकं कारण सहदयजन, 
ध्वनिको विषयी [तीनो प्रकारकी ध्वनि जिसका सधय है ठेसा अथवा] प्रधान 
समञ्चं ॥४२॥ | ॥ | 


सङ्कर तथा संयि 
| अखङ्कासे सहित, गुणीभूतचयज्ग-यंके साथ, ओर अपन मेदोके साथ सङ्कर 
तथा संखृष्टिस [ध्वनि] फिर अनक प्रकारका प्रकारित होता हे ॥४५।॥ | 
| उस ध्वानक अपने भेदकं साथः गुणीभूतभ्यज्गयकरे साथ, ओर वाच्यालङ्कासेके 
साथः सङ्कर अर संख [दरो या अधिक भेदोक्री परस्परनिरपेश्च खतन्ज रूपसे एक 
जगह स्थितिका संखृष्ट कहते हं । ओर अङ्गाङ्गिभाव आदि रूपमे स्थिति होनेपर सङ्कर 
` होता हं। खङ्करके “अज्ञाज्गिमावसङ्कर', "पकाश्चयानुपभवेदासङ्कर' ओर सन्देहसङ्करः 
ये तीनमेदंदहोतेदै] की व्यवस्था करनेपर रक्ष्य [कान्य] मे बहुत मेद्‌ दिखाई देते 
हँ इस प्रकार--१. अपने भेदो [ध्वनिक मुख्य भेदा] के साथ सङ्ीणं [निविध सङ्कर 
` युक्त], २. अपने भेदोक्रे साथ संख [अनपेश्षतया स्थित; ३- गुणीभूतव्यङ् यङे साथ 
सङ्कीण, ४. गुणीमूतत्यङ्ग यके साथ सं खट, ५. वाच्य अन्य अलङ्कासके साथ सङ्ीणं 
द" वाच्य अन्य अटङ्काराकं साथ संसृष्ट, ७. संस्र अलङ्कारोके साथ सङ्गीणं, ८. संस्र 
अखङ्कारोके साथ संखष्ट इस रूपमे बहुत प्रकारका ध्वनि प्रकाशित होता हे । 


9. (संडत्याभिहिताः बा० प्रि° । य 
„ “ध्वतेग्यङ्ग यप्राधान्येकनिवन्धनःः नि०, दी० 


कारिका |  ठृतीय उद्योतः ३९५ 
सोचनकारफे अनुसार निके ३५ मेदोकी गणनां | 
 खोचनकारने द्वितीय उनोतकी ३१ वीं कारिका तथा तृतीय उव्रौठकी इस रतेतालीस्वीं 
कारिकाकी व्याख्या करते हुए दो जगह ष्वनिके ग्रमेदोकी गणना डी है । पिव्यै जगह वं ध्वनेः 
शन प्रतिषाच्र इस मृर अन्थकी व्याल्या करते हए ॒व्वनिके पतीस भर्दोकी गणना इस यकर 
अग्िविकितवास्यौ विवश्षितान्यपरवाच्यद्चेति दौ मूलभेदौ । आयस्य दवौ भेदौ, अयन्तिर 
सकृतवाच्योऽथान्तरसङ्करमितवाच्यश्च | द्वितीयस्य दवौ मेदो, अर्श्यनमोऽनुरणनरूपदच । प्रथमोऽनन्तमे 
द्वितीयो विधः, रब्दजक्तिमूलोऽथ॑शक्तिमूटयय । पर्विमन्िविधः कविप्राटोक्तिङकतदारीरः, कविनिबद्ध- 
वक्नृभ्ोढाकिक्तशरीरः, स्वतःसम्भवी च { ते च प्रसेकं वय्गयव्यञ्चकयोर्त भेदनयेन च॒रति दादद- 
विधोऽथशक्तिमूटः । जाद्याश्चत्वारो मेदा इति पौड्डा सख्यै 1 ते च पदवाक्यप्रचछशत्वेन प्रत्येकं 
द्विविधा वश्यन्ते | अलक्चक्रमस्य व॒ वर्णपद्वाक्यरद्घरनाप्रवन्यपरकाद्यत्येन पञ्चतिरद्‌ मेदाः! 
अथात्‌ ध्वनिक्रे अविवक्षितवाच्य [ल्क्षणामृ] सौर विवश्चतान्यपरवाच्य (अभिधामृट] ये 
दो गृलमभेद्‌ है| उनसे प्रथम अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्यके अर्थान्दरसङ करनमितवाच्य ओर्‌ अत्यन्त- 
तिरस्छृतवाच्य ये दो भेद हते है | द्वितीय अर्थात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्य अभिषाम्‌ल| ध्वनिके अ्ंश््य- 
नमस्य ज्गव अर्‌ चटश्वक्रमव्यद्धय् ये द्‌ो मेद हाते हं | इनसे प्रथम असुलश्यक्रमव्य ङ्क्य |रखादिष्ठनि] के 
अनन्त भद्‌ द्‌ । इक्र वह खव मिलाकर एक ही माना जादा है । दूरे अर्थात्‌ संटश्चकरमव्यज्खयके ` 
गन्दशक्तिमृल आर अथंशक्तिमृल इस प्रकार दो मेद दति दै । इनमेसे अन्तिम अथात्‌ अथद्यक्त्युद्धव 
` प्वनिके स्वतःसम्भवी, कव्रिप्रोदाक्तिसिदध तथा कविनिवदयक्नरग्रोढोक्तिसिद्ध ये तीन भेद होते ई । इन 
तीनोमते प्रसेक, व्यङ्गय ओर व्यद्वक दनम उक्तमेद्‌ (दस्ु ओर अण्ङ्कार्‌] नीतिसे चार मेद होकर 
` इल बारह प्रकारका अर्थयक्सयुद्धव ध्वनि होता है । इन वार्‌ भेदम पिके चार भेद अथात्‌ अवि- 
` वक्षि तवाच्यकं दो भेद, तीरया असंलश्यक्रमव्यद्धय ओर चौथा सन्दश्चक््युत्थ भेद भिद्य देने तरार 
ओर चार मिलाकर सोलह मद हए । वद सत्र पदगत आर याक्चगत हनेमेदो (कारके होकर ३२ 
भद्र हुए | अरघटष््यक्रमसवद्ुयं पद्‌ आर वाक्यक्ः अतिरक्त व ५, स्द्खवटना तथा प्रबन्धम्‌ मी प्रकास्य 
होनसे उसक्र तीन मेद अर्‌ चुड्कर ध्वनिक कुठ ५ भेद हो जाते द ! इनमे जरं व्यङ्यव्यद्धकयो- 
रुक्तभेद नयेन चतुशरति' ल्खिा द व्हा कुछ पाट श्रषट द्ये यया जान पडता ड | 


कान्यप्रकाशकरत ५१ धनिमद 


| जहा खाचनकारनं ध्वानकं कुल ३५ भेद माने ह, वर्ह काव्यप्रकाङने ५९ ञुद्ध मेदक 
गणना की दै । उनकी गणनाकी चेटी इस प्रकार है-- ` 
` ॑ ` अविवक्षितवाच्यो यत्तत्र वाच्यं भवेद्‌ ध्वनौ |. 
अर्थान्तरे सञ्छरमितमत्वन्तं वा हिरतम्‌ ॥ २४ ॥ 
 विद्षितं चान्यपरं वाच्यं चापरष्ठुखः। 
 काऽन्यलक्षयक्रमव्वङ्गवो लश्षयव्वद्धच््रमः प्रः | २५} = 
 -रसमभावतदामासमावच्चान्त्यादिसक्रमः  । क 
भिन्नो रवायल््कारादल्ङ्का्यतया स्थितः ॥२६॥ 
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 अनुस्वानामतंल््षयक्रमव्य ङ्गयस्थितिस्तु यः | ३ । $ ~ 


३१६ ध्वन्यालोकः [ कारिका ४४ 


 छन्दार्थाभयरक्तयुत्थख्िधा ख कथितो ध्वनिः | 
अल्ङ्धारोऽथ वसूवेव शब्दायत्रावमासते | ३८ ॥ 
प्रधानत्वेन स सेयः यब्दशक्तयुदूभवो द्विषा 
अथ॑शक्पयुद्धवोऽप्यथोँ व्यज्गकः सम्भवी स्वतः | ३९ ॥ 
प्ोढोक्तिमात्रास्िद्धो वा कवेसतेनोम्मितस्य वा | 
वस्तु बालद्छृतिवैति प्डमेदो ऽसौ व्यनक्ति यत्‌ ।} ४० | 
वस्वल्ङ्कारमथवा तेनायं दादशात्मकः । 
 _ शनब्दार्योभयमृरेकः, मेदा चष्टादस्ास्य उत्‌ ॥ ४१ ॥ 
 रसादनामनन्तत्वाद्‌ भेद एको हि गण्यते |] 
अथत्‌ अविवक्ितवाच्यमं अर्थान्तस्सडक्रमितवाच्य तथा अप्यन्ततिरस्कृतवाच्य ये दोमेद 
ओर विचक्षितान्यपरवाच्यमे दाव्दशखक्युप्यके वस्तु, अल्ङ्कारर्प दो भेद्‌, अर्थशक्रयुत्यके बारह भेद, 
उभयदक््युल्थका एक भेद आौर अरलश्षयक्रमव्यङ्गव्का एक मेद, इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्यके 
+ १२ + शलौ १= १८६ तथा अविदक्ितिवाच्यके दो, कुरू मिलाकर अटारह मेद दुर 
| वाक्यं दवच्ुल्थः, पदेऽ्यन्ये, प्रबन्पेऽप्यर्थद्ाक्तिमृः || ४२॥ 
पदकदेश्चरचनावग्ष्वपिं रसादयः 
भेदास्तदेकपञ्चात्‌ | ॥ ४३॥ 


अथात्‌ ऊपर जो १८ भेद दिखलाये ये उनमेसे उभयदाक्तयत्थ भेद्‌ केवल पदमे होनेसे एक, 
ओर शेष सन्नहं भेद पद तथा वाक्ये होनेसे २४ ओर अर्थशक्पयद्धवके बारह भेद प्रबन्धगत मी 
` दोनेसे बारह ओर मिलाकर १4 ३४ + १२ = ५७ ओर रसादि अरंलश्यक्रमके १. पदकदेश, २ 
` स्वना, ३. वर, तथा अपि शब्दे ४, प्रवन्धगत चार मेद्‌ ओर मिलाकर ८७ +४ = ५१ मेद हते 
ई । सादिव्यदर्पणादिमे भी यो ५१ मेद प्रकारान्तरे दिखलाये ह । 'साहित्यदप॑ण'के भेदका वह 
प्रकार हम इस उच्रोतके प्रारम्भे दिखल्य चुके 


लोचनः तथा काव्यप्रकादा'फे मेदोकी त॒खना 


ऊपर दिये हुप्‌ विवरणकरे अनुसार श्टोचनःमं ष्वनिके सुद्ध ३५ भेदः दिखलये है ओर 
 कव्यप्रकारा तथा साहित्यदण्णः आदिमे उनके सखानपर ५ १ भेद दिखलये गये हैँ । इस प्रकार 
"लोचनः तथा काव्यपएकारा' आदिके मदम १६ मेदोका अन्तर ३ अर्थात्‌ 'काव्यग्रकादाः आदिमं 
श्येन ते सोलह भेद अभिक दिखलये गये दै । य रोह भ्दोका अन्तर बिवक्ितान्यपरवाच्य अर्थात्‌ 
` अभिषामूल च्वनिके भेदम ही हभ है जिनमे सख्य मेद्‌ तो अर्थशक्द्धव ध्वनिक मेदोमि दै । 
 ल्मेचनकारने अर्थशक्तयद्धव ध्वनिक बारह भेद दिखलाकर फिर उनके पद ओर वाश्यगत मेद 
 दिखल्यये द । इत प्रकार अर्थसक्त्युधव ध्वनिक २५ मेद हो जाते द । काव्यप्रकारकारने पद 
` अर्‌ वाक्य अतिरिक्त प्रबन्धमे भी अर्थशक्तयुद्धवके बारह मेद माने है जो टोचनकारने नी 
` दिखललाये | इस प्रकार लोचने मतसे अर्थशकयद्धवके २४ भेद ओर "काव्यप्रकाश्च'के अनुसार ३६ 
भेद रते द! अर्थात्‌ बारह भेदका अन्तर तो इसमे है । इसके अतिरिक्त शाम्दशक्तयत्थ ध्वनिक 

सयेचनकारने केवल पद्गत तथा वाक्यगत ये दो मेद्‌ किये है, बस्तु ओर अलङ्कारके मेदसे भेद 
` नही किये है । काप्यपकाशे शन्दशक्यतथक वसवु ओर अ्कारनयङ्गयके भेदे दौ मेद करके पिरि ` 
उनके पदगत तथा वाक्यगत भेद करिये 


ये गये है । अतः काव्यप्रकारभ्मे रा्दशाकायस्थके चार भेद होते 


कारिका ४ | वतीय उद्योतः 


है ओर लोचनमे केवल दो भेद । अतः दो मेदोका अन्तर यर्हो आता है ! इसके अतिरिक्त कोच 
उमयश्चक्तयुर्थ नामका कोड भेद परिगणित नहीं क्या है । काव्यप्रकाक्चश्मे उमयङक््युत्थको मी एक 
मेद माना दै) इसलिए 'काव्यग्रकारभ्मे एक भेदं यह बट्‌ जाता है! इस प्रकार खम्दशक्त्युत्थ- 
मे वस्तु तथा अल्ङ्कारके दो येद, अर्थ कुस्थे प्रवन्धगत बारह मेद ओर उभयशक्तयुत्थका एकं 
भेद यष सत्र मिलकर १५ मेद तो संरशषय्रमव्यङ्गयके अन्तर्गत `काव्यग्रकामे अध्कि दिखलाये 
ह ओर सोवा मेद असटश्चयत्रमकी गणनामे अधिक है} असंलष्यक्रमन्यङ्गध रसादिष्वनिका वैसे 
तो लोचनः तथा काव्यप्रकाशः दोनों जगह एक ही मेद माना है परन्तु लचनःमे उस अखंकश्ष्च 
त्रमव्यद्कयके १ पद, २. वाग्य, ३. वर्ण, ४. सद्धटना तथा ५. प्रबन्धे व्यङ्गय ह नेर पाच मेद माने 
द | "काव्यप्रकादाे इन चके अरतिरिक्त पैकदेख अर्थात्‌ प्रकति-पत्ययादि गतत एक भेद ओर माना 
है । अतः "काव्यप्रकाशे असंलश्षयक्रमव्यङ्खयके भेदीमे भी एक भेद अधिक होनसे शलोचनकी 
अपेश्चा कुल सट मेद्‌ अधिक ह्यो लाते हँ | इरुलिए जर 'लोचनःमे ष्वनिके द्ध ३५ मेद दिखल्यये 
है, वरहा काव्यप्रकाश ध्वनिक दद्ध ५१ मेद्‌ दिखल्यये गये है । 


संस तथा सङ्करभेदसं लोचनकारकी गणना 


न केवल इन दुद्र मेदी गणनामे दी यह अन्तर पाया जाता है अपितु उन शुद्ध मेदक 
संसृष्टि तथा सङ्करमेदसे जव आगे विस्तार किया जातादै तो उस विस्तारमे मी सा्धि्यदास्रके 
विविध अ्रन्ध्रौमे अत्यन्त मद्स्वपूणं मेद्‌ पया जाता दै । लोचनकारने युणीमृतव्यङ्गव, अल्इार तथा 
ध्वनिक अधने मेदक साथ संसृष्टि तथा सङ्करे ध्वनिकेः ८४२० मेद्‌ दिखल्यये हँ | काव्यप्रकारकारने 
केवट ध्वनिकेः इक्यावन द्ध मेदी संसृष्ट तथा सङ्करसे १०४०४ ओर उनमें ५१ उद भेदको 
लाडकर १०५५५ मेद दिखलमे हं । आर साहिव्यदपणकारने सङ्कर तथा संसष्टिङत ५३५०४ तथा 
५१ द्ध मेदौका जोड्कर ५३५५ भेद्‌ दिखलतरे ।  „ 

` पपू ये पञ्चत द्धेदा उक्तास्ते गुणीमृरव्यज्गयस्यापि मन्तस्बाः । खप्रभेदास्तावन्तः ¡ ॐ १. | 
सेकसप्ततिः 1 ततर सङ्कर्रयेण संस्ष्य्या च गुणने दवे शते चतुरशषीत्यधिके [२८४] । तवता पुञ्त्रिंरत 
मख्यभेदानां गुणने सस सदखाणि च्छारि शतानि विंखत्यधिकान [७४२० | भवन्ति 
--लोचन० उद्रो ३ का० ४३ 
 मेदाश्तदेकपञ्चाश्त्‌ तेपां चान्योन्ययोजने 
सदरेण च्रिरूपेण संसृष््या चकरूपया | 
 वेदसवाटविवियच्चनद्राः [१०४०४] इरेपुयुगखेन्दवः [१०४५५ । 
| , -- काव्यप्रकाश, चदुर्थोद्छासः सूत्र ६२, ६५ 
 तदयमेकपञ्चाददेदास्तस्य  व्वनेन्ताः। 
सरेण चिर्पेण रंखष्ठ्या वेकरूपया 1. 
वेदखाग्निदराः [५३०४] छदैरिपुवाण्मग्निसायकाः [५३५५ |। [र 
| --खादि्यदर्पण, चचुर्थं परिच्छेद, १२ 
हन ठीनमि यद्यपि लोचनकार सचसे अधिक प्राचीन ओर स्वरखे अधिक प्रामाप्मक 2 ष ॥ ^ 
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॥ ॥ न ॥ न (914 ८.0 1 
(णक 
# | द 
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छद पतीस मेदोसे गुणाकर २८४ २५ = ७४२० भेद दिख लये ह । इसमे सबसे बडी त्रुटि तो यह 
दिखलाई देती है कि २८४ ओर ३५ का गुणा करनेसे गुणनफ़ल ९९४० होता है परन्तु लोचनकाः 
उसके स्थानपर केवल ७४२० लिखि रहे ह । यह गणनाकी प्रक्ष दिखलाई देनेवाली तरुटि है । इसवे 
अतिरिक्त ओर भी विशेष बात इस प्रसंगमे चिन्तनीय है |. 


'लोचनःकी एक ओर चिन्त्य गणना ` 

रोचनकारने "पूवे ये पश्चत्रशद्‌भेदा उक्तास्ते गुणीमूतव्यज्गयस्यापि मन्तव्याः | टिखकर जित 
ध्वनिके भेद हीते ह उतने ही गुणीभूतव्यङ्गयके भी मेद माने है । परन्तु काव्यप्रकारकारने इख विपयका 
प्रतिपादन ङ भिन्न ्रकारसे किया है । वे लिखिते है-- 
एं मेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्ववत्‌ । 
यथायोगमिति- | 
` व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदारड्कृतयस्तदा । 

भुवे ध्वन्यङ्गता तासां काव्यत्र्ेस्टदाश्चयात्‌ ॥ [ध्व० २, र ९| 
इति ध्वनिकारोत्तदिशा वस्त॒मात्रेण यत्रालङ्कारो व्यव्यते न तन्न गुणीभृतव्यङ्धत्वम्‌ | ` 
| | | | -का० प्र ५, ४६ 

तथा हि स्वतःसम्भविकविग्रोटोक्तिसिद्धकविनिवबड़व्तृप दोक्तिसिदधवसतुव्ङ्गालङ्काराणां 
 पदवाक्यप्रवर॑न्धगतत्वेन वस्तुव्यङ्धघ्ालह्धारस्य नवविधरत्वरमिति ष्वनिप्रमदमख्यैकपञ्चाशतो नवन्यूनेन 
[५१ - ९ = ४२] अष्टानां मेदानां प्रत्येकं द्विचत्वारिशद्‌ [४२ विधष्वमिति मिरित्वा ४२५९८ = २३६। 
गुणीभूतव्यङ्गयश्य षयूत्रिशदधिकरत्रिश्रतमेदाः [३३६] |" ~: 

[मि | --काव्यप्रकाशयीका 

। इसके अनुसार काव्यपकराशकारने ध्वनिके अर्थक्तयुद्धव मेदके अन्तर्गत वस्तु अलङ्कार. 
। व्यज्गयके स्वतःसम्भवी, कविधरोदोक्तिसिद्ध तथा कविनिवद्धवक्नृपरौदाक्तिसिद्ध ये तीन मेद ओर उनमेते 
भरत्येकके पद, वाक्य तथा प्रभन्धगत दानेसे ३८२ = ९,  वस्ठसे अटङ्ारव्यज्गधके कुर नौ भेद 
 दिखल्वेहं । इन नौ परकर्म केव ध्वनि ही होता है, गुणीभूतव्यङ्गय नही जसा कि ध्वन्याटोककी 
ऊपर उदयत कारिकासे तिद्ध हाता है। अतः ष्वनिके ५१ मेदमेसे इन नौको कम करके 
५१ - ९५२ होते दै। इसलिए कुल मिलकर ४२९८ = ३२३६ गुणीभूतव्यङ्गधके शद्ध मेदः 
होते ह । यह काव्यधरकादकारका आश्य है। - 
_ इष्काअभपाय यह हा कि काव्यपकाश्चकारने ध्वन्यालोक"की ऊपर उदुधूत की हई 
(२, २९] कारिकाकरे आधार वस्ुसे अल्ङ्कार्ङ्गधके नौ मेदोको- कम करके गुणीभूतव्यङ्गयक्र मेद 
माने ह । क्योकि जरह वश्तुसे अलङ्कारन्यङ्खय होता है, वहं "ध्वन्यालोक की उक्त कारिकाके अनुसार 
धुवं ध्वन्यङ्गता" ध्वनि दही हाता दै, गुणीमूतवय्गवय नहीं । लोचनकारने इस जर ध्यान नहीं दिया है| 
न केवर इस गणनामे अपितु वसु तथा अटद्कारवयज्गयके मेदसे गणना करनेका ष्यान भी उनको 
नही रहा दै । इसलिए अर्थदाक्रुद्धवके जो बारह मेद्‌ उन्न दिखलाये है, उसमे भी वटि रह गयी 


। है 1 उमवशक्ुद्वको भी लोचनकार छोड गमे है, यह सुब चिन्य है । ` 

` (कावयप्काशच' तथा "साहित्यद्पणाकी गणना = ` 5 
जेवा क़ि ऊपर दिललावा जा चुका है (काव्यप्कार' तथा साहित्यदर्पणः दोनोमि ध्वनिक 
माने गये है । परु इनकी शि ओर स्डकसक्ियासे नो भेदरंस्या दोनो अन्योमि 
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निकाली गयी है उसमे दोनो मन्म बहुत मेद है ¡ "काव्यप्रकाशे संखष्टिसेकरछ्व मे्दोकी संख्या 
१०४०४ तथा 'खाह्ि्यदष्णन्ने ५३०४ संख्या दी गयी है ¡ इस संख्यामेदका कारण कस्तुवः गणना 
दौलियोका मेद है । शखाहित्यदर्पण'ने सङ्कल्नप्रक्रया" ते ओर काव्यप्रकाशे शुणनपरक्रिवाःते मेदोकी 
गणना की है । इसीलिए इन दोनोमे संख्याका इतना येद्‌ आता है । 

काव्यग्रकाश्च'की गुणनप्रद्रिषा 

इसका अभिप्राय यह दै क्रि ध्वनिके ५१ मेदौका एक दृसरेके साथ मिश्रण करनेखे 

मेदका एक अपने सजातीय ओर पचास विलातीय भटके साथ मिश्रण ट्टे सक्ता है} उदाहरणके 
लिए अथान्तरसड्क्रमितवाच्यध्वनिके उसी उदाहरमं दुमरे अर्थान्तरसख्छरमितवाच्यध्वनिकी भी निरः 
 वेक्षतया स्थिति हो सकती है ! उस दशाम “भिथाऽनेशतयेषां स्थितिः संख्टिख्च्यते । एकर उदाहरणम 
दो जगह अर्थान्तरसच्छ्रभितवाच्यध्वनिके रहनेरे उनकी संसष्टि हो सकती ह ¦ यदह तो सजातीव्‌ भेदके 
साथ संसष्टि हदं । इसी प्रकार उसकी पचास अन्य मेर्दोकसाथ जो स्खष्टि होगी, वह विजातीय 
मेदौसे संसृष्टि कहलायेगी ! इस प्रकार एक भेदके संसषिन्य इक्वावन मेद हा स्कठेह। 

. ध्वनिक शुद्ध इक्यावन मेदौ ममे प्रव्येकके ये इस्यावन मेद द्ये सकते दहं} परन्तु उन सवका 
योग क्या होगा । इस प्रश्नपर जत्र विचार करते ह॑तव्र वहीं रुङ्कलन ऊर रुणनकी प्रन्या्ओंका 
भेद उपस्थित होता है। साधारणतः इक्यावन मेदीमेते ग्रचयेकके इक्यावन भेद हति दै इरुट्‌ 
इक्यावनको इक्यावनसे गुणा कर देनेपर ५१ > ५१ = २६०१ भेद संसश्टिजन्य दो सकते ह । यह 
परिणाम शगुणनप्रक्रियाःते निकल सकता है ] इसीक। यदह हमने श्ुणनपक्रियाः कदय है । इख संखष्ट्कि ¦ 
अतिरिक्त १. अङ्घाङ्गिभावसङ्कर, २. सन्देहसङ्कर ओर ३. एकाश्रवानुपवेदासङ्कर यह तीन 
प्रकारका सङ्कर भी ही सक्ता है! इसलिए इसे तिगुने अर्यात्‌ २६०१०८३ = ७८०३ स्ङ्कर्त 
भेद ह्यो सकते दै । संदष्ट तथा सङ्करकृत इन कुल मेदोको जोड देनेखे २६०१ + ५७८०२ = १०४०४ 
भेद होते ई! यदी संख्या "काव्यप्रकायःमे ष्वनिमेदोकी दी दै) इसमे ५१ इद भेदको ओर जोड 
देनेते १०४५५ मेद काव्यप्रकाश्करे अनुसार हो गते दै । इस प्क्रियासें संखष्टिके मेद्‌ मादम करनेके 

लिए इक्यावन इक्यावनका गुणा करिया गया है इसलिए हमने इच प्रक्रियाको शुणनपक्रियाः कदय 
है ओर 'काल्यप्रकाशण्ने इस गुणनप्रक्रियाको दी य्य अपनाया है 


 काव्यप्रकारे सङ्टनप्रक्रिया 


वरं च्वनिभेदौकी गणना काव्यप्रकायकारने शुणनग्रक्रिवाःका अवलम्बन किया है 


काव्यप्रकाशे दशम उस्त्यसमे विरोधाटङ्ारके प्रकरणम्‌ उन्दने इससे भिन्न प्रक्रियाकछा अवलम्बन ` 
किया । ` | 


| जातिश्चनुभिर्नात्या विरुद स्याद्‌ गुणल्तरिभिः | 
तिया द्ाम्यामपि द्रव्यं द्रव्येणेतरेति ते दंञ्च 


इसका अभिप्राय यह क्रि १. जाति, २. गुण, ३. क्रिया ओर ४. द्रव्य इन येका परस्पर ` 
विरोधवर्णन करनेपर विसेषान्ङ्कर दयता दै ओर उसके दस भेद हते 1 खधारणृतः चऋतिका 
जाति आदि चार्येक साथ विराधद् स्क्तादै। विसं 
 सजातीयके साथ ओर तीन विज्यतीयके साथ। इख प्रकार गुणका मी एक सजात त 
 विजातीयोके साय विरोष दयोकर चार मेद हो सकते} इसी प्रकार ओर द्रव्यके मी चार 
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मेदं हो सकते है । इसलिए यदि ध्वनिस्थलवाी शुणनप्रक्रिया'का अवलम्बन किया जय तो यरं श्री 
चार ओर चारका गुणा करके विरोध सोखह मेद होने चाहिये । परन्तु काव्यप्रकाशकारने यष केव 
दस मेद माने है । ओर उनका परिगणन दरस प्रकार किया है क्रि यद्यपि चाररोके चार-चारमेदही 
होते ई परन्तु जातिका गुण्के साथ नो विरोध है उसकी गणना जातिविरोधवाके चार मदोमेमा , 
चुकी है ¦ इसकिए गुणके जातिकरे साथ मेदकी गणनामं विद्रमान उस भेदको सबका दिसाबर करते खमय 
केम कृर देना चाहिये । अन्यथा वह एक मेद दो जगह जुड़ जानेते संख्या टीक नदीं रदेगी । इसलिए 
जातिके विरोधके चार मेद होगे परन्तु गुणके विरोधे तीन ही मेद रह जार्येगे । क्योकि एक भेदकी 
गणना पिरे आ चुकी है । इसी प्रकार क्रियाविरोधके भेदोमे एक ओर कम होकर दो ओर द्रग्यके 
विरोधके. मेदौमे क्रमशः एक ओर कम हाकर केवल एक ही भेद गणनायोगभ्य रह जायगा । इसलिए 
विरोधकी कुल संख्या डाननेके लिए चार ओर चार्का गुणा नकीं करना चाहिये अपितु एकसे रेकरं 
 चास्तककी संख्याओको जोड़ना चाधि । क्योकि जातिके ४) गुणक २, क्रियाके र्‌ ओर्‌ द्रन्यका १ 
मेद्‌ ही गणनामे सम्मिलित दने योग्य रह जाता है। अत्व एकसे लेकर चारतक नोड़ देनेषे ` 
विरोधके १० मेद होते है। इस प्रकार विरोष अलङ्कारे दस भेद होते ह । इस प्रक्रियामे एकसेः 
ठेकर चारतकका सङ्कल्न या जोड किया ग्या है। इसलिए इं प्रकारको हमने 'सङ्कण्न- 
प्रक्रिया क्हाहै। 


साहित्यदपंणकी सङ्कठनप्रक्रियाकी चरी 


साहिव्यद्षणकारने ष्वनिप्रमेदौकी गणनामे इसी सङ्कलनप्रक्रियावाटी शेटीका अवलम्बन 

किया है | प्वनिकरे शुद्ध मेद तो काव्यप्रकाशः तथा (साहित्यदर्पणः दानमे इक्यावन ही माने गयेदहै। 
परन्तु उनके संखष्टि वथा सङ्कगडरृत मेदोकी संख्याम बहुत अधिक्र अन्तर हो गया है! इयकरा कारण 
यदी गुणन तथा सङ्कलनप्रत्रियावाटी रौलियोका भेद ह । काव्यप्रकाशकारने विरोधालङ्कारके स्थरे 
जिस दैलीका अवलम्बनं क्रिया ह, घा्िव्यदर्षणकारने ध्वनिभेदोकी गणना उसी शेटीका अवलम्ब्रन 
करिया ै। इस प्रक्रियाके अनुसार ध्वनिके प्रथम मेदकी एक सजातीय ओर पचास विजातीय मेदोके 
साथ मिल सकनेते ५१ प्रकारक संसृष्टि होगी । इसी प्रकार दुसरे मेदकी भी ५९१ प्रकारकी संसृष्टि. 
होगी । परन्तु उनमेसे एकक्ी गणना पठे भेदके साथ हो चकी दै इसलिए दूसरे मेदकी केवल ५० 
प्रकारकी संसृष्टि परिगणनीय रह जायगी । इसी प्रकार तीसरे मेदकी ४९, चोथे मेदकी ४८ इत्यादि 
क्रमसे एक-एक घटवे-घयते अन्तिम मेदकी केवल एक प्रकारकी संसृष्टि गणनायोग्य रह जायगी | ` 
इसलिए संसष्टिके कुल मेदोकी संख्या जाननेके छिए ईइक्यावनको इक्यावनसे गुणा न करके एकसे 
ठेकर इक्रयावनवककी संल्याओंको जोडना उचित दै । साहित्यदर्पणकारने एकसे इक्यावनकी. 
 संख्याओंको जोड़कर दी १३२६ प्रकारकी संसृष्टि ओर उससे तिगुने १३२६ >८३ = ३९७८ स॒ङ्क- . 
 मेदोको जोड़कर यह १३२६ + ३९५७८ = ५३०४ संख्या निकाली है । इसरिए “साहित्यदष॑णकी 
शैलीक्रो हमने सङ्कलनप्रक्रियाकी रोली कषा है । _ 


सङ्कलनको रघु प्रक्रिया ` 7 
स्ङ्कनपरकियाके अनुमार एकसे लेकर इक्यावनतककी संख्याओंके जोडनेके किए गणित- ` 
रास्करो प्राचीन संस्कृत पुस्तक (टील्यवतीमे एक विशेष प्रकार दिया है- ; 
ह एको रादिद्विषा स्थाप्यं एकमेकाधिकं कुर | 
समाभनासमो गुण्य पएतत्सङ्कस्तिं शु ॥ 


कारिका ४ | ठतीय उद्योतः ३२१ 


अर्थात्‌ एकसे ठेकर वरहोतक जोड़ करना हो उस अन्तिम राशिको दो जगह हिद टो, ओर 
उनमेसे एक संख्याम एक ओर जोड़ दो } एेसा करनेते एक संख्या सम हो जावमी ओर एक विषम 
नमे जो सम संख्या हो उसका आशा करक उससे विप संख्याको गुणा कर दौ } ञमे यर एकसे 
ठेकर ईइक्यावनतक नोडना है तो एक जगह इक्यावन ओर दृसरी जग उसमे एक जोड कर बावन 
लिला जाय! इसमे बावन संख्या समह इसलिए उसका आधा कर छव्यीसमे विपम संख्या | 
इक्यावनको गुणा कर देनेसे ५१>९ २६ = १३२६ संख्या आती है ¡ यदी एकसे टेर इक्यादनतकका 
जोड़ ह्येगा ¦ इसको चंगुना कर देनेसे ५३०४ मंसि तथा सङ्रछ्कत येद ए ओर उनमें ५६ खद 
 भदौको मिला देनेते साहित्यदषण'की [सङ्लन] भक्रियाके अनुसार ध्वनिक ५६३५५ भेद दते है 
इस प्रकार काव्यप्रकायः तथा (्सादित्यदर्प्रमे ष्वनिमेदोकी सणनामे जो यह भैद पाया 


` जाता है इसका कारण दोन जगह अपनायी गवी गुणनप्रतरिया ओर सङ्कलनयत्रियावाटी रचव्यका 
मदर, यहस्पष्टहो गया 


काव्यप्रकाकी दिविध रेटीका कारण 


काव्यप्रकाशः ओर 'साहिव्वद््णःमे ध्वनिक मेदक संख्याम जो अन्तर पाया जातवा 
उसका कारण ज्ञात दो जानेपर भी एक प्रबन यह रह जातादटै कि काव्यध्काराकारने ध्वनि तथा 

विरोघाल्डारकी गणनाकरे प्रसङ्खमे अलग अलग दोलियेोका अवलम्बनं क्यो किया { साधारण्रतः 

 वियेधालङ्कारे स्थले उन्होने जो (सङ्कलनप्रन्निया'का अवलम्बन क्रिया है वही उचित प्रतीत दहता 

ड | उदीके अनुसार ध्वनिमेदोकी गणना वैसे ही करनी चाद्ये शरी जसे (साहित्यदपण म कौ मयी है 

परन्तु काव्यप्रकाशकारने ध्वनिके प्रसङ्गमे उस दौटीका अवलम्बन नदं किया है | यद्यपि उरन्दनि इस 
मओदका कोई कारण खयं नदीं दिया है परन्तु उनके टीकाकारेने उसकी सङ्गति ट्गानका प्रवल 
कियाटै। | ` त | 


ऊपर यह दिखलाया था कि ध्वनिके ५१ शुद्ध मेदोमेते प्रत्येककी इक्यावन प्रकार संसृष्टे दो 
सकती है । परन्तु गणनाका योग॒ करते समय प्रत्येक भेदके इक्यावन प्रकारके बाद दूसरे मेद्के ५० 
प्रकार दी गिने जार्वगे क्योकि सरे मेदके साय प्रथम मेदकी जो संखष्ट दयी उसकी गणना ता पथम 
` मेदकी गणनामे ही भ चुकी है इसी प्रकार अगले भेदम एक-एक संख्या घटते-षरते अन्तम्‌ 
` मेदकी केवल एक ही प्रकारकी संखष्टि गणनायोग्य रह जाययी | इसलिए सङ्कलनप्रकियावा्ल 
हौलीमे एकसे टेकर इक्यावनतकका जोड किया जाता ३ै। परन्तु गुणन्प्रक्रियावाली दीम 
एक-एक मेद॒ धटानेवालमुः रम नही रहता है ! उसमे प्रत्येक भेदकौ ईस्यावन प्रकारकी ही संखष्ट 
होती है। इसर् ५१ प्श्का गुण ही क्रिया लाता है! गुणनधन्रयामे जो एक-एक मेदको 
वाया नदी जाता है - इसका कारण उन संखधियोमे वैजात्यकी कल्पना है ।  अथान्तरसङकतमित 


 नप्रनियामें उसको केवर एक ही जगह सम्मिलित क्रिया जाता दै । . परन्तु वह भी हो सक्ता है 
 अर्थान्तरखड्क्तमितवाच्यकी अलयन्ठिरसछतवाच्यके साथ जो मंसष्टि हो घ ` अत्यन्त 
साथ अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यकौ संसष्टिसे भिन्न प्रकारकी दये | एकमे अथान्तरखद्क्रःगतका अ यर 
£" दूसरे अत्यन्ततिरस्छृतक्रा श्राघान्य होनेसे वह दोन संखष्टिया अलम र -अ गदी { इसट्िए उन 
दी कदाचित्‌ काव्यप्रकाशकारने ष्वनिभेदोमसे प्रत्येकके ५१ संखष्टप्रकार माने है; ओर उनका 


३२२  ष्दन्यारोक | [ कारिका ४४ 


तत्र स्वप्रभेदसङ्कीणंतं कदाचिदलुप्राह्याुाहकमावेन, यथा 'दर्वादिनि देवर्षौ 
इत्यादौ । अत्र द्यथशक्तयुद्धवानुरणनरूपव्यङ्ग.य ध्वनिप्रभेदेनारक्ष्यक्रमन्यङ्गगयध्वनिभ्रभेदोऽ- 
जुगरह्यमाणः प्रतीयते । 
एवं कदाचिसभेदद्ययसम्पातसन्देहेन = यथा- | 
खणपाहुणिओआ देअर एसा जाए किंपि ते भणिदा । 
रुअइ पडाहरवरहौधरम्मि अणुणिञ्जउ वराई । 
[क्षणपापुणिका देवर एषा जायया किमपि ते मणिता । 
रोदिति न्यषलम) गृहेऽुनीयतां वराकी ॥इति च्छाया] 
अत्र ह्यनुनीयतामित्येतत्‌ पदमथाम्तरसङ्क्रमितवाच्यत्वेन विवश्चितान्य परवाच्यत्वेन . 
च सम्भाव्यते । न चान्यतरपक्षनिर्णये प्रमाणमस्ति | | 


गुणा कर ५१०८५६१ = ९६०१ संखष्टिके तथा उससे तिरुने २६०१ > ३ = ७८०३ सङ्करभेदोको 
मिलाकर २६०१ + ७८०३ = १०४०४ सं॒ष्टिङ्करङ्ृत मेदप्माने है । | 

| टीका करारोने काव्यप्रकाश" गुणनथक्रियाके समर्थने लिए यह एक प्रकार दिखललाया हे | 

उसस यद्राको गुणनपक्रियावाली शोत्मीका समर्थन तो कथञ्चित्‌ दयो जाता है । परन्तु विरोधालङ्कारवाछे 

` स्थले भी इसी प्रकारका वैजात्य क्यों नही माना, इसका कोई विनिगमक हेतु नहीं दिया है| 

इसलिए मूल शङ्का निवारण नही हयो पाता) ॑ | 


उनमेसे अपने भेदके साथ सङ्कर [नीन पकारखे होता है जिसमें पिला प्रकार] 
` कमी _अनुग्राह्य-जनुच्रादकभावसे [ोता. है] जैसे 'यवंगादिनि देवर्षो [पृष्ठ २३२] 

इर्यादिमे । यो अ्थ॑राकत्युद्धव 'संलक्षयक्रमभ्यङ्य [खञ्जा अथवा अवहित्था] मेदसे 
अस लक्यक्रमभ्यङ्गथ [अमिल)पटेतुक विप्रलम्भशृङ्गार] अनुग्रह्यमाण [पोष्यमाण] 

` रतीत होता है । [खञ्जा यद्यो व्यमिचारिभावरूपसे पतीत हो री दहै इसरिप भाव- 
रूप न होनेसे संटक््यक्रमव्यज्गथ है । ओर यह अभिलापहेतुक विप्ररम्मग्धङ्गारका ` 
पोषण कर री दै । इस रकार यद अज्ञङ्गिमावसङ्कर द |] 

कभी दो भेदोके आ जानेसे सन्देहसे [सम्देहसङ्कर हो आता है] ज्ेसे- 


हे देवर, तुम्हागे पत्नीने [खण] उत्सदकी पाहुनी [अतिथि, उत्सवमे मयी हर] 
उससे कुछ कह दिया है [जिससे] वह शून्य वरभीगृहमे सो रही है । उस बिचारीकों 


त अनुनीयताम्‌ -यदह पद्‌ [उपभोगप्रकर्षमूच करूप पयोजनसे तात्पर्णनुष- ` 
 यत्तिमूलक लक्षणा दारा] अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य [रूप अविवक्षितवाच्य तथा रोदन- ` 
निवृत्ति जनक उयापारदरूप अनय अभिधा दारा बोधित होनेसे] मर विवस्षितान्यपर- ` 
वाच्य [ध्वनि दोन] रूपसे सम्भव है । ओर [दोनो ही पक्षोमें उपभोग व्यङ्गय होनेसे] 


„ कसी + कम निण्य करनेमे ्ः कोद [विनिगमकः] धमाण नदं हे [अतः यद्य सन्देह ` 
सङ्कर है] । ` २ | 


कारिका] तृतीय उद्योतः । ३२३ 


एक व्यञ्चकानुप्रवेशेन तु व्यङ्ग यत्वमङक्यक्रमव्यङ्गथस्य स्वप्रयेदान्तरापेक्षया वाहु- 
स्येन सम्भवति । यथा “स्नग्बद्यामल' इत्यादौ । ख्प्रभेदसंसष्त्वं च यथा पूर्वोदा- 
हरण एव । अत्र ह्यथोन्तरसङ्कमितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्वस्य च संसगः । 

गुणीभूतत्यङ्गथसङ्धीणत्व यथा न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः” इत्यादौ । 


असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग-य [रसादिष्वनि] का अपने अन्व ग्रमेदौके साथ [अन्य 
भरभेदापेश्षया] एकाश्चयानुप्वेहा [रूप सङ्कर] बहुत अधिक हो सक्ताहै [कर्याकि 
कार्यों एक ही पदसे अनेक रसादि, भावादिकी अभिव्यक्ति पायी जाती हे] । जसे 
(स्निग्वदयामरः इत्यादि [ददौ स्निग्यदयामल इच्यादिसे विध्रटम्मश्डङ्गार ओर 
उसके व्यभिचारिमाव शोकावेग दोनो अभिन्यक्ति होनेखे पकाश्चयानुपरवेशसङ्कर 
हे] । अपने मेदके साथ संख जैसे पूर्वोक्त [स्निग्धदयामल] उदाहरणम ही । यहाँ 
[गम पदके अत्यन्तदुःखसहिष्णु रामपरक ददोनेसे] अथाोन्तरसङ्‌ क्रमितवाच्यध्वनि 
ओर [टि्च तथा सुहृत्‌ शब्दसें व्यङ्गय] अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यथ्वनिका [निरपेश्छतया 
स्थितिरूप)] संसगं [दोनेखे संसष्टि] हे । 


दस प्रकार ध्वनिके. अष्ने मेदकि साथ सङ्कर तथा संसृष्टिको दिखव्य च्कनेके बाद अब्र 

गुणीभूतव्यङ्गयके साथ सङ्करके दो उदाहरण देते ह! इन उदाहरणम ठीनों प्रकारके सङ्कर 
 आजातह। | | | 
गुणीभूतव्यज्ग्चका [ध्वनिके साथ] सङ्कर [का उदाहरण] : र ते- 
ह्ययमेव मे यदरयः, व्यादि [दोक] मर । ` | 
, इस इरोककी व्याख्या पीछे हो चुकी है ¡ इसके अलग-अलग श्दोसे प्रक 
व्यङ्कयका समस्त इटोकसे प्रकाशित असंटश्षयक्रमनव्यङ्गव रसध्वनिके साथ अङ्गाङ्खिमावसङ 
` ग्ल समस्त वाक्यसे प्रकाश्य असंलष्यक्रमव्यङ्खय रसादिष्वनि कोन-खा है इस विषयमे व्याख्याकार 
` प्रायः तीन प्रकारके मत दिखल्यहईं देते ई-- 

| १-- लोचनकारने इख इल्ेककी व्याख्या ट्ख है--“तथाहि मे यदरयः इत्यादिभि सर्वैरेव ` 
 पदाभैर्बिभावादिरूपतया रैद्र एवानुग््यते !> अर्थात्‌ उनके मतम रोद्ररस इस इरोकका प्रधान 
ध्वनि है । | 
२--साहित्यदर्पण'के टीकाकार तकैवागीरवीने इस दलोकम शान्तिरसके स्थायिभाव निव॑दको 

व्यङ्खय माना है । उन्हने लिला है-- “जीवत्यहो रावणः इत्यादिना व्यज्यमानेन स्वानौलजस्यरूप 

दैन्येनानमात्रेन संबित स्वावमाननं निवैदास्यं भावरूपोऽसंल्श्यक्रमव्यज्खयो घ्वनिः । ` ` 
ये दोनो मत एक-दृसरेते विष्ड ष्वनि मान रे ह । ५, 

- तीसरा नवीन मत यह है कि रावणके क्रो ओर निर्वेद आदिखे पोषित राव 
 युदधोत्छाह ही आस्वादपदवीको प्रास्त होता है 1 अतः वीररस ही इस इरोकका प्रधान व्यङ्ग दे । 

ज्वन्यारोककारने स्वयं इसको खोत्य नहीं है । उन्होने असंलश्यक्रमव्यज्गघको क्यार्थभृत 
मानकर व्यङ्खयविरिष्ट वाच्यार्थका अभिधया बोधन करानेवाठे पदोंसे चोय, गुणीभूतव्यङ्गथके स 
सङ्कर दिखल्या दिया है । परन्तु वाक्याथींभूव॒असंक्षयक्रमव्यद्गव रोद, वीर, अथवा ॥ नर्द कोन-सा है 
इस विपष्रयपर उन्हने कोई प्रकार नदी स है| | 
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"यथा बा-- ` क व 
` कतां शतच्छलानां जतुमयश्षरणोहीपनः सोऽभिमानी 
कृष्णाकेशोत्तसीयव्यपनयनपदुः पाण्डवा यस्य दासाः । 
राजा दुःशासनदेगुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य भित्र 
क्वास्ते दुर्योधनोऽघौ कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागतो खः ॥ 


अत्र॒ द्यछन्त्यक्रमव्यङ्गथस्य वक्यार्थीभतस्य व्यङ्कवविरिष्टवाच्याभिधायिभि 
पदेः सम्मिश्रता 


इसी ग णीभृतव्यङ्ग चक्रे साथ सङ्कगका दसरा उदाहरण देते ह । अथवा ज्जसे-- 
 , [विणीमंदयार' नाटकके पञ्चम अङ्मे कोर्वौका विध्वंस करनेके वाद, भाने हण, 
दुर्याघनको खोजते इष मीम जर अज्जुनकी यह उक्ति हे ।] जुणके खटो [पाण्डवौका 
 राञ्यायहरण करनेके दिए जुण्के हाटतापृ्णं छटपपञ्च] का कग्नेवाटा, [पाण्ड्वोके 
विनाडके लिए वारणावतमें वनवाये हृष] लाखके घरमे आग लगानेवारे 1, द्रौपदीके 
केश ओर वस्र खीचनेम चतुर, पाण्डव जिसके दास है [अर्थात्‌ पाण्डवोको अपना 
दास बतत्भनेवाला) दुःशासन आदिका राजा, सौ अलुजोका गरु [अपषनेस छोटे सव 
` कोर्वोक्षा ज्येष्ठ या पूज्य], अङ्गराज [कणं] का मिव चह अभिमानी दुर्योधन कटां 
है १ बताओ, हम [मीम ओर अर्जुन] ऋरोधसे [उसे मारने] न्दी, [इस समय तो 
केवट] देखने आये । =. ` 
| यहां [अथात्‌ न्यक्कागेः ओर, "कर्ता द्यतच्छटानां' इन दोनो ईत्ोकोमे | 
 चाक्या्थीभूत [समस्त दलोकसे काशत] असंटक्षयक्रमच्यङ्य [सेद्र, वीर या निर्वेद 
आदि क्रिसीका नामतः उ्टेखं `नदी शिया हे ] का, व्यङ्गयविदि्र वास्यां [गुणीभूत- 
व्यज्य | को अभिघासे बोधन करान्वाले पद [से चयोच्य गु णोभूतव्यङ्ग-य] के साथ 
सङ्कर [अद्धाङ्गिभावरूप] हे [पदैः सम्पिधताभ्े "परैः से पदद्यीत्य गुणीभूनय्यङ्थ 
अथं ही खेना चाहिये । कथोक्रि साक्षात्‌ पदोके साथ ध्वनिक सङ्कर सम्भव नहीं ह|| 
इन दो उदाहरणम गुणीमृतव्यङ्गवके साय ध्वनिके तीनों प्रकारके रर आ जाति ह| 
गन्थकरारने वाक्यार्थीभूत असंलश्यक्रमव्यङ्खव रसादिष्यनिके साथ पद्प्रकादय रुणोमृतस्यङ्कयका 'अङ्घा- 
ज्गिभावःरूप एक ही सङ्कर दिखलाया ह ¡ दूगरा 'सम्देहस र' इस प्रकार हाता दै किं दूमरे इन्टोकरमे 
पाण्डवा यस्य दासाः इस अंसे व्यङ्खवविदिष्ट वाच्यार्थ ही ऋधोदीपक हो सक्ता है इसलिए यदहं 
गुणीभूतन्यङ्गव हो सकता है । अथवा कतक्न्य दासको जाकर स्वामी का ददान अवश्य करना 
चाद्ियेः इस प्रकारका अर्थदाक्युद्धवभ्वनि भी हो सकता दै। ये दोनो ही चमत्कारजनक है अत- 
प्त सोचकर वाधकप्रमाणकं अभावमे. उन दोनोका सन्देहसङ्करः भी द्ये सकता है | ओर वाचक 


॥ . (ए “ 
[रन्‌ द्भ्य कु शु । ४ 
१०. ‰. सु {3 ॥ (१ 19.74 प्व ण्‌ 
~ ` ध 9 प्न ॥ 
: ध 


 जाताहै। 
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पदाथाभ्रयत्वे 
त एव च पदायामरयत्वे गुणीमृतव्यङ्गयस्य, वाक्यार्थोशरयत्वे च ध्वनेः सङ्क 


१ विरोध 
तायामपि' न विरोधः स्वपभेदान्तरवत्‌ { यथा दि ध्वनिप्रमेदान्तराणि परस्परं सद्धीयेन्ते, 
पदाथवाक्याथाश्रयत्वेन च न विद्द्धानि 


इन दलोकोमं गुणीमूतव्यज्गय ओर ध्वनि अर्थात्‌ प्रधानव्यङ्खयका [ विविध ] सङकर 
दिलाया दै । इसमे यह ङ्का हो सकती हे क्रि एक ही इतयेकमे अभिन्यच् होनेवाल्य व्यङ्गय अर्थं 
पधान च्वनिस्प भी रहे ओर गुणीभूतव्यज्खय भी वन जाय यह कैसे हो सकता ह १ आमे इसका 
समाधान करते द | समाधानका आशय यह्‌ है कि शुणीभूतव्यङ्गय पदं रहता ह आर्‌ ध्वनि या 
प्रवान व्यङ्गय वाक्यम रक्वादै। अतः उन दोनोका आश्चयभेद हो जानेठे उनसे कोई विराध 
नहीं होता ₹ै | 
` इसीरिए [उदाहरणम ध्वनि ओर गुणीमूतच्यङ्य दोनोके एक साथ पाये 
जानेस] ध्वनिके अपने प्रमेरके समान, गुणीमनव्यङ्गयको पदाथ आश्रित ओर 
ध्वनिको वाक्यार्थे आधित माननेपर [उनका] सङ्कर दानेषर भी काडई विराध नही 
आता । जेस ध्वनिके अन्य भेदका परस्पर सङ्कर होता है यर [पञ] पदार्थं 
[ओर दृसरेके| बाक्या्ंम आश्रित होनेसे विरोध नद्य होता [इसी धकार ध्वनि 
ओर गुणामृतत्यङ्-थको भी क्रमाः वाक्यार्थं ओर पदार्थमे आश्चित माननेसे उनके 
सङ्करम कोड विरोध नदीं होता] । ॥ि 

यहां किसी पुस्तकमे (तथाहि पाठ मिलता है ओर सी ध्वथाहि ¦ यह्‌ पाटमेद लोचन- 
कारके समयमे मीया | ओर वेस्रयंमी टीक पाठका जिश्वव नदीं कर सके, इलि उन्होने “तदेव 
याचष्टे वथादीति | तथाञ्त्रापीलष्याहारौऽत्र कर्तव्यः ¡ तथाहि इति वा पाठः|” यह छलि ३ । अर्थात्‌ 
यदि (तथाहि यह णठ माना जाय तव तो (तथा अच्रापिः इतने पदका अध्याद्यर करना चाहिये | 
तत्र अथ ठीक होगा | अथवा फिर (तथाहि' यह पाठ होना चाहिये ¡ इस्से अतीव दता है किं लोचन- 
कारको यथाहिः पारद भिल था} ओर (तथाहि पाठका उनका चुज्ञाव है) कदाचित्‌ 
इसीलिए आगे दोनों पठ भिल्ने लगे है | 
| ध्वनि ओर गुणीमूतव्यज्गवको क्रमशः वास््याभ्रित ओर पदाभित मानकर उन दोनेक 


` सङ्कर्‌, 
य भै 
1 


है, परन्तु “एकाश्रवानुप्वेशसङ्करमे तो दोनोका एक दी आश्रय दोगा अततएव आश्चयमेदसे ध्वनि 
ओर गुणीमूतव्यङ्गयी धितिका जो अविरोध निर्णय श्रिया था, वह वहा ल्यगू नहीं द्यो सकेगा | | 
क्योकि एकाश्रयमे ध्वनि ओर गुणीरतव्यज्गय दोनो कैसे रह स्केगे१ यह शङ्ख है इसका 
समाधान आभे करते ई । समाधानका आशव यह है कि पदिल्य परिहार व्यज्ञकमेदघे किया या, 
उसी प्रकार यदा व्यङ्गयभेदसे परिहार दो सक्रता है! अर्थात्‌ एकाश्रयमे रहनेवाठे दो अल्म-अख्ग 
व्यङ्गय, एक प्रधान या ध्वनिरूप ओर दुसरा गुणीभूत । ये दोनो भिन्न-भिन्न व्यङ्गय एक जग 
` रह सक्ते हे । इसमे कोड विरोध नद दै । यदि एक ही व्यङ्खघको ध्वनि ओर उसीको सुण क 3 
जाय, तव्रतो वियोष होगा]. प्ररन्वु दोनों व्यङ्ख्ोके भिन्न नेसे विरोध नही दै ! वह समघान 
एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर'मे प्रतीत होनेवाे विरोषका परिदार तो करता ही है, उसके साथ 'अङ्गाङ्ि- 
7 दै। क्योकि उन दोनो मेदो भी व्यङ्गय अ 


भावः ओर न्देद्करमे भी व्यगु शे सक्ता 
सङ्कीणतायामविरोधः' निर, दी० | ` 


३९द/ ध्वन्थाोकः [ कारिका ४४ 


किदैकव्यज्ग-थाश्रयत्वे तु प्रधानगुणभावो विरुद्ध थते न तु व्यङ्गवभेदापे्षया 
ततोऽप्यस्य न विरोधः 


अयं च सङ्करसंसष्टिव्यवहायो बहू नामेकत्र वाच्यवाचकमाव इव ज्यङ्ग यव्यञ्जक- 
भावेऽपि निर्विरोध एव मन्तव्यः । ` | 
यत्र तु पदानि कानिचिद्विवक्चितवाच्यान्यनुरणनरूपव्यङ्ग थवाच्यानि वा, तत्र 
ध्वनिगणीमतव्यङ्ग धयोः संसष्टतवम्‌ । यथा (तेषां गोपवधूविटाससुददाम्‌' इत्यादौ । 
अत्र हि 'विखाससुहदां “सधारह्‌ःसाक्षिण' इत्येते पदे ध्वनिप्रमेदरूपे । तते", 
जाने, इत्येते च पदे गुणीमतव्यङ्गधरूपे । 
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अलग होनेरे ध्वनि ओर गुणीमृतव्यज्गथके अङ्खाद्धिभावः अथवा सन्देहसङ्कर मं कोई विरोध नी 
आता हे । इसी वातकरो सूचित करनेके किए मूल (ततोऽप्यस्य न विरोधः कहा है । यच अपिः 
शब्द पूर्वपरिदारकी अपक्वा इसका स्वतोमुखत्व सूचित कर्ता दै । 
ओर पक दही व्यङ्गयमे आधित प्रधान ओर गुणभाव तो विरुद्ध दो सकते है 
परन्तु व्यज्ग-थमेदकी अपेश्वासे [भिन्न-मिन्न व्यङ्ग्योमें स्थित प्रधान गुणभाव विरोधी] 
नदीं । इसलिए भी इस [ध्वनि ओर गुणीभूतव्यङ् चके सङ्कर] का विरोध न हे । 
| [सङ्कर ओर संखण्ि परायः वाच्य अलङ्कायमे ही प्रसिद्ध है, परन्तु वे व्यङ्ग थ अर्थोमिं 
श्री हो सक्रतेदे श्खका उपपादन करते है] वादयवाचकमाव [वाच्याटङ्काररूप] मं 
 बहुत-से [अलङ्कासे] का सङ्कर ओर संखृष्िव्यवहार जिस प्रकार होता है उसी प्रकार 
व्यङ्ग थञयञ्जकमाव [त्यङ्ग-धरूप अनेक ध्वनिप्रेदौ अथवा ध्वनि ओर गुणीभतग्यङ्ग-थ] मे 
भी उसे निर्विरोध समश्चना चादिये 1 | 
[ध्वनि ओर गुणीभूतय्यङ्ग धके सङ्करका प्रदान कर अव उनकी संख्ष्टिका 

उपपादन करते इष उदाहरण देते है] जहाँ कुछ पद्‌ अविवक्षितवाच्य [लशक्षणामूरु 
 ध्वनिपरक] ओर कुछ पदानि] [कानिचित्‌ पदानि] दोनोकी निर पेश्षताके सूचक द । जिससे 
 खङ्करका अवकाश्च नही रहता ।] संलक्षयक्रमप्यङ्ग ययरक ही वहा [वाक्यसे व्यङ्ग थ] 
 ष्वनि यर [उख प्रधान वाक्या्थीभ॒त ध्वनिकी अपेक्चासे गुणीभूत अविवक्षितवाच्य 
अथवा संलक्षयक्रमरूप] गुणीमतव्यज्ग थकी संसष्ि हे । जेसे तेषां गोपवधूविखास 
 खुददाम्‌ इत्यादिमं। | 
यर्दा (विखाससुद्धदाम्‌! भौर शराघारदः साक्षिणाम्‌! ये दोनो पव्‌ [तागुदके 
 विरोष्रणरूप द । परन्तु अचेतन लतागहौम "मैत्री ओर 'साक्षित्व' जो कि वस्ततः 
 चेतनधम दै, नहीं रह सकते ह । अतप्व उनम अत्यन्त तिरस्कृतवाच्यध्वनि दोनेसे] 
` ध्वनि [अविवक्षितवाच्यध्वनिके मेद्‌] रूप हँ । ओर ^ते' तथा “जाने' ये दोनो पद्‌ 
` [वाच्यके उपकारक अनु मवेकगोचरत्व ओर उत्प्क्षाविषयीमूतत्व रूप]. गुणीमृतव्यङ्गथ 
` [क बोधक] रूप ह [इस भ्रकार वाक्यार्थीम्‌त भवासहेतुक विभ्रलम्भग्शङ्गारकं साथ 
` ¶्विटास वटम्‌ ओर *राघारहःसाक्षिणाम्‌' परदोसे चयोत्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य- 
 ध्वनिके य्ह गुणीमूत हो जनेसे गुणीभतव्यङ्गथकी निरपेक्षतया स्थिति होनेके 
` कारण च्वनि ओर गुणीभृतव्यज्ग च दोनोकी संखष्टिदहे]। 


कारिका ४४७ | | | ततीय उद्योतः | 2३२७ 


या उ्यापारवती रसान्‌ रसथितुं काचित्‌ कवीनां नवा 
दष्टियो परिनिष्ठि ताथविषयोन्मेषा च॒ तैपदिवती । 
ते दवे अष्यवम्न्य ` विदवमनिशं निर्वर्णयन्तो वयं 
शरान्ता नेव च कच्धमब्धिश्चयन ! त्वद्भक्तितुल्यं सुखम्‌ 
इत्यत्र विरोधाखङ्कारेणा्थान्तरमङ्क्रमितवाच्यस्य ध्वनिभमेदस्य सङ्काैत्वम्‌ । ` 
वाच्ग्रालङ्कारसंसृष्टत्वं च पदापेश्षयेव । यत्र हि कानिवित्यदानि वाच्याटङ्कार 
भाक्जि कानिचिच्च ध्वनिप्रभेदयुक्तानि । यथा-- 


| इस प्रकार गुणीमृतन्यज्खयके साय ध्वनिकी संसृष्टि ओर सङ्करका उपपादन कर आगे वाच्या- 
 कङ्कारोके साथ भी उनक्रा उपपादन करते है | 
रसध्वनियुक्त ओर [रसवत्‌ ] अंटङ्कारयुक्त समी का्व्योमिं असंलक्ष्यक्रमः 
व्यङ्ग थ (-सादिञ्यङ्गथकी अपेक्षके साथ] वाच्य अलङ्कारोका [अर्थात्‌ व्यङ्ग 
अलङ्कार नहीं | अटङ्कारके व्यङ्ग थ होनेपर तो यदि वह अटङ्कारप्रधान है तो अल- 
ङ्ारध्वनिका ओर अप्रधान होनेपर गुणीमतययङ्ग का सङ्कर हो जायगा । अतपव 
| [वाच्य विदोषण रखा हे ] सङ्कर सुनिश्चित ही है । [रसादिष्वनिसे भिन्न चस्तुभ्वनि तथा 
अलङ्कारध्वनिरूप| अन्य पमेदोका भी कभी [वाच्य अलङ्का्यौके साथ] सङ्कर ष्टी 
जाता ह । जैसे मेरे ही [निम्नटिखित इकोक्मे-- | 
दे समुद्र शायी [विष्णुभगवान्‌ ] ! रसोके आखादके टिप [शब्दयो नामे | प्रयत्न- 

शील कविर्योकी [प्रतिपलनवोन्मेषशालिनी] जो कुछ अपूर्वं ष्टि है, ओर प्रमाणसिद्धं 
अर्थोको प्रकारित करनेवाली जो विद्धार्नोकी 'वैपश्चितीः डटि है, उन दोर्नोके द्वार 
विदइवको रातःदिन देखते-देखते हम थक गये, परन्तु आपकी भक्तिके 
[अन्यत्र] कीं नहीं भिखा। ` | ॥ 

यहां विरोघालङ्कारके साथ अथाौन्तरसङ्‌क्रमितवाच्यष्वनि मेदका सङ्कर 

यहां कविकी प्रतिमा ओर दार्शनिककी परिणत बुद्धिस भनिर्व्णंनः अर्थात्‌ “वा्षुष शान 

देखना सम्भव नही है, अतएव विरोध उपस्थित होतः है । परन्तु *निर्व्णनः पदका ^ न्याम 
अथ करनेसे उस विरोधका प्र हो जाता है । इस प्रकार विरोधामाख अलङ्कार हो है । ञं 
(निवणनः' पदाथ अर्थात्‌ चाक्षुष ज्ञानके सामान्यज्ञानरूप अर्थान्तरे सङ्कमि ्‌ 
सड्क्मितवाच्यध्वनि भी होता है, एेसा मानकर विरोषारुङ्कार तथा अर्था 
एकाश्रयानुप्रवेशरूप सङकर होता३ । | त 
वाच्य अलङ्कारौकी [ध्वनिके साथ] संख [निरपे्तया स्थिति] षदोकी ष्टे खे 
ही होती हे [वाक्यसे प्रकाशित समासोक्तिं आदि अलङ्कार तो ध्वि रूष प्रधन व्यङ्ग थके 
नहीं] । जहो कु पदवाच्य अलङ्कारसे. युक्त 9९४ घ्वध्नेकं प्रभेदसे यु 
[वही भवनि ओर वाख्यटङ्ारकी संसृष्टि होती है] ञसे ॥ न. 


रसवति रषारङ्खरे च काव्येः नि०, दी°। 


३३० ष्वन्याटोकः ` [कारिका ४५-७७ 
एवं ध्वनेः प्रमेदाः परमेदभेदाश्च केन हाक्यन्ते । 
संख्यातुं दिङ्मात्रं तेषामिदसुक्तमस्मामिः ॥४५॥ 
अनन्ता हि ध्वनेः प्रकाराः । सहृदयानां व्युत्यत्तये तेषां द्वात कथित्तम्‌ ॥४५॥ 
इत्युक्तलशक्षणो यो ध्वनिविंवच्यः परयनतः स हिः 
सत्काव्यं कर्तु वा ज्ञातुं वा सम्यगभियु क्तः ॥४१॥ 
उक्तखरूपध्वनिनिरूपणनिपुणा हि सत्कवयः सहृदयाश्च नियतमव काव्यविषये 
परां प्रकषपदवीमाक्तादयन्ति ॥४६॥ | 
अस्फुस्फुरितं  काव्यतत्तवमेतयथोदितम्‌ । 
अद्ाक्लुवद्धिव्यीकर्तु रीतयः सम्प्रवतिताः ॥०५॥ 


ौर "पथिकसामाजिकेषु" एेसी छाया माननेपर . पथिका एव सामाजिकः" इस प्रकार रूपक हो सकता 
है। इन दोनेोके परस्पर सपिक्च न होनेसे दौनोकी संसष्ट दै । ओर उरुके साथ सामाईएम्‌ दस 
शान्दके परित्रस्य सह होनेके कारण शब्दशक्तिमूल उदीपकत्वातिश्चयरूप वस्तुध्वनिकी सट होती है| 
आोककारने यरो उपमा ओर सूपककी खंखण्टि मानी है परन्तु सादिव्यदपणकारनं "पदिअसामादपसु 
इस एक पदमे ही दानो अलङ्कारोके हयनसे “एकाश्रयानुप्रवेदसङ्कर माना द। 

य संसष्टाल्ड्ारस्ट्धीर्णत्व तथा संखष्टर्ङ्ारस्खध्त्व इन द।कं उदारण ध्िद। नके 
साथ ही संङ्कर्णालङ्कारसंकीर्ण॑त् ओर सङ्कीणाल्कारससृष्टत ये दो भेद ओरभी हो सक्ते परन्तु 
उनके उदाहरण इन्दीके अन्तर्गत आ गये है इसि अट्ग न्च दिये गयेद। जेसाकि अभी साह्य. 
दर्पणकारक्ा मत दिखल्यया है उसके अनुसार "पदिअसामादप्यु पद्मे उपमा ओर रूपकका सङ्कर 
होता ३ । उस दामे यद सङकर्णाल््ास्ंख्टत्वका उदाहरण बन जाता ६ । उखम उपमा ओर 
स्पककर सङ्करके साथ वस्तुष्वनिकी सयष्टि है । ओर उन्हीके साय रसष्वनिका अङ्गाङ्गिभावसङ्कर 
माननेखे वही सङ्कीर्णा रसङ्खीरणस्वका उदाहरण बन सकता है । अतः इन दो भेदके ल्ग 
उदाहरण देनेकी आवद्यकता नही रदी ॥४४॥ = 


दस श्रकार ध्यनिके प्रमेद्‌ ओर उन प्रभेदौ के अवान्तर मेदोकी गणना कोन कर ` 

सकता हे । हमने उनका यह दिङ्ात्र प्रदक्ञन क्ियादे॥8५॥ _ 
ध्वनिके अनन्त पकार है। सशद्योके क्षानकं टिप उनमेसे थोडे-से दिड्रात्र 

ही इमने] कटे ह ॥४५॥ 7 =: | 
उत्तम कात्यको बनाने अथवा समश्चनेकं टिप प्रस्तुत 


{ स्तुत सञ्बनोकरो इस प्रकार जिस ` 
ध्वनिक्ा छक्षण किया गया हे उसका प्रयत्नपृवंक विवेचन करना चादिये ॥४.॥ 


ति अ उक्तखरूप ध्वनिके निरुपणम निपुण सत्कवि ओर सहृदय निश्चय दी काव्यक्े 


विषयमे अत्यन्त उत्छृष्ट पदतीको भ्रात करते ह [यद श्रकर्षटाभ ही ध्वनिविवेचनाका 
कट हे] ॥४६॥  . | । | 


असमथ [वामन आदि] ने सीवियोँ प्रचित कीं ५४७॥ ` ल भ 


| ४. कारिका ६, ॥ | ततीय उययोतः ३३१ 


एतद्‌ ध्वनिप्रवतनेनः निर्णीतं काग्यतत्त्वमसपुटस्फुरितं सदषक्नुवद्धिः प्रतिपादवितु 
वेदीं गौडी पाच्चाखी चेति सतयः भ्रवतिताः । रीतिखक्षणविधायिनां हि कान्यतत््व- 
न कय फुरितमासं दिति द > _ ५, 
मेतदम्पुःटतया मनाक्‌ स्फुरितमासीदिति छक्ष्यते' ! तदत्र स्फुटतया सम्परदचितमित्यन्येन' 
रीतिखक्षणेन न किचित्‌ । ४७} 
` ध्वनितच्चक बाद रीति्याकी अदुपथोगिता 
इस ध्वनिक प्रतिपादनसे [अच स्पष्टरूपसे] निर्णीत [परन्तु रीतिप्रचतंक 
वापन आदिके समयमे] अस्फुटरूपसे प्रतीत दोनवाले इस [ध्वनिरूप कात्यतच्वका 
प्रतिपादन कर खकनेमे असमथ [वामन आदि आचार्यो] ने वैदर्भी, गोदी, पाटी 
आदि सतियो प्रचित कीं । रीतिकागेको यह [ध्वनिरूप] काठयतस्व अस्यष्ट रूपसे 
कुः धथोडा-थोड़ा मासलता [अवदय] था ठेसा प्रतीत होता है 1 उसक्रा [अव दमने] य्ह 
पष्टरूपसे प्रतिपादन कर दिया । इसदल्िप अव [{ध्वनिसे भिन्न] अन्य रीतिलक्षणोकी 
कोड आवहयकरता नही हे । 
जव ध्वनिका कोई स्पष्ट चित्र लोगोके सामने नदीं था, केवल एक अस्पष्ठ घुषली छवा प्रतीत 
होती थी ओर उस समयकरे आचामं ध्वनिकी उस अस्प्र रूपरेखाको स्पष्टरूपसे चित्रित करनेकौ 
प्रतिभाक्रा अभाव था, उस समय काव्यरोन्दर्यक्र उस मल तत्वका उर्न्यने रीतिरूपमे प्रतिपादन 
कृरनेका प्रयल किया | अत्र हमने काव्यकरे आत्मूत उस मल ध्वनितत्वका अस्वन्त स्पष्ट ओर 
विस्तृत रूपमे प्रतिपादन किया है, इसलिए उन रीतिगरोके लक्षण आदि करनेकी आवस्यकता नहीं 
ह । ध्वनिका क्षेत्र वदत विस्तृत दै, रीतिका वहत परिमित । इलि ही 
अपितु ध्वनि रीतिका अन्तर्भाव द्य सकता दै! इसलिए रीतिरयोके ल्चणक्‌ 
यह ग्रन्थकारका अभिप्राय द ॥५५।। = 
ध्वनितचके बाद दृत्तियांफी अनुपयोभिता 4 
रीतियेकि अतिस्ति शब्द ओर अर्थके उचित व्यवहारी प्रवतंक दो प्रकारकी ` व्तिर्योका 
वल्छेख प्राचीन सादिव्यमे पाया जाता दै । मस्तके नास्यखास्मे ^ ¶ृत्तयो नास्यमातरः' वथा "सक्छ 
सेव काव्यानां वृत्तयो मातृकाः स्मृताः इत्यादि वचन मिलते ई 1 नाव्व्याखमे सुख्यठः 
नास्योपयोमी भारती, सात्वती, कैरि्ी ओर आरमटी इन चार प्रकारकी रीविर्योका उर्ल्ेख क्रिया 
है। दशकरूपक्रारने ““तद्व्ापारासमिका त्तिः कहकर ना यिकादिके व्यवदयारको ही इत्ति कताय है | 
ध्वन्याटाक्कारने भी ध्व्यव्रह्यारो हि वृत्तिरिस्युच्यते"” [३,३ ३] लिखकर व्यवह्यारको दी इत्ति 81 ह। 
ृत्तिर्योका निरूपण हम पिके कर चुक्र है । । न: 58 
भरतकी चसे वृ्ति्योका सम्बन्ध रसे है आरव व्यवह्मररूप ई, इसलिए ष्वन्याल्येकक्रने 
उनको 'अ्थाभरित वृत्तिः कट्या है । इसके अतिस्कि उद्भट आदिने जिन उपनागरिकः चार्‌ 
वर्तिका प्रतिपादन किया है उनका वर्णन भी हम कर आये दै। इन उपनागरिका आदि बृ्तर्या- 


१, च्वणनेन, निन्दी०। | 
, न्लक्ष्यतेः पठ नि०, दी° मे नहीहै। 
३. 'सम्ध्रद्ितेनः बा० प्रिर । 


३३२ ध्वन्यारोकः [कारिका ४८ 


'हाव्दतच्वास्रयाः काथिदथंत्वयुजोऽपराः 
चृत्तोऽपि प्रकारान्ते ज्ञातेऽस्मिन्‌ काल्यलक्चणे ।२८॥ 
अस्मिन्‌ व्यङ्ग थव्यञ्चकभावविवेचनामये कान्यलश्चणे ज्ञाते सति याः कश्ि- 
लसिद्धा उपनागरिकादयाः श्षव्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो याश्चाथतत्त्वसम्बद्धाः केशिक्याद्‌- 
यस्ताः सम्यग रीतिषदवीमवतरन्ति । अन्यथा तु तासामद्षटाथानामिव दृत्तीनामश्रद्धेय- 
त्वमेव स्यान्नानुभवसिद्धत्वम्‌ । एवं स्फुटतयैव छश्चणीयं स्वरूपमस्य ध्वनेः । 
यत्र शब्दानामर्थानां च केषाच्धित्परतिपत्तविषशेषसंवद्यं जात्यत्वमिव रत्नविकशेषाणां 
चारुत्वमनार्येयमवभासते काव्ये तत्र ध्वनिल्यबहार इति यदश्वणं ध्वनेरुच्यते केनचित्‌ , 


का सम्बन्ध मुख्यतः शब्दत है इसलिए आरोककारने इनको शब्दाश्रित वृत्ति माना दै । इन दोनों 
प्रकारकी बृत्तियोका प्रयोजन सद्दया नुमवगोचर चमत्ारविशेषको उतपन्न करना ही है । ओर ध्वनि- 
का प्रयोजन मी यदीह । इसलिष्‌ जव्रतक ध्वनिक सिद्धान्तका स्पष्टरूपसे आविर्भाव नहीं हा था 
तव्रतक इन व्रत्तियोकी सन्ता अलग बनी रही सो ठीक है | परन्तु ध्वनिसिद्धान्तकरे स्पष्टीकरणके बाद 
जैसे भ्रीति'की अलग आवदयकता नही रही, इसी प्रकार त्तियाःकी मी आवश्यकता समातं दो 
जाती है । यह्‌ ध्वनिकारका कथन दै | इसी बातका उप्पादन आगेके प्रकरण म करते दै-- 

इस [ध्वनिरूप] काव्यस्वरूपक्रे जान लेनेपर कुः रशाबव्वनच्वमे आधित 
[मद्ोद्धरादिकी अभिमत उपनागरिकादि] ओर दुसरी. अथतच्वपर आधित [भरत'भि- 
मत कैरिकी आदि] जो कोई च्तर्यो है वे भी. [मीतियोके समान व्यापकरूप ध्वनिक 
अन्तगं त] प्रकारित हो जाती है [कारिकाके उत्तगाद्धंमं कुक अध्याहार किये विना वाक्य 
अपणं रह जाता हे । बृत्तिकारने मी उसकी व्याख्यामे "ताः सम्यग्‌ रीतिषदवीमवतरन्तिः 
लिखकर उसकी व्याख्याकी हे) अ्थौत्‌ वे वृति्यो भी रीतियोके समान भ्वनिमें 
 अन्तभूंत हो जाती हे] 1४८॥ 
इस व्यङ्गयव्यञ्जकभावके विवेचनामय कात्यटक्चषणके विदित दो जानेपर जो 
` ध्रसिद्ध उपनागरिकादि शब्दतच्याधित बत्तियां ओर जो अर्थत्वसे. सम्बद्ध केरिकी 
आदि वृत्तिर्या द वे पूर्ण॑रूपसे रीतिमागंका अवटम्बन करती ह । [अथात्‌ जसे व्यापक- 
रूप ध्वनिम रीतिर्योका अन्तभोव हो जाता हे, इसी प्रकार शब्दाधित उपनागरिकादि 
तथा अर्थाधि त कैिक्छी आदि दोनो भ्रकारकी बृत्तियौका खन्तमीव भी व्यापक ध्वनिम 
हयो जाता है । उनके अलग रक्षण आदिकी आवदयकता बही रहती] अन्यथा [यदि 
चमत्कारविरोपजनक ध्वनिके साथ बत्तियोकः तादात्म्य--अभेद न मानं तो सहदया- 
जुभवगोचर चमत्कारविशेषजनक्तत्वके अतिरिक्त बत्तियोका ओर कोड दष्ट प्रयोज्ञन नहीं 
रहता हे इसलिए] अदृष्ट पदाथोके समान वृत्तिर्या, अध्द्धेय हयो जायगी, अनुभवसिद्ध 
नहीं रहंगी। | 

जह किन्टी शब्दो ओर अर्थका चारुत्वविक्ोष, रलोके जात्यत्व [उतल्डष्ट, 
 जातीचत्व] के समान विदोषक्षसंवेद्य ओर अवणंनीय रूपमे प्रतीत होता हे उस काव्य- 


१, द्न्दुतत्वश्च याः नि०, दी । 


कारिका ४८ | ततीय उद्योतः ` ३२३ 


तदयुक्तमिति "नाभिधेयतामहेति । यतः शष्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्छि्ठत्वे सत्यप्रयुक्त- 
योगः, वाचकाश्रयस्तु प्रसादो व्यञ्जकत्वं चेति विक्षेषः । अर्थानां च स्छुटत्वेनावभाक्नं 
्यज्गथपरत्वं ""्यङ्गशांशविरिष्तयं चेति विशेषः । तौ च विशेषौ व्याख्यातुं “शक्येते 
्याख्यातो च बहुप्रकारम्‌ । 


तद्‌ ञ्यतिरि्तिनाख्येयविरशेषसम्भावना तु विवेकावसादभावमूटैवः । यस्मादनाख्ये- 
यत्व सवेश्षब्दामो चरत्वेन न कस्यचित्सम्भवति । अन्तताऽनाख्ययश्चब्देन वतस्याभिधान- 
परम्भवात्‌ । 


मे ध्वनिव्यवहार होता हे" किसने यदह जो ध्वनिका लक्षण किया हे, बह अयुक्त ओर 
शसि कहने योग्य नही हे । [दीधितिकारने 'अभिधेवतां कवी जगह 'अवधेयर्ता' फाड 
रसा हे। इसके अनुसार ध्यान देने योग्य नहीं है, यह अर्थं दोगा] क्योकि शब्दोका 
खरूपगत विरोष आक्टिषत्व [श्र तिक आदि दोपराहित्य] होकर अपुनरुक्तत्व तथा 
[शरब्दोका ही दसस] वाचकत्व [वोधकत्व] गत विदो प्रसाद्‌ [गुण] तथा व्यञ्जकत्व, 
[ये दो शब्दके विरोष धमे हो सक्ते इसी प्रकार] ओर अर्थौकी स्पष्ट प्रतीति 
व्यङ्कचपरता तथा व्यङ्ग विदिता ये विदोष [धमै] हो सक्ते ह । वे दोनो [शब्द्गत ` 
तथा अथंगत] विदोष [धमे] व्याख्या करने याभ्य हें । ओर [उनकी इमन्‌] अनेक 
प्रकारसे व्याख्या की [मी] हे (ीधितिकारने "्यार्पातुमशक््योः पाठ माना द ओर 

“किन्दीकी दषम उनका व्याख्यान असम्भव होनेपर भी' यह अथं क्रिया है] | | 


इन [दाबष्द्‌ ओर अर्थ॑निष्ठ विदोष चासत्वदेतुं] के अतिरिक्तं किसी अवर्णनीय 
विन्ञेपकी सम्भावना [कत्पना] विवेकके अत्यन्तामावसे [अर्थात्‌ मूखंताक्श] ही दो 
सक्ती हे । क्योकि अनाख्ययत्व [अवणनीयत्व] का अथं समस्त शब्दोका अविषयत्व 
ही हे । [ओर] बह [स्व॑शब्दगोचरत्वरूप अनाख्येयत्व] किसी [मी पदां] का सम्भव 
नही हे । [क्योकि धत्येक पदार्थका कोद नकादे नाम होगा दी, उसी नामसे चह 
आख्येय होगा । ओर दुजनतोपन्यायसे पेखा कोई संज्ञारहित पदार्थं मानमीसरतो 
भी] अन्ततः "अनाख्येय इस शब्दस तो उसका अभिधान [कथन] सम्भव होगा दही 
[इसटिप किसी पदाथंको अनाख्येय नदीं कहा जा सकता । अतएव ध्वनिकौ अना- 
ख्येय कहना उचित नहीं है| । | १ कम 
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°न्‌ावघेयतामहंति' नि०, दी०। 
“स्वरूपमेदाम्तावत्‌' नि° | 
व्यङ्क-यविश्चिष्टस्वं' निर, दी ° । व 
"व्यास्यातुमद्क्यौ प्याख्यातौ बहुप्रदरम्‌' नि०, दी०। 
°विचकावस्ादगमंरभसमूरखवः नि०, दरी° | धि 
'दाष्दाथंगो चरत्वेन' दी ०, स्वंदाग्दार्थगो चरत्वेनः नि० । 
तद्भिधानात्‌' द° 
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३३४ ध्वस्याकछेकः | [ कारिका ४८ | 


सामान्यसंस्परिविकस्पश्ब्दागोचरत्वे सति प्रकाश्चमानत्वं तु "यद्नाख्येयत्वमुच्यते ` 
क्वचित. तदपि कान्यविशेषाणां रत्नविदशेषाणामिव न सम्भवति । तेषां छक्षणकारे- ॥ 
व्याकृतरूपत्वात्‌ । रत्नविशेषाणां च॒ सामान्यसम्भावनयेव मूल्यस्ितिपरिकस्पनादश- 
नाच्च ) उभयेषामपि तेषां प्रतिपत्तविशेषसंवेदयत्वमस्त्येव । वैकटिका एव हि रत्नतन्व- 
विदः, सषहटदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः । | 


 यन्छनिर्देदयत्वं सर्वटश्चणविषयं बौद्धानां प्रसिद्धं चत्‌ तन्मतपरीक्षायां म्रन्थान्तरे 
निरूपयिष्यामः । इह तु अन्थान्तरश्रवणख्वप्रकाशचनं सहृदयवेमनस्यप्रदायीति न प्रक्रियते । 
वौद्धमतेन बा यथा प्रत्यक्षादि्क्चणं तथाऽस्माकं ध्वनिरक्षणं भविष्यति । 


सामान्य [जात्यादि] के ग्रहण करनेवाला जो विकरप राष्द्‌ [सविकर्पक ज्ञान, 
नाम्रजात्यादियोजनासदहितं खविकर्पकम्‌ ] उसका विष्य न होकर [अथौत्‌ निर्विक- 
हपक ज्ञानके रूपमे] प्रकादयमानतारूप जो अनाख्येयत्व [का क्षण] कहीं बताया गया 
हे चह भी रत्नचिक्तेषोके समान काव्यविक्लेषमे सम्भव नही हे । क्योकि टक्षणक्रारनि 
उनकी व्याख्या कर दी है [अनपव रत्न ओर काञ्य दोनो ही विकस्पक्ञानकं अविषय 
नदीं अपितु विषय होनेसे अनाख्येय नहीं हो सकते है| । 


| ओर रत्नानि तो सामान्य [रत्नत्व] सम्भावनासे ही मूस्य स्थितिकी कल्पना 
देखी जाती हे । भौर वे दोनो [रत्न ओर काव्य] विशोषक्ञो द्वारा सखवेद्य है क्योकि ` 
[वैकरिक] जोहर रत्नोके तत्वको समदते है ओर सहृदय काव्यके रसक्ष होतेह । 
इसमे किसको मतमेद्‌ हो सकता हे । 


बरोद्दर्धन क्षणभङ्गवादी दर्चन है । उसके मतमे सभी पदार्थं क्षणिक द । इसलिए उनके 


लक्षण न्धी किये जा सकते ह । अतएव ध्वनि पदार्थका मी लक्षण सम्भव नही है । ओर बह अना- 
सख्येय ही ह । यह पूर्वपक्ष होनेपर उत्तर देते ह-- 


ति बोदधके मतम समस्त पदार्थौका जो अलक्षणीयतस्व [अनिवंचनीयत्व] प्रसिद्ध हे ` 
उसका विवेचन हम अपने दुसरे श्रन्थ ['विनिदवयः नामक वोद्धग्नन्थकी श्वमोत्तमा' ` 
\। नामक विवृत्तिग्रन्थ] मे उनके मतकी परीक्षके अवसरपर करगे [जिसका सार यह 
¦ होगा कि बोद्धोका क्षणमभङ्गवादका सिद्धान्त दी रीक नहीं है । अतपव उसके आघारपर 
 अलश्षणीयत्वका सिद्धान्त भी नदीं बन सकता हं] । | 
-' यहाँ तो [उस अत्यन्त शुष्क ओर किन] दूसरे श्रन्थक्रे विषयकी तनिक-सी ` 
 चच्च [प्रकाशन] मी सहदयोके छिप वैमनस्यदायिनी होगी, इसलिप [हम उसको इस 
समय] नद्यं कर रे हँ । [फिर भी इतना.कह देना तो उचित होगा किं बौद्ध लोग सब 
 वस्तुभौको क्षणिक ओर अलक्षणीय मानते हृष भी प्रत्यक्षादि भ्रमाणौकं रुश्चण करते 
ह अतप्व] बौद्धोके मते [श्षणिकत्व ओर अरक्षणीयत्व होते हप भी] भरत्यक्लादिकिं ` 
छक्चषणके समान हमारा ध्वनिलक्षण भीद्यो सकताहै। = 


तदनःख्येयत्वमुच्यते' नि० | 


कारिकां ४८ | तृतीय उद्यतः ३३१ 


'तस्माद्लश्चणान्तरस्याघटनादक्षब्दाथेत्वाच्च तस्योक्तमेव ध्वनिरक्षणं साघीयः | 
तदिदसुक्तम्‌- | 
अनाख्येयांशषभासित्वं निर्बाच्याथेतया ध्वनेः | 
न ठक्षणं छक्षणं तु साघीयोऽस्य यथोदितम्‌ । 
इति श्रीराजानकानन्दवधेनाचायैविरचिते ध्वन्याखोके 
वतीय उयोतः 


इसलिपः [हमारे लक्षणके अतिरिक्त] अन्य को लक्षण न किये जाने, ओर उस 
[ध्वनि] के वाच्य अर्थं न [अ-राब्दाथं] होनेसे, पवाक्त [हमारा किया इआ] ध्वनि 
लक्षण ही टीकदहे। 
इसीको [संग्रदस्पमे] इस प्रकार कहादहै-- 
ध्वनिके निर्वचनीय अथं होनेसे अनाख्येयांशभासित्व उसका लक्षण नदी हे । ` 
उसका टीक टश्चण ज्ेसा दमने कहा हे वही हे ॥४८॥ ` 
| श्रीराज्ानक आनन्दवधंनाचायेविर चित ध्वन्यालोकमं 
` ततीय उद्योत समाप्त हु 
इति श्रीमदा चायविदवेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायाम्‌ 
'आलोकदीपिकाख्यायां हिन्दीव्याख्यायां ` 
` तृतीय उन्रोतः समाप्तः 


१, स्तस्माल्लक्षणान्तरस्याघरनादशंनादशब्दाथंत्वाच्च' नि०-! 


चतुर्थं उचोतः 


एनं ध्वनिं सप्रपञ्चं विप्रतिप्तिनिरासाथः व्युत्पा, तद्ग्युत्पादने प्रयोजनान्तर- 
स॒च्यते-- = : 
ध्वनेयेः स ॒गुणीभूनव्यङ्ग्यस्याध्वा प्रदरितः । 
अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥१॥ 
य एष ध्वनेशुंणीभूतव्यङ्गधस्य च मागः भ्रकाशितस्तस्य फलान्तरं कविप्रतिभान- 
न्त्यम्‌ ॥९॥ ` | , _ 
कथमिति चेत्‌-- ` | 
| अतो द्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता। 
वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि ॥२॥ 


नाभ... 


~ अथ आलोकदीषिकायां चतुर्थं उद्योतः | 
इस पकार विप्रतिपततिर्योके निराकरणके टिप भदोपनेद्‌ सदित भ्वनिका 
निरूपण करक, उसके परतिपादनका दूसरा प्रयोजन [मी] बतरते है । 
युणीभूतव्यङ्गथ सित ध्वनिका जो मागं शरदरिीत किया गया हे इस [मागंका 
अवरस्वबन करने] से कवियोकी प्रतिभादाक्ति अनन्तताको प्राप्त कर ठेती द ॥१॥ 
यह जो ध्वनि ओर गुणी भूतन्यङ्गथका पथ परदित शिया दै उसका दूखरा 
फर कवचिकी प्रतिभा [कास्योत्कपंजनक राक्ति] का आनन्त्य [अविच्छिन्नत्व] हे ॥१॥ ` 
[परसन] ध्वनि ओर गुणीूतव्यङ्गव ये दोनों काव्यनिष्ठ धर्म है | प्रतिमागुण कविनिष्ठ घर्मै | 
अतः ये दोनो व्यधिकरण धर्म ह | अर्थात्‌ इन दोनौके अधिकस्ण आधार अलग-अलग है | कार्‌ | 
 कारणमाव समानाधिकरण धमि हो सकता है | व्यधिकरण धममिं कार्यकारणभाव माननेसे तो 
देवदत्तका कर्म यज्ञदत्तके फरभोगका, अथवा देवदत्तका ज्ञान यज्ञदत्तकी स्मृतिका. कारण होने ` 
लगेगा । अतः व्यधिकरण धमेमि कार्यकारणभाव नही हो सकता । एसी दामे ध्वनि ओर गुणीभूत- ` ` 
व्यङ्ग, भिन्न अधिकरणमे रहनेवाटी [व्यधिकरण] कविप्रतिमाके आनन्त्यके हेतु कैसे हो संगे १. 
यहं प्रदनकर्ताका आशव है । इरुके उत्तयक्षकाः आशय यह्‌ है कि ध्वनि ओर गुणीमूतव्यङ्गय नही 
अपितु उनका ज्ञानः कविप्रतिमाके आमन्त्यका हेतु होता है । श्वानः ओर  श्रतिभाः दोनों कविनिष्ठ 
मेह | अतएव श्लानद्रारक सामानाधिकरम्यको लेकर कार्यकारणभाव माननेमे कोई दोष नही 
है । इसी आशयसे पूर्वपक्ष उटाकर अगली कारिकामें उसका उत्तरदेते्ै-- ` 
_ यदि कोई धूे कि [ध्वनि ओर गुणीभूतव्यज्गय कविप्रतिभाके आनन्त्य देतु] 
केसे [होगे] तो [उत्तर यह है कि[-- ` व 
इन [ध्वनि तथा गुणीभूतव्यज्गध] मेते किसी प्कसे मी विभूषित [कवि] की 


॥ ॥] 


` बाणी [ वारीकि, व्यास यादि अन्य कवियों दारा प्रतिपादित अतयव |] पुरे अर्थोसि 
युक्त [वाच्यवाचकमभावसे सम्बद्ध होनेपर मी नवीनता [अभिनव चारत्व] को भरा 


 दहोजातीहै।॥२॥ । 


कारिका २] । चतुर्थ उद्योतः | ३३9 


विनि ध्वनरुक्तप्रमेदमण्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातन- 
निवद्धाथसस्पश बत्यपि नवत्वमायाति । तथाद्यविवश्षिववाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयसमा- 
श्रयणेन नवत्वं पृवोथानुगमेऽपि यथा-- 
| स्मितं किञ्चिन्मुग्धं तरक्मधुरो दृष्टिविभवः 
परिस्पन्दो वाचामभिनववि रासोर्भिसरसः ।° 
गतानामारम्भः किसख्यितलीापरिमलः' 
सशन्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रभ्यं मृगटश्चः | 
 सविध्रमस्मितोद्‌भेदा टोखाश्त्यः प्रस्छठ्द्‌गिरः । 
` निवम्बाछसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः ॥ ` 
इत्येवमादिषु दरोकेषु सत्स्वपि तिरस्छृतवाच्यध्निसमाभ्रयेणापू्वतलमेव श्रति- 
इन ध्वनिके उक्त भेद [ध्वनि भौर गुणीभूतव्यज्ग.्] मेसे भकिसी दक मी भेदसे 
युक्त [कथिक] पुरातन कविनिवद्ध अथौका वर्णन करनेवाली वाणी [भी] नघीनता 
[अभिनव चारत्व] को भान हयो जाती ह । पूरव [कविवित] अर्थका सम्बन्ध होनेपर भी 
अविवक्षितवाच्य [लक्षणाभूल] ध्वनिके दोनो [अथान्तरसङ्क्रमिदवाच्य, अत्यन्त- 
विरस्छृतवाच्य] पकाररौके आश्रयते अथक पुराने होनेपर भी नवीनता [का.उदादरण | 


 नवयीवनका स्यां करनेवाली [वयःसन्धिम वतंमान] सगनयनीकी तनिक-सी 

मुर सुलकान, चञ्चल ओर सुलस्षण मीटी दष्िका सोमदरय, नवीन [विखास] पूणं 
उक्तिर्यासे खरस वाणीका प्रयोग, विविधं हाव-मावोको विकसित करनेवाडी गि गतियौका 
उपक्रम [इत्यादिमेसे] कौन-सौ चीज मनोहर नदं हे [सभी कछ सुन्दर जर 
रमणीयदहै]। च 
इस [दोक] का-- ५. 

विश्नम [शङ्ारचेश्ाविशेष] से युक्त, जिनकी. मन्द ॒भुखकान खिल रहीदहे, 

खि चभ्चल ओर वाणी खङ्खड़ा रही हे ओर नितम्बो [के अविमार| कं कारणजोः 
धीरे धीरे चलनेवाटी कामिनि है, वे किसको भिय नदीं ख्यतीदह्ं१ ` 


गये (ससितं किञ्चिन्मुग्ं' इत्यादि नवीन इटोकमे ` सुग्ध, मघुर, विभवः. रिस्यन्द्‌, 
सरस, किसलवित, परिकर आदि पदोमं उन राब्दोके मुख्यार्थे अत्यन्त बाधित रचित होनेसे. ` 


हयोताहै। 
$. म्मतोहिःनिनदी०। ` 
२. "विकासोक्तिसरसः' नि० । ` 


३३८ ध्वन्यारोकः [कारिकार 


 त्था- | 
यः प्रथमः प्रथमः स तु तथा हि श्तदस्िबहल्परुराश्छी । 
र्वापद्गणेषु सिंहः सिंहः केनाघरीक्रियते || ` 
इत्यस्य-- ` - 
स्वतेजः ऋीतमदहिमा केनान्येनातिश्षय्यते । 
महद्भिरपि मातङ्खैः सिंहः 'किमभिभूयते ॥ 

इत्येवमादिषु रोकेषु सत्स्वप्यर्थान्तरसङ्क्र मितवाच्यभ्वनिसमाश्रयेण नवत्वम्‌ । 

विवक्ितान्यपरकच्यस्यापि रक्तप्रकारसमाश्रयेण नवत्वं यथा-- | 

यरो मधुरः पदसे खौन्दर्यातिरेक, ग्धः पदसे सकलटद्ृदयहरणक्षमत्व, भविभवः पदसे अवि- ` 
च्छिन्न सन्दर, "परिस्पन्द शब्दस ल्ज्जापूर्वक मन्दोच्चारणजन्य चारुता, श्वस्स' पदसे वृपधिजनकल्व, ` 
` फकिसलयितः पदसे सन्तापोपक्मकल््, "परिकर" पदसे अपरिमितता ओर शसश" पदसे स्पृहणीयत्मत्व 
आदि व्यङ्गयोके वैरिष्व्यसे पुराना अथं भी नवीन हो उया दै | 

तथा- | | 
जो प्रथम हे वहतो प्रथम [ही] हे, जेसे दिख प्राणियों, मारे हण हाथि्योके 
पर्वुर मांसको खानेवाला सिह, सिह ही हे, उसे कौन नीचा [तिरस्कृत] कर सकता हे ? 

` वदभ 

अधने प्रतापसे गौरव प्राक्त करनेवाठे [महापुरुष] सरे बढृकर कोन हो खकता 
हे । कया बड़े-बड़े [विदाटकाय हाथी भी सिहको दवा सकते है १ 

इत्यादि [भाचीन] इरोकोके होते इए मी [यः प्रथमः इत्यादि नवीन इरोकम 
दितीय बार प्रयुक्त "सिंहः" तथा श्रथमः पदोमें] अथान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिके 
आशधयसे नवीनता थ गयीदहै। 

यहा "वः प्रथमः इत्यादि इटोकके पूर्वाद्धमि दुसरी बार प्रयुक्त प्रथमः पद॒ ओर उत्तराभे ` 
दूसरी बार प्रयुक्त सिह" पद पुनरुक्त होमेते, यथाश्रुत अन्विति न हो सकनेके कारण अजहत्स्वार्था 
` टक्षणाक दारा असाधारणष्व, परानभिभवनीयत्व आदि विशिष्ट श्रथमः तथा मरसिहः अर्थके बोधक होते ` 
ह { अतः उनमें अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यष्वनिके सम्बन्धे यह नवीनता प्रतीत होने लगती है | 


अविवक्षितवाच्य्वनिके समपरकसे नृतन चासतवकी प्रातिके दो उदाहरण दिखल्मकर अब ` 


क तान्यपरवाच्य्वनिके असंलश्क्रमवयज्गघ भेदके संसपसे नवीन चारत्वकी प्रातिका उदाहरण ` 


विचक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल ध्वनि] के भी पूर्वोक्त [संलकषयक्रमव्यज्गथ 

तथा असरश्यक्रमव्यङ्ग थ] शकारो [मसे असं टष्ष्यक्रमव्यङ्ग" ध्वनिरूप भकार] के 

समाश्च्रसे नवीनता [पासि] का [उदाहरण] ज्ञेसे-- ` ि ः 
- “त्तरालक्यक्रमप्रकारसमाश्रयेणान्यथास्वम्‌' नि०, दी० सें "वथा पूवं इतना पाठ अधिक है। : 


कारिका २] चतुथं उचोतः ` २३९ 
निदराकेतविनः भयस्य बद्ने विन्यस्य वव्रं वधू- ` 
बोधत्रासनिर्धचुम्बनरसाऽप्यामोगखें खिता । 
वेख्याद्‌ विुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्भिणः 

` स्ाका्प्रतिपत्ति नाम हृदयं यातं तु पारं रतेः ॥ 
इत्यादेः इटोकस्य- 
शन्यं वासगृहं विखोक्य श्चयनादुत्थाय किखिच्छमै 
` निद्राठ्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्यै पत्युरुखम्‌ । 
विखच्धं परिचुम्व्य जावपुरकामालोक्य गण्डसयलीं 
छव्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाखा चिरं चुम्विता ॥ 
इत्यादिषु इरोकेषु सत्स्वपि नवत्वम्‌ । 


[नवपरिणीता] वधू नींवका बह्याना करके टेटे इ पतिके मुखपर अयना मुख 
रखकर उनके जग जानेके रसे अपनी चुम्बनकी इच्छाको रोककर भी [आमोगः] 
चुम्बनेच्छाके प्रतिक्षण बदृनेके कारण चञ्चल [जथवा बार-बार निद्राकी परीक्षा करते 
हण चञ्चल] खडी हे । भर [मेरे म्बन कर ठेनेस] कञ्जाक्रे कारण यह कीं विमुख 
नहो जाय, यह सोचकर [चुम्बनव्यापारका] आरम्भ न कर सक्नेवाठे उस [नायक] 
का भी हृदय [मनोरथवूतिं न हो पानेसे साकांश्च भले ही हो, परन्तु] रति [रसाखाद] 
के पार पहुंच गया। 1 
इत्यादि रलोकक्षी- ` | _ 
वासणशृह [अपने सोनेके कमरे] को [अन्य सखी आदिसे] शल्य [खाखी, एकान्त] 


- देखकर, धीरेसे चलटंगपरसे थोडा सा उखकर, नींदका बहाना किये इष पतिक मुलको 
बहुत देरतक [कीं जाग तो नही रहे है इस दृष्रिसे] दंखनेकं वाद्‌ [वास्तवमं 
है फेखा समद्यकर] विश्वासपूवंक चचुम्बन करके, उनके कपोटोको [चुम्बनकरं कारण] . 
रोमाञ्चयुक्त देरूकर, लज्नासे नश्रमुखी उस नवोढा वधूका देखते ह एट पतिन बहुत देर 
तक चुभ्बन किया । ल , | 
इत्यादि दटोकोके रहते हण भौ [-निद्राकेतविनः' इत्यादि नवीन 
नूतना प्रतीत हातीहै। ` द भ | 
द्यं वासगृहं इत्यादि दलोकर्मे बात्यःरूप आरम्बन;, चून्य वासग्हादि ` उदपनविभाचः 
लज्जा आदि व्यभिचारिभाव, उभयारण्य पर्चिम्बनरूप अनुभाव आदिसे यचपि श्ङ्ञाररख चदना- 
गोचर होता है । परन्तु फिर भी टम्जा व्यभिचा रिभावके खचम्दवाच्यत्व तथा "निर्वर्ण्य" पदमे श्ुतिक- 
दुव आदि दोपोके-कारण रसापरकर्षं होना अनिवार्य है! उरुकी अपेक्षा प्रायः उसी अर्थक बोधक 
` निद्राकैतविनःः इत्यादि द्लोक्रमे दोनोकी परस्पर चुम्बनामिल्यषधारासे संसूच्यमान रति; दोनोकी 
समानाकार चिन्तवृत्तिको प्रकारित करती हुई कुछ अदूसुत रूपसे परिपोपको प्रात होकर आस्वादका 


। ¶ # षटूत्यस्य # जि 9 |, वी 9. ॥ । 


सारे 


३४० ध्वन्याखोकः [कारिका ३ 


यथा वा तरङ्गधुभङ्गाः इत्यादिदलोकस्य (नानामङ्गि्रमद्‌ र.” इत्यादि- 
इरोकापेश्वयाऽन्यत्वम्‌ ॥२॥ | 
युक्त्यानयानुसतेव्यो रसादिबहुविस्तरः । 
भितोऽप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमार्गो यदाश्रयात्‌ ॥३॥ 
बहुविस्तारोऽयं रसभावतदाभासतव्रशमर्क्चणो मार्गो यथास्वं विभावानुभावग्रमेद्‌- 
कलनया, यथोक्तं प्राक्‌ । स सरे एवानयायुक्त्यानुसतन्यः । यस्य रसादेराश्र"याद्यं काञ्य- 
मागे; पुरातनैः कविभिः शदखसंस्यैरसंख्यैवां बहुप्रकारं शषुण्णस्वान्मितोऽप्यनन्ततामेति" 
| रसभावादीनां हि रत्येकं विभावानुभावन्यभिचारिसमाश्रयादपरिभितत्वम्‌ । तेषां 
चंककश्रमेदापश्चयापि तावजगदूइृत्तमुपनिबध्यमानं सुकविभिस्तदिच्छावश्चादन्यथा स्थित 
मप्यन्यथेव विवतते । प्रतिपादितं चैतच्िचत्रविचारावसरे । 


विप्रय बनती है । ओर उस रस्के आखवादमे कोई प्रतिबन्धक नही है । अतएव असंलश्क्रमव्यङ्गय- 
ध्वनिके साम्राज्यके कारण इसमे अपूर्वता प्रतीत होती टै । | 


अथवा जेख 'तरङ्गश्चभङ्गाः इत्यादि [प० ९२ पर दिये हए] इरोकक्यी "नाना- 

 भङ्िश्चमद्‌भ्‌ः" इत्यादि [प्राचीन ]दटोककी अपेक्षा [असंटक्ष्यक्रमव्यज्गथध्वनिके थभावसे] ` 
अष्रुवता प्रतीत होतीहे॥.॥ 

| इसी प्रकार अत्यन्त विस्तृत रसादिका अदुसरण करना चाहिये । जिसके 

 आश्रयसे परिमित काव्यमागं भी अनन्तताको प्राप्त हा जाता ह ॥३॥ | 

जसा किं पषिठे कह चुके है, रस, भाव, तदाभास ओर तत्परशामरूप [रसादि] 

मागं अपने विभाव, अनुमाव आदि प्रमेदोक्षी गणनासे अत्यन्त. विस्वत हो जाता हे । 

उस सवका उसी प्रकार अनुसरण करना चाहिये । जिस रसादिके आश्रयसे सहसो 

अथवा असंख्य प्राचीन कवियों द्वारा नाना प्रकारसे श्चुण्ण होनेसे परिमित काव्यमार्ग 

` भी अनन्तताक्रो ध्रा हो जाता है । 


रस, मावादिमेसे प्रत्येक [अपने-अपने] विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभावके | 


 आश्चयसे अपरिभ्रित हो जाता हे । उनमेसे एक-एक मेदी दश्ठिसे भी खकवि्या द्वार ` 


[तीय उद्योतक 


बाणत जगद्बरन्तान्त, [वस्तुतः] अन्य रूपमे स्थित होते हुए भी उन [कवियों] के इ्छा- 

ससार अन्य रूयसे प्रतीत होता हे । यह यात चित्र [काव्य | के' विचारके अवसरपर . 

| चयोतकी २ वीं कारिकाके (मावानचेतनान्‌ चेतनवद्‌' इत्यादि परिकर 
इलोक्मे ] कह चुके! . 


॥ि ॥ ॥ “दिञ्चा" नि° दी० _ 
२. श्खादिवहूविस्तरः' नि०) 
३. भ््रियोः ब्रा२ प्रि° [ . 


बन्ह ऽप्यनन्तत्षामेहि' बा० भरि । 


कारिका४] ` चतुथं उद्योतः ` | ३४१ 
गाथा चात्र कृतैव महाक्िना- ` 
अतदद्धिए वि तहसंटिए व्व हिअअम्मि जा णिवेसेड । ` 
अत्थविसेसे सा जअइ विकडकडगोअरा वाणी 
[अतथाध्थितानग्रि तथासंस्थितानिव हृदये या निवेशयति । 
अर्थाविरोषान्‌ सा जयति विकटकविगोचरा वाणी ॥ इति च्छाया] 
तदित्थं रसभावाद्याश्रयेण कान्यार्थानामानन्त्यं सुप्रतिपादितम्‌ ।३॥ 
एतदेवोपपादयितुमुच्यते-- 
दष्टपूवा अपि ह्यथाः कात्ये रसपरिग्रहात्‌ । 
स्वं नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्र माः ॥४॥ 
तथा हि विवश्चितान्यपरवाच्यस्येव शब्दशक्त्युद्धव्राचुरणनरूपव्यज्गथ प्रकारमाभ- | 
येण नवत्वम्‌ । यथा-- ` ` 
 शश्वरणीधारणायाधुना त्वं शेष इत्यादे 
शेषो हिमगिरिस्त्वञ्च महान्तो गुरवः स्थिराः 
यदृलङ्गितमियादार्चलन्तीं विश्रथ मुवम्‌' ॥ 


| इस विषयमे महाकवि [ शालिवाहन अथवा किसी अन्य] ने गाथाम ` 
बनायी है-- 
| ज उस्र [रमणीय] रूपमे [वस्तुतः] स्थित न होनेवाखे [मुख आदि] पदां 
विशेषको भी उस [खोकोत्तररमणीय] रूपमे स्थित-सा हृदयम जमा देती हे । महा- 
कवियोकी वद वाणी स्वल्छृष्टदहे। । 

शस भकार रस, भाव आदिक्रे आश्चयसे काव्यां अनन्त हो जाते है यह बा 
भटी प्रकार प्रतिपादित हो गयी ॥२॥ न 

इसीका उपपादन करनेके लिप कतै है-- 

वसन्त ऋतुमे बष्ोक्े समान काव्यम रसको पाकर पूर्वण सारे पदाथं मी 
नये-से प्रतीत होने लगते द ॥७॥ | 


क्षितान्य निके शान्ददाक्त्युद्धवरूय खंलक्षयक्रम- 
आध्रयसे नवीनता [की प्रतीतिका उदाहरण), ज्ञेसे- = ` 
ुथ्वीके धारण करनेके लिप अव तुम शेष! हयो!» ` ए 
इसकी व्याख्या-पृ० १५९ पर दो चुकी है। यर्दा शओषनागके साथ राजकी उपमा ब्द- 
शक्युद्धव अलङ्का रष्वनिरूपमे व्यङ्गय दै । उसके कारण वंह, लगमग इसी भावके प्रतिपादक अग्ठे 
प्राचीन इलोककी अपेक्षा नवीन प्रतीत हेता है। ` कक्षा । 
होषनाग, हिमालय ओर तुम महान्‌ [विपुल , आक्रारवाले तथा मदत्वराली] 
शुरु [भूभारसहनक्चमर ओर प्रतिष्ठित] ओर स्थिर [अचल वथा प्रतिज्ञ] अ 1 भ क्योकि 
भयौदाका अतिक्रमण न करते हए, चायमान [कम्पायमान ओर ` सामाजिक मवोदासे 
धारण [तथा पालन] करते हँ । 1 


च्युत होती इदे] पृथ्वीको धारण 


 ¶ -बिश्नते' ब्ा० प्रि० | 
` क्षितिम्‌ नि०» दी 


३७२ ` | ध्वन्यारोक्रः [ कारिका ४ 


इत्यादिषु सत्खपि । . 
तस्येवाधेशक्सयुद्धवानुरणनरूपव्यङ्गथसमाश्रयेण नवत्वम्‌, वथा-- 
एवंवादिनि देवर्षो, इत्यादि रोकस्य | 
` कृते वरकथारूपि ऊुमायेः पुलकोद्‌ गमेः । 
` सूचयन्ति स्ृहामन्तरुञ्जयावनताननाः ॥ 
इत्यादिषु सत्सुः ।  „. 
अ्थशक्टयुद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग यस्य॒ कविप्रोढोक्तिनिर्भितशसीरत्वेन = नवत्वम्‌ , 
यथा-- । | धि 
सञ्जई सुरहिमासो! इत्यादे 
सरभिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रादुर्भवन्ति रमणीयाः 
रागवतामुत्कलिकाः सहेव सहकारकलिकामिः ॥ ` 
इत्यादिषु सत्खप्यपू्वत्वमेव । 


इत्यादिके होनेपर भी [पाक्त श्वरणीधारणायाधुना त्वं दोषः इत्यादि उदा- 
हरणमे नूतनता प्रतीत होती है, क्योकि उमे शब्दशकत्युद्धव अलङ्कारध्वनिके कारण 
अभिनव चास्त्वआ गाहे] | 


उसी [विवक्षितान्यपरवाच्य] के अ्थ॑शक््युद्धवरूप संक्ष्क्रमव्यङ्ग-च [भेद] 
के आश्र यसे नवीनता [का उदाहरण] जसे-- ` धि 
पवंचादिनि देवर्षौ इत्यादि [पृष्ठ १३९पर श्रिये हप दछोक] की, 


` < चरकी चच्यीके अवसरपर टज्ञासे मुख नीचा किये हुए कुमारियां पुखरकोके 
उद्वमसे ही आन्तरिक इच्छाको अभिव्यक्त करतीहै। ` 

| इत्यादिके -रहनेपर भी [इख. इलोकमे टला ओर स्पृहा  वाच्यरूपमे कथित ` 
होनेसे उतनी चमत्कारजनक नहीं प्रतीत होती है । (पवंवादिनि' इत्यादि दलोकमे वेह 
 अथंराक्त्युद्धचध्वनिरूप व्यङ्ग थके सम्बन्धे, विशेष चमत्कास्जनक होनेसे अपुवं 
प्रतीत होती है] 1. 

¦  अथंदक्त्युद्धव संलक्ष्यक्रमययङ्ग यके कषिपौढोक्तिसिद्ध भेदसे नवीनता । जैसे - 
स्यति सुरभिमासो इत्यादि [पृष्ठ १३७ पर उद्धृत] इटोककी-- 

वसन्त ऋलुके आनेपर आच्रञ्जरियोके साथ ही प्रणयी जर्नोकी रम्य उत्कण्ठा ` 
सहसा आचित होने ख्गती है ।  : 
इत्यादिके रहनेपर भी अपूर्वत्व त्व ही होता है [वद्य कविधौढोक्तिसिद्ध वस्तुसे 


वेजम्भणरूप वस्तु ष्यङ्गय दोनेके कारण नवीन चारुता आ जाती है] 
3 'सस्स्वपिः नि० ५ दी० 1. ् | | | 


कारिका ४ ` चतुथं उच्योत ३५३ 


अथेशक्तयुद्ध वानुरणनरूपव्यङ्ग थस्य कविनिबद्धवक्ट्परौढोकिनिष्यननश्षरीरत्वे सति, 
नवत्वं यथा- ॥ 


वाणिअअ हस्थिदंन्ताः इत्यादिगाथाथंस्य, 

करिणीवेहःवअरो मह पुत्तो एककाण्डविभिवाई । 

हृअसोन्हार्े तह कटो जह कण्डकरण्डअं वहइ ।! 

[क्ररिणीवंधन्यकरो मम पुत्र एककाण्डविनिपाती । 

हतस्तषया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डक वहति ॥इति च्छया | 
एवमादिष्वर्थेषु सत्सप्यनाटीदतेब । 
यथा व्यङ्गध मेदसमाश्रयेण ध्वनेः काव्यार्थानां नवत्वमुत्पय्रते, तथा व्यञ्चक- 
भेदसमाश्रयेणापि । तत्त अन्धविस्तरभयान्न ख्यते । खयमेव सदद्यैरभ्यूह्यम्‌ । 


अर्थ॑शाकत्यद्धव संटक््यक्रमग्यज्गधके कविनिवद्धवक्तपधोदाकिसिद्धरूप हदोनेपर 
अभिनवत्व [चारुताप्रतीतिशखा उदाहग्ण| जेसे--- | | 
वणिजक हस्तिदन्ताः" [पृष्ठ १६१ पर उदान] इस्यादि माथाके अर्थकी- 
[केवर] प्क ही वाणक्रे प्रयोगसे [मदमत्त हाथिर्योको मारकर] टथिनिर्योको 
विधवा करनेवाठे मेरे पुत्रको उस अभागिनी पुजवधूने [निरन्तर सम्भाग द्वारा] फसा 
[क्षीणवीयै] कर दिया है कि [अब वह साग] तूणीर खादे घूमता हे। 
इत्यादि अर्थौ [समानार्थक इच्टोकके रहते इष भौ ['वणिजक हस्तिद्न्ता 
इत्यादि दलोकमे कविनिवद्धवक्वधोढोक्तिसिद्ध व्यङ्ग थके प्रभावसे] नूतनता ही है । 
ञेसे च्वनिके ्यङ्ग-यपेदके आश्रयसे कात्यार्थौम नूतनता आ जाती है उसी 
प्रकार व्यञ्जकमेदके आश्चरयसे मी {दि सक्रतीहे] विस्तारके भयसे उसे नही 
छिख रहे ह । सहृदय [पारक] उसको खयं ही समञ्च ले | | 
| निरणयसागरीय तथा दीधिति यीकावाले संस्करणमे '्वणिजक्रः इत्यादि उदाहरणके पूवं निम्न- ` 
लिखित पाठ ओर दिया है-- न | 
`  पताअरविद्रष्णजोव्वणदत्थारम्बं समुण्णमन्तेि 
 अन्युद्राणाम्मिव नम्महस्स दिण्णं तह यणे | 


 अस्यहि गाथार्थष्य, । 

 उदित्तरकभामोओआ जह्‌ जह थण विणन्ति बालानाम्‌ । 

तह ठद्धावासो व्व मम्महौ हिजअमाविस ~: 

 [उदित्वरकचाभोगा यथा यथा सनका वधन्ते बाल्मनाम्‌ | 

` तथा तथा लम्धापास इव मन्मथो हृद्यमाविराति ॥ इति च्छाया | 
एतद्‌गाथारथैन न पौनसक्यम्‌ ।* 0 
[ साअर इत्यादि गाथाकी छाया तथा व्याख्या पटे पृष्ठ श्दे८परदी जाचुकी र! | इस 

गाथाके अथकी-- | | 4 
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अत्र च पुनः पुनरु्तमपि सारतयेदमुच्यत- 
वयङ्गयव्यञ्जक भावेऽस्मिन्विविषे सम्भवत्यपि । 
रसादिमय एकस्मिन्कविः स्यादवधानवान्‌ ।५॥। 
अर्मिन्रथौननसयहेौ व्यङ्ग धन्य कमावे प्विचित्रे शब्दानां सम्भवत्यपि कषिरपुवो- 
ैलामार्थीः रसादिमयं एकस्मिन्‌ व्यङ्ग थव्यञ्ज कभावे यल्नाद्वद्धीत । रसभावतदाभासरूपे 
हि अयज्गथतद्‌व्यञ्जकेषु च यथानिरदिष्टेषु वर्णपदवाक्यरचनाप्रबन्पेष्ववदहितमनसः कवेः 
सर्वमपूर्वं काश्यं सम्पद्यते । तथा च रामायणमहाभार्तादिषु सङ्भ्रामाद्यः पुनः पुनर- 
मिदिता अपि नवनकाः प्रकाञन्ते । ` 
्रबन्ये चाङ्गी रस एक एवोपनिवध्यमानों ऽथविदोधकाभं छायातिशयं च पुष्णाति । 
कस्मिननिवेति चेत्‌, यथा रमायणे यथा वा॒महामारते । रामायणे हि करणो रसः 
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` म्केशपाशसे सोमायमान बालिकाओंके सन वयोवयो वदृते द सयो -स्य अवसरप्राप्त कामदेव ` 
हदयमे प्रविष्ट हौ जाता है 1. न ~ : 
इख गाथाके अर्थके साथ पुनि नहीं होरी दै । यहो दवितीय दोक वाच्योखेक्षा द्वार 
यौवनारम्भमे बालिका ओके हृदयमे मदनके प्रवेशका वर्णन है । परन्तु प्रथम इत्येके वही अथं कवि- 
निबद्ववक्रृप्रोढोक्तिसिद्ध व्यज्गयरूपसे प्रतीत होनेसे अधिक चमत्कारजनक प्रतीत होता है । काश्ीके 
बालप्रिया टीकायुक्त संस्करणमे "साअर' इत्यादिः ओर ८उदित्वरः द्रव्यादि दोर्नौ उदाहरण नदीं दिये 
ह । निर्णयसागरीय संस्करणमे उदि“ के आगे कु पठ चटा हुआ दै । दीधितिक।रने उस 
पाटको उदित्वर मानकर उसे पूणं करदियादै॥४॥ = ` 
इस विषयमे बार-बार के हुए हयोनेपर भी, साररूप होनेसे [फिर] यह 
इस. व्यङ्गयःऽयञ्जक्मावके नाना प्रकार सम्भव होनेप्रर भी कवि केषर पक 
रसादिमिय भेदम [ही] ध्यान लगाये ॥५॥ ॥ि । 
 अर्थौकी अनन्तताके हेतु इस व्यङ्ग थभ्यश्जकमावके नानां रूप सम्भव होनेपर 
मी, अपूर्वं [रोको्तर चमत्कारपूणं काञ्य] अथंकी सिद्धिके लिप, कवि केवर पक 
रलादिमय व्यङ्ग थभ्यञ्जकमावमे प्रयत्नपूंक ध्यान दे । रस, भाव भौर तदाभास 
[रसाभास तथा मावामास] रूप भ्यज्गथ शौर उसके ठ्ऽजक पूर्वोक्त घरण, पद, वाक्य, 
रचना वथा भवन्धमे सावधान कविका सारा दी काम्य यपूर्घं बन जाता दे । इसीलिपः 
` रामायण, महामारत आदिमे संग्राम आदि अनेक वार वर्णित होनेपर भी [ सव जगद) 
नये-नये-से ्तीवदहोवेद्दै। ` । 
भ्रवन्य [ काञ्य] मे पक ही प्रधान रस उपनिबद्ध होकर अरथ॑विदोषकी सिद्धि 
१, ववेक बाण्प्रि०। = ^ 
२, न्शब्दानो' पाठनि०, दीन्मेनहीहे। ` 1 
३. श्वू्व॑लामार्थे नि०,दीर। ` 7 
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कारिका५] चतुथं उचोतः ` २७५ 
सखयसमादिकविना सूत्रितः “शोकः शोकत्वमागतः'” इत्येवंवादिना । निन्येढस्व स एव 
सीताव्यन्तवियोगपयेन्तमेव श्वप्रबन्धमुपरवयता । 
महाभारतेऽपि शाक्चकान्यरूपच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डवविरसावसानवेंमनस्य 

दायिनीं समाप्निमुपनिव्रध्नता महामरुनिना वैराम्यजननतास्पय प्राधान्येन सखप्रवन्धस्य दशचेयता 
भोक्षरश्चणः पुरुषार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया विवश्वाविषयत्वेन सूचितः । एतचांशेन 
विवृत्तमेवान्यव्यख्याविधायिभिः । खयं चोद्री्ण तेनोदीणमहामोहमम्नयुजिदीषेता 
लोकमतिविमट्ञानाटोकदायिना सेकनाथेन-- ` 


यथा यथा विपयति लखोकतन्त्रमसारवत्‌ । 
त॒था तथा विरागोऽच जायतं नात्र संशयः | 


` इतदि बहुशः कथयता । ततदव शान्तो रसो रसान्तरैः, मोक्षलक्षणः पुरुषाथेः 
= पुरुषा्थान्तरेस्तदुपसजनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गित्वेन विवक्षाविषय इति महामासततात्पयं 
 सुव्यक्तमेवावभासते | | 


अङ्गाङ्गिमावश्च यथा रसानां तथा प्रतिपादितमेव । पारमार्थिकान्तस्तच्वानपेश्चया | 
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ज्ञे "रामायणे अथवा जैसे महाभारतम । रामायणम “शकः दलौकत्वसागतः कडने- ` 
वारे आदिकवि [वारम्भेकि] ने ख्यं ही कद्णरस [का अङ्कित्वः पाघान्य] सूचित 


क्रिया हे ओर सीताके अत्यन्त वियोगपयेन्त टी काव्यक्री रचना करके उसका निवोद 
भीकियाहे। 


शाख आर काव्यरूप [दोनो] की छायासे युक्त महामार म॑ चा वाद्व! अ 
पाण्डवोक्रे विरस विनाशके कारण वेमनस्यञजनक्र समाप्तक्प रचना कर महामुनि 
[व्यास] ने अपने काव्यके वेराग्योत्पादनरूप तात्पयक्रा सुडपता प्रदरात करते इए 
भोक्षरूप पुरुषार्थं तथा शान्तरस मुख्य रूपसे [इस  -मटाभाग्त कात्या] विवक्षा 
विषय दै यह सूचित किया हे 1 अन्य व्याख्याकारानं भा कलप असम यही च्याख्याकी. 
हे । ओर उम्ङ्ते हप धोर अन्ञानान्धकारमे निमग्न संसारका उद्धार करनेरी इच्छसे 
उज्ज्वख क्षानरूप प्रकाद्ाको प्रदान करनेवारे वदवत्राता [त्यासद्रेव] ने खयं भी-- 

्ञसे-ज्ञेसे इस विश्बध्रपञ्चकी असारता ओर मि ध्ारूपताकी प्रतीति होती 
ज्ञाती हे, वैसे वैसे इसके विषयमे वेगग्य होता जाता हं इसमं कोई सन्दे नदीं । 

अनेक स्थानोपर इस प्रकार कहकर प्रकट किया हे । इसलिए गुणीभूत अन्य 
रसस अनुगत शान्तरस तथा . गुणीभूत अन्य पुरुषाय। [धमै अर्थ, काम] से अजुगत 
मोक्षरूप पुरषा्थं ही मुख्यतया वणनोय हे यह महाभारत'का ताच्पयं स्पप्ररूयसं 
प्रतीतहोतादहै! 

[प्रधानरसके साथं अभ्य) रसौका अद्ाङ्गिमाव जसे होता दै चह प्रप्तपाच््ल 
कर ही चुके दह । वास्ततरिक आन्तारक तत्त्व [आत्मा कौ उपक कर्के [गौण] शरीरके 
प्राघानन्यके समान [महाभारतम वास्तविक प्रधानभूत शन्तस्ल त्था मोष्चरूप ` 
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क्षरीरस्येवाङ्गभूतस्य रसस्य च खप्राधान्येन चारत्वमप्यविरं 

नलु महामारते यावान्विवक्षाविषयः सोऽलुक्रमण्यां सरे एवानुक्रान्तो न चेतत्त्र 

दयते, प्रत्युत सर्वपुमषार्थप्रोधदेतुतयं सवैरसगभस्वं च महाभारतस्य तस्मिन्लुदेशे 

स्वशब्द्निवेदितत्वंन प्रतीयते । 

अन्नोच्यते-- सत्यम, शान्तस्यैव ग्सस्य्गिघं महाभारमं, मोश्नस्य च सवपुरुषार्थभ्यः 

पराधान्यमिस्येतन्न स्वराच्दाभिषेयत्वेनानुक्र सण्यां दितम्‌ , दितं तु व्यङ्ग यत्वन-- 
(भगवा-वासुदेवश्च कीत्यैनेऽ्र सनातनः ।' 

स्मिन्‌ वाक्य) | | 

| अनेन ह्ययमर्थ ज्यज्गचयेन विवश्चितो यदत्र महाभारते पाण्डवादिचरितं यत्कीत्येते 

 पतत्सदेमवसानविरसमविदयाप्रपच्छरूपञ्च, परमाथ्सत्यसवरूपस्तु भगवान्‌ वासुद्वाऽत्र 

कीत्यते । तम्मातत्‌ः तस्मिन्तेव परमेदवरे भगवति भवत भावितचेतसो, मा मूत विभूतिषु 


निःसारास रागिणो गुणेषु बा नयविनयपराक्रमादिष्वमीषु कवषु कंषुचित्सवांत्मना 
परतिनिविष्टधियः । तथा चाप्र --पदयत निःसारतां संसारस्यलसुसंवार्थं व्ातयन्‌ स्फुर 


पर्पार्थंकी उपेक्षा करदे अन्यं वीर आदि रस तथा घमं आदि पुराथ] रस तथा 
पुर्षार्थके अपने प्राघन्यसे मी चारत्व माननेमे भी कोद विरोच नही हं [परन्तु 
पारमार्थिक रूपमे वद मूढ विचारके सदर दी होगा|। । 

[पदन] "महाभारतम जितना प्रतिपाद्य विचय ह बह सव दौ (उसकी. अनुकम्रणी 
मे रमसे [खयं ही] लिखि दिया गया दहें। परन्तु वहां यह [शान्तरस तथा मोक्ष 
परपार्थका पाचान्य] दिखा नदीं देता हे 1 इसके विपरोत 'महाभारत'का सब पुख- 
 ार्थके ज्ञानका हेतुत्व ओर स्व॑रसयुक्तत्व उस स्थान [अनुक्रमणी] मे खयं शाब्दसे 
 श्छूचित प्रतीत होता हे। | | 

[उन्तर ] इस विषयमे हम यद करते ह करि यह टीक हे, 'महाभारत'मे शान्त 
रसक्ा ही मुख्यत्व ओर [अन्य] सव पुरुप्राथौकी अपेक्षा मोक्षका प्राधान्य, ये [दानो] 
 अनुक्रमणीमे अपन वाचक शब्दोसे नदी दिखटाये दै, परन्तु व्यङ्ग यरूपसे दिखटायं है । 
| इस ("महाभारतः मे नित्य वासुदव भगवान्‌की कीति मायी गयी द ।' 
इस वाक्यम्‌ । 
इस [वाक्य] से यह अर्थं व्यङ्गचरूपसे विवध्ित है कि इस महाभारतम 
पाण्डव आदिके चरि्रका वर्णन जो कियाजारहा है वह सव विरसावक्षान ओर 
अविद्याप्रपञ्चरूप दहै । परमार्थं सत्यसखरूप भगवान्‌ वासुदेवकः; ही यहाँ कीतिं गायी 
गयी हे ! इसकिप उस परम पेऽ्व्थशाखी भगवानमे ही अपना मन दगा । निखार 


१, तत्सवं मवसानविरसमविचाप्रपञ्चरूपच्च, परमार्थसस्यस्वरूपस्तु भगवान्‌ वासुदेवोऽतर कीस्यतेः 
इतना पाड नि०, वीण मे नही है) | ॥ | 
श्योतयव्‌, नि०, दी | | 
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मेवावभासते व्यन्जककषक्त्यनुगृद्ीतइच श्चब्द्‌ः । र्वंविधमेवार्थं गर्भीक्ृतं सन्दश्ेयन्तोऽनन्तर- 
रलोका छक्ष्यन्ते । "स हि सत्यम्‌ इत्यादयः । 

अयं च निगृढरमणीयाऽथा सहाभारतावंसान हरिवंक्षवणेनेन समानि विदधता 
तनैव कविबेधसा छृष्ण्रैपायनेन सम्यक्‌ स्फुटीकृतः । अनन चाथन ससारोत्तात तत्त्वान्तरं 
अक्त्यतिद्चयं म्रब्दयता सकर एव सांसारिको व्यवहारः पूवपश्चाकताऽध्यश्रण + कारतं । 
देवदातीर्थतपःप्रश्ूतीनां च प्रमावाविशशयवर्णनं तस्येद परब्रह्मणः बराप्त्युपा्त्वन तद्विभूति- 
त्वेतैव देवताविश्ेषाणामन्येषां च । पाण्डवादिचरितवण्नस्त्राप्व वैराम्यजननतास्छ्णद्‌ 


विभूतियोमै अनुरकछ मत दो । अथवा नीति, विन, पराक अदि करवट इन कि य प स पाक जदि केवल इन कन्दी 
गुणामे पू्णरूपसे अपन मनक्ो मत दगा । सप आगे सखंसारक्ी सिःम्वारताच्यं 
देखे इसी अर्थको व्यङ्ग-यव्यञ्जक रशाक्तिसे युक्त राव्द अभिव्यक्त कर्त दुष प्रतीत 
होते ह! इसी प्रकारके अन्तनिदित अशका भ्रकट क्ररनचारे आगक्र "सख हि सत्यं 
इत्यादि इटोक दिखाई दते हं । | | | 
अनुक्रमणीके बे श्लोक जिनका निद यद्य क्या गवा < इस भरकर दं 
वेदा; योगः सविज्ञाना धर्मस्थः काम एव च। 
धूर्मकामार्थयुक्तानि दास्नाणि वविघान्‌ च ॥ 
लोकयात्राविधानं च स्व तद्‌ दवान्‌ क्षपः । 
इतिद्ासाः खचैयाल्या विविधाः श्रु्तवाञ्प च । | 
इद॒ सर्वमनुत्नान्तमुक्तं॑ ग्रन्थस्य र्श्वम्‌ ॥ | | 
दूत्यादिम सर्वपुरुपार्थके प्रतिपादनका वणन द । च ग्रदलकतकि अभिमत इलक इई । उत्तर 
पश्चकी ओरवे निर्दिष्ट द्लक निम्नट्चित द 


मगवान्‌ वासुदेवध्च कीर्यतेऽत्र सनातनः । 
स॒ दि समृतं चैवं पवित्रं पुण्यमेव च ॥ 
दाश्वतं व्रह्म परमं ध्रुवं व्वातिः सनातनम्‌ । 
यस्य दिव्यानि कमाणि कथयन्ति मनाक्निः ॥ 


इख निगूढ ओर रमणीय अर्थक 'मद्ाभारतः के अन्मे हरिवंराके वणेनसे समाति 
की रचना करते दुष कविध्ज्ञापति इष्णद्धेपाचन [व्यास] ने दी मर्य धकर 


स्पष्रकर दिया हे । यर इस अथस खाकात्तर भगवत्‌ त्वमे प्रगाढ मक्तिको प्रत्त | 
करते हप. [महाकपि व्यास | ने समस्त सांसारिक व्यवहारको ही पूवंपश्चरूष [वाचि 


विषय] बना दिया दै यह वात भत्यश्च व्रतत हाती रे 1 दवता, तीथं आर तप आदिके 
 अतिङ्ायके प्रभावका वणन उस्न परन्रह्यकमी प्रासिका उपाय होनस डी ओर उसव्छा 
 विभूतिरूप होनेसे अन्य देवतादिेपाका वणन [मिहामारतमे किया गया] हे 1 पाण्डव | 
आदिक चरि्रके वर्णनका मी वैसम्योत्पाद्नमे तात्पवं ह्नंस अप्र वेराम्यके मोश्चेतु 


१. भ््यक्षेण' बा भ्रि० | 


२७८ - ध्वन्यालोकः [ कारिका ५ 
वैराग्यस्य च मोक्षमूरत्वान्मोशषस्य च भगवल्याप््युपायत्वेन युखूयतया गीतादिषु 


प्रद्क्षितत्वात्‌ परब्रह्मप्राप््युपायत्वमेव परम्परया । 


 बासुदेवादिसंज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितक्चक्त्यास्पदं परं ज्य गीतादिप्रदेशान्तेषु तद्‌- 
मिधानत्वेन छन्धप्रसिद्धि माथुरप्रादभीवानकृतसकरस्वरूपं ` विवक्षितं न वु माथुरप्रादु- 


वांश एव, सनातनशब्दविशेषितत्वात्‌ । रामायणादिषु चानया संज्ञया भगवन्मूतयन्तरे 


यवहारदशनात्‌ । निर्णीतद्चायम्थैः शब्द्तत्तवविद्धिरेव । 
तदेवमनुकरमणीनििं रेन वाक्येन भगवदूल्यतिरेकिणः . सवेस्यान्यस्यानित्यतां 


प्रकाक्चयंवा मोक्षरक्षण एवैकः परः पुरुषार्थः शाख्लनये, काठ्यनये च वृष्णाक्षयसुख- ` 


परिपोषरश्वणः शान्तो रसो महमभारतस्याङ्गित्वेन विवध्ित इति सुप्रतिपादितम्‌ । 
 अव्यन्तसारभूतत्वाच्चायमथो व्यङ्ग यत्वेनेव दर्शितो, नतु वाच्यस्वेन । सारभूतो 
दाथः स्वशब्दानभिघेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभामावदति.। ्रसिद्धिर्चेयमस्त्येव , 


तथा रोककर मुख्यतः परदरह्यकी प्रास्तका उपायरूपसे गीतादिमे परतिपाद्‌न होनेसे परः 


1 


` स्परयः [पाण्डवादि.चरितवर्णन भी] परब्रह्मकी परा्तिके उपायरूपमे ही दै । 


"ासनदेवः आदि इन संजञा्ओकां वाच्याथे, गीतादि अन्य स्थलों इस नामसे 
परसिद्ध, अपरिमित शक्तियुक्त, मथुरामे प्रादुभुंत [प्णावतार] दाया धारणः किये 


` [गमादि] समस्त रूपयुक्तः परब्रह्म ही -अभ्परित है! केवल मथुरामे प्रा दुभूत 


[ासुदरेवके पज कृष्ण] नहीं । कयाकि उसके खाय सनातन्‌ विश्लेषण दिया 


इञ है । ओर रामायण आदिमं दसी [वासुदेव] नामसे भगवान्‌के ऽअ खरूपोका 
भी व्यवहार दिखाई देता है । शब्दतस्वके विरोषक्षं [वैयाकरणो ने इस निषयका 
निर्णय भी करदियादहे। | | 
ऋष्यन्धकनृ्णिङकरुम्वस्चः इस प्राणिनिसूत्रके भाष्यपर भहयामाष्य'के ' टकाकार केययने 
लिला दै-- | | ~ 1 1 | 

` प्कथं पुनरनित्यान। अन्दानामनि्यान्धकरादिवंशाश्रयेणान्वाख्यानं युज्यते १ अत्र समाधिः । 


(क 


` त्रिषुर्षान्‌कं नाम कुर्यादिति न्यायेनान्धकादिवंश अपि निया एव । अथवाऽनिव्योपाश्रयेणापि नित्या ` 


न्वाख्यान दृद्यते । यथा शकाश्रयेण कारस्य ।" 
इसी सुत्रपर कारिकाकारने ल्वा दै कि-- 4 | 
“शब्दा हि नित्या एव सन्तोऽनन्तरं काकतालीयवक्ञात्‌ तथा सङ्केतिता । + 
स प्रकार मगवान्‌ 


चको छोड़कर अन्य सव वस्तुभौकी. अनित्यता प्रकाशित 


` करनेवाले अजुक्रमणीनिविश्च बाक्यसे, शाखदिसे केवर मोक्षरूप परम पुरुषाथं [ही 


0 ` अत्यन्त साररूप! रत 
१ प्राधान्य] व्यज्य [ध्वनि] रूपसे दी भरद्रित किया हे, वाच्य रूपसे नही । सारभूत अथं 


 श्रहामारत-का सुख्य पुरुषां], ओर काम्यते दृष्णाके क्षयसे जन्य सन्तोधसुखके ` 
 पररिोधरूप शान्तरस ही “महाभारत'का प्रधान रख अभिप्रेत है यह भटी प्रकार भरति- . 


॥ दिया ~; 
श्नवीः 


। 


अया ४ 


१ ॥ 
ररूप 


खाररूप होनेसे यह थं ['महाभारतभे शान्तरस ओर मोक्ष पुरुषाथका 


कारिका ५ | चतुथं उदयात्‌ ३७९ 


विदग्धविद्रल्यरिषल्सु यदभिमतत> वस्यै च्यज्ञ तेन प्रकाश्यते न साक्षच्छन्दवाच्य्‌- 
त्वेनेव । तस्मार्द्वितमेवत््‌--अङ्गीभूतरसाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवनवार्थैखाभो ` 
मवति बन्धच्छाया च महती सम्पद्यत इति । | 

अतएव च रखादुाणाथविरोषोपनिवन्धनमलक्कारन्तरविरदेऽपि छायादिक्षयसोगि 
ठ्ष्ये दश्यते । यथा-- धि 

` अनिर्जयति योगीन्द्रो मह्स्मा इन्भसन्नन; | 

येनेकचुखके दष्टो दिव्यौ तो मत््यकच्छपौ ॥। 

इत्यादौ । अत्र हदु भुतरसालुगुणमेकचुखकं मत्स्यकच्छपदर्शनं छायातिश्शयं 
पुष्णाति । तत्र देकचुरुके सक्छ्जरनिधिसन्निघानाद्‌ 1 दिव्यमस्स्यकच्छपदशेनमश्चुण्ण- ` 
त्वाददूभुतरघानुगुणवगम्‌ । ण्ण हि वस्तु छोकधसिद्ध.थादयुतमपि नाश्वयेकारि . 
भवति । न वचाष्षुण्ण वस्तृपनिवध्यमानमदुतरसस्यैवालुगापं यावद्रसान्तरस्यापि । 
तद्‌ था- 


सिद सोमश्िल्ञद वेव रच्छातुरुम्गपडिलग्गो । 

खो पासो अज वि' सुहअ तीह जेणासि बोरीणो ॥ 
[स्विति रोमाञ्चति वेपते रथ्यातुल्यग्रपरतिलगनः | 
___ पाभ मग वनात प --ज्ञमन्रकनद पार्वोऽ्यापि सुमग येनास्यतिक्रान्तः ॥ हति च्छया | ` 


उ यप्वक शब्दसे बाच्यरूपमे उपस्थित न स्कर [व्यज्गरूपसे] प्रकाशित होता. 
तो अत्यन्त शोमाको प्रास होता हं । चतुर बिद्धानकी मण्डली य प्रसिद्ध देही क्रि 
अधिक अभिमत वस्तु व्यज्ग-धरूयसे ही प्रकादित की जाती है, स्श्वात्‌ वाच्यरूप 
नट । इसलिप यड सिदध हुवा कि प्रधानभूत रसादिकं व यसे वं 0 यकी रचना करनेपर ` 


 इसीरिषः अन्य अलङ्कारौके अभाव मवमे भी रि 
काव्यम सौम्दयौतिक्षयश्ाटिनी दिखलाद 2 
गिराः महात्मा अगस्त्य सुनि [कौ जय हो] सर्वात है, जिस्टेन एक ही 

दिव्य मत्स्य ओर कच्छप [अवतासे] का दंशंन कर लिया! ` 

दु्ुतर सक च्युरुटमे मरस्य अर कच्छपका ` 


यु्ल, रोमाश्चित ओर कम्पित ह र्द! दे \ | 


`, सह जती नि० 
| २५ 


३.५० | ` ध्वन्यालोकः - | [ कारिक द 


एतदु गाथाथोद्‌ भाग्यमानादुया रसग्रतीतिभेवति, सा त्वां दष्टा खिद्यति रोमाद्नते 

वेपते इस्येवविधाद्थौत्‌ प्रतीयमानान्मनागपि नो जायते ! ` 
तदेवं ध्वनिप्रमेदस्माश्रयेण यथा काव्या्थीनां नवत्वं जायते तथा प्रतिपादितम्‌ । 

गुणीमूतव्यज्ग यस्यापि तिमेदन्यङ्ग य पेश्चया ये प्रकारास्ततसमाश्रयेणापि काव्यवस्तूनां 
नवत्वं भवत्येव । ततूत्वतिविस्तारकारीति नोदाहृतम्‌, सहटदयैः स्वयञुतमेक्षणीयम्‌ ॥५॥ 

ध्वनेरित्थं गुणीभूतव्यङ्मयस्य च समाश्रयात्‌ । 

न काव्याथंविरामोऽस्ति यदि स्यात्पतिभागुणः ॥६॥ 

सत्स्वपि पुरातनकविभ्रवन्धेषु यदि स्यासतिभागुणः । तर्सिसू्वसति न किञ्चिदेव 


अनपेक्षिताथविशेषाक्षररचनेव बन्धच्छायेति नेदं नेदीयः सहृदयानाम्‌ । एवं हि सत्यर्था- 


इस गाथाके अथेकी भावना करनेसे जो रखकी प्रतीति होती है वह, तुमको ` 
देखकर [स्पृष्टा पाट भी हे, हकर] बह [नायिका] स्वेदयुक्त, पुरुकित भौर कम्पित 
होती है, इस प्रकारके प्रतीयमान अथंसे बिर्ङ्कर न्य होती है । [त्वां इष्टवा खिद्यति 
इत्यादि अथं चिरपरिचित है ओर] उसके व्यङ्गय होनेपर भी उतना चमत्कार नहीं 
तीत द्योता [जितना ऊपरके इटोकम वर्णित नवीन कल्पनायुक्त अर्थके व्यज्य होनेपर ` 
प्रतीत होता है| | | 


इस प्रकार ध्वनिभेदोके आश्चयसे जिस प्रकार काव्याथौमें नवीनता आ जावीदहे 

वह प्रतिपादन कर दिय । तीन प्रकारके व्यङ्गय [र्सादि; बस्तु तथा अलङ्कारकी] ` 
` दृष्टस गुणीभूतव्यज्गयके भी जो भेद्‌ होते है उनके आश्रयसे भी काव्यवस्तुओमं स 
 नवीनता आ जाती हें । वह [उदाहरण देनेपर] अत्यन्त विस्तारजनक है इसटिपए 
उसक्र उदाहरण नदीं दिये हे । सखहदयोको खयं समश्च खेना चाहिये ॥५॥  . 
यदि [ कविर ] परतिमायुण हो. तो इस प्रकार ध्वनि ओर गुणीभूतव्यङ्गथके 
आश्र यसे काव्यकं [ वणंनीय रमणीय] अर्थोकी कभी समासि ही नदी दो सकती है॥६॥ ` 


पाचीन कवियोके प्रबन्धो [काव्यो] के रहते इण मी; यदि [कषिमे] परतिमागुण 

` है [तो नवीन वणंनीय तर््वोकी समाति नहीं हों सकती है| गर उस, [परतिमा] के न ` 

दोनेपर ते कविके.[यास] कोई चस्तु नहीं है [जिससे वह अपूव चमत्कारयुक्त काव्या ` 

` निमोण कर सके] । दोनो अर्थौ [ध्वनि तथा गुणीभूतव्यज्गथ| के अनुरुप्र शब्दोके . 

सन्निवेशरूप, ` रचनाका सौन्दयै भी [आवद्यक] अर्थंकी प्रतिभा [प्रतिभान ्रतिभाके ` 
अमावमे केसे आ सकता द ए [ष्वनि अथवा गुणीभूतनव्यज्गय अथंकी अपेक्षाक बिना ही ` | 

 अक्षरकी रचनाम ही रचनाका सौन्दुयं [रचना सौन्द्य॑जनक] हे यह बात सहृदयोकं 


[दयक] समीप नहीं पर्हच सकती । फेखा होनेपर [ ध्वनि अथवा युणीभूतव्यङ्गथके ` ` 


9. “प्रतीयपानच्पना' नि} ` 


। धि क्‌ सन्निवेशो ौ थं बार प्रि | 


कारिका ७} | चतुथं उद्यातः दद्‌ 


नपेश्षचतुरमधुरबचनरवनायामपि कान्यन्यपद्शः प्रव्तेदं । शब्दाथेयोः साहित्येन 
काञ्यत्वे कथं: तथाविधे विषयं काज्यन्यवस्येति चेत्‌, परोपनिबद्धाथविरचन यथा 
तं काव्यत्वन्यवहारस्तथा तथाविधानां कान्यसन्द्भोणाम्‌ ।६। त 
न चाथानन्त्यं व्यङ्कचाथोपेक्षयेव यावद्वाच्यार्थौपेश्चयापीति प्रतिपादयितुुच्यत-- 

अवस्थादेक्चा कालादिविोषेरपि जायते । 

 आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥७५॥ 

श्दधस्यानपेक्ठितव्यङ्ग-यस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः । सभावो 
ह्ययं वाच्यानां चेतनानामचेतनानां च यदवस्थामेदादेशमेदास्काकमेदात्स्वारष्छण्यभदाब्‌- 
नन्तता भवति । तैश्च तथा व्यवस्थितेः सद्वि प्रसिद्धानिकस्वभावायुस्रणलपया खमावो 


क्त्यापि तावदुषनिवध्यमानिर्निरवधिः कान्याथः सम्पयतं । तणा ह्यवस्थामेदान्नवस्वं 
य्था ____ _____ _ _ -_--------- 


बिना मी अश्चररचनामात्रसे रचनाम सखौन्द्यं माननेसे] ते अ्थंदीन [ध्वनिः गुण 
घयङ्गथ अर्थ॑से रहित] चतुर [समास आदि रूपसे सङ्कटित] ओर मधुर [सुदुकोम 
अक्षरयोखे परिपुणं ] रचनाम भी काच्यन्यवह होने दगेगा \ शब्द गर अथं दोनोके 
खहभाव [साहित्य] मे हौ काष्यत्व होता टै इखि. उख ध्रकारके [अथंदीनः, चतुर, मधुर 
रचना] विषयमे काव्यत्वकी व्यवस्था कैसे होगी [मथीत्‌ काव्यव्यवहार श्राप नह 
दोगा] यद क तो [उत्तर यद है कि] दृखरेके [मतम] उपनिबद्ध [शब्दनिरपेश् उत्कृष्ट 
ध्वनिरूप] अथं [से युक्त रचनाम ज्ञेसे [केवल अथेके वेदिष्ख्यसे] काव्यव्यवहार [वद 
करता] हे, इसी रकार, इस तरहक [अथनिरपेश्च रखाब्दरचनामाच] काव्यसन्दर्भोमि मी 
[काव्यव्यवहार] होने लगेगा [अतप्ठव अर्थनिर वेश्च अश्चररचनामान रचनासौन्दयेका 
हेतु नदीं हे] ॥६॥ 

केवर व्यङ्ग अर्थके कारण दी अथे अनन्तता [विचि्नरता, नूतनता नदी 
आती हे अपितु वाच्य अथं विदरोषकी अपेश्चासे भी [अर्थकी अनन्तता, नूतनता,। हो _ 
सकती हे । इसीका प्रतिपादन करनेके लिप कहते दै-- ` 

शद्ध [अ्यज्ग निरपेक्ष] वाच्य अथक भी अवस्था, दे, कार आदिक वेरिषयसे ` 

 खभावतः अनन्तता हो दी जाती हे ॥७॥ ` 

दद्ध अथौत्‌ व्यज्यनिरपेश्त वाच्य [अर्थं] का भी खमभावतः जानन्त्य होरीजाता 
हे । चेतन ओर अचेतन वाच्य अर्थोका यद खभाच टे कि अचस्थामेद्‌, दशेद्‌, काटभेद्‌. 
अर खरूपमेदसे [उनकी] अनन्तता हो जाता ट । ऊन [वाच्यार्थ] क _ उस धक्मर्‌ | 
[अवस्थादि मेदस नये-नये अथक प्रकाद्रानरूपमे] व्यवस्थित दोनेपर अनक्र प्रकारके 
भ्रसिद्ध खभावोके वणेनरूप खभावोक्तिखे मी [वाच्यार्थोकी| स्वना कर्नव्रर काथ्याशं 
अनन्रूप हो जाता है । इनमेसे अवस्थाभेद्के कारण न नवीनता, जसे- | 


श्रवर्तते' नि०। | 
 (तच्छाभ्यस्वस्य व्यवह निर 1 
च) दी०मे नहींहे। 
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भगवती पार्वती कुमारसम्भवे 'सर्वोपमाद्रन्यसञच्चयेनः इत्यादिभिरक्तिभिः | 
प्रथममेव परिसमापिवदूपवर्णनापि पुनभेगशवतः कम्मोर्टाचनगीचरमायान्ती `वसन्तपुष्पा- 
भरणं वहन्ती?" मःमथोपकरणभूतेन भङ्ग चन्तरेणोपवर्णिता । सेव च पुननंवोद्वाहसमये 
परसाध्यमाना तां प्राङ्सुखीं तत्र निवेश्य तन्वीम्‌" इत्याथक्तिमिनवेनेव भ्रकारेण निरूपित- 
रूपसोष्ठवा 


न च ठे तस्य कवेरेकवैवासद्धत्कता वर्णनपरकारा अपुनसक्त्वेन वा॒नवनवाथं 
निर्भैरत्वेन वा प्रतिमासन्ते। 


{पमादव्यलमश्चयेन' इत्यादि उक्तिर्योसे पिले [पक बार] 
पावंतीके रूपवर्णनके समाप्त हो जानेषर भी फिर शङ्कर भगवानके सामने 
आती इई पार्व॑तीको "वसन्तपुष्पाभरणं वदन्ती" इत्यादिसे कायदेवके साधनरूयम प्रका- 
 रान्वरसे फिर [दुबारा] वर्णन किया गया दवै । ओर फिर नवीन विवाहके समय [सती 
विवाहके वाद फिर दृखरे जन्मभे पार्वतीरूपमे रिवके, साथ विवाहे, नवीन विवाह 


परन्तु कविके के ; पकः ही जगह अनेक चार किये हप वे [एक ही प्रकारके] वर्णन 
| क अथवा अभिनवार्थपरिपूणंरूप नहीं प्रतीत होते ह [उसका ध्यान रखना 
चादिये।। ` ॑ 


भ्न चते तस्य कवेरेकतेवासङ्त्ृता वर्णनप्रकारा अपुनरुक्ततवेन वा नवनवार्थनिभरवेन प्रति- 


भासन्ते {» यह पाठ आपाततः कुछ अट्पय-सा दीखता दै । क्योकि इसके पूव वाक्यमे यह दिखलाया ` 


है कि पारव॑तीके रूपका तीन वार वर्णन करनेपर भी बह नवीन दी प्रतीत सचेता है । इसी प्रकार इस 
वाक्यके बादके वाक्य द्वारा "िषरमबराणलीगा'का जो इलोकं उद्धृत किया टदै वह भी इस प्रकारकी 
 कविवाणीकी भपुनस्कताका दी प्रतिपादन करता है । म सामान्यतः बे वर्णन पुनस्त अथवा 


 धनवनवार्थ य्यत्वेन' एेसा पाठ दोना चाद्ये 
रतत्वेन ओर “नवनवायनिर्भरवेन' यही पाठ पाया जाता दै । अतएव सितस्य 
हमने दस्की व्याख्या ्ाः करनेका प्रयल किया है | | 


कारिका ७ } चतुथं उयोदः | ३५३ 


9 ६1९४ क) 1 ट [न कमज 


णञअ ताण घडड ओहयीणअ ते दीसन्ति कर वि पुनरा ! 
= विल्ममा पिआणं अत्था वा सुकडवाण्णेणम्‌ 
[न च तेषां घटतेऽवधिर्यं च तं - दक्यन्ते कथमपि पुनस्कताः । 
ये विभ्रमाः भियागामर्था वा सुकविवाणीनाम्‌ ॥ हति च्छाया 
अयमपरश्चावस्थामेदप्रकारो यदचेतनानां सर्वेषां चेतनं द्वितीयं रूपममिमानिख- 
प्रसिद्धं हिमवद्‌ गङ्गादीनाम्‌ । त्ोचितयेतनविषयस्वरूपयोजनयोषनिवघ्यमानमन्यदेव 
सम्पयते । यथा कुमारसम्भव एव पर्थतसखन््पस्य हिमवतो वर्णनं; पुनः सप्तिं रयोकतिपु 
चेवनतसस्वरूपयेक्षयः प्रदतं तदपूर्वमेव प्रतिभाति । परसिद्धश्चायं सत्कवीनां मागः 1 इं 
च ्रस्यानं कवि्युत्यत्ये विषमवाणरीलायां सप्रपञ्चं दर्बितम्‌ । ति 
चेतनानां च वास्याद्यवस्थाभिरल्यत्वं सत्कवीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामवस्थाभेदेऽ 
व्यवान्तरावस्थामेदान्नानात्वम । यथा कमारीणां कुसुमश्चरभिन्नहृदयानामन्यासां च । 
वापि विनीतानामविनीवानां च । विनीवानामविनीतानां च । ` न क 


यह्‌ एक विरोघ ब्रात वीचम इस वाक्य दारा प्रतिपादित कर दी दै। इसके वाद्‌ जो 'विप्रम- 
बाणखीला'का उदाहरण दिया दै उसका सम्बन्ध इत वाक्यसे नहीं अपितु पूर्ववाक्ये है, यह 
समङ्ना चाद्ये । तभी उसकी सङ्कति ठीक दोगी । इसीटिष्‌ हमने उसे अलग-अलग अनुच्छेदके. 
` रूपमे रखा दै 1 पिरे अनुच्छेदक साथ मिलकर पाट नहीं रखा है। | | 
यह हम भविषमवाणलीटखाःम दिखा ही चुके है-- न ~ 
पियतमाञ्ते [अथवा प्रियजनौ]के जो हाच-भाव ओर खुकवियौकी वाणीके जो 
अर्थं ह इनकी न कोट सीमा दी बन सकती ठं ओर न वे [किसी भी दशाम] एुनरुक्त 
अवस्थामेदका यद अर [दूसग्‌] श्रकरार भी हे कि दिमाख्य, गदा जादि सभी 
अचेतन पदा्थोका [अभिमानी देवतां] रूपमे दूसरा चेतनरूप भी प्रसिद्ध दहै 1 ओर चह 
उचित चेतन विषयके खरूपयोजनासे उपनिवद्ध [ग्रथित] दोक [अचेतन रूपसे भिन्न] 
कुछ जर दही हो जता हे) से “कगारसम्भवशं ह [आरम्ममे] पवेतरूपसे दिमाखयः 
का वणन [हे], फिर सत्तषिर्याके प्रिय वचनो [चाटरक्तियो म उस {हिमालये चेतन 
स्वरूयक्री दष्िसे प्रदरित वह {हिमाट्यका दुयारा किया इश्ग वणन] अषुवंसा प्रतीत 
होता है! ओर सत्कवियोमे यह मामं [अन्देतनोके सेतनवद्वणंनकाः मागं] ्रखिद्धदी 
हे । कवि्याक्री | वयुत्पत्तिके टिप भविपमचाणलीटामं दस मागंको हं इभमे मे विस्तषएरषु क 
प्रद्दितकियाहै। ` क 1, 
 चतनका याख्य आदि अवस्थाभेदसे मेद सत्कवियाम धः वद्ध ही 
मप इद्यवासी तथा अनय [खस्थ] मारिका [अवान्तर मसयम द्‌ 
होता है । उनमे भी विनीत [निघ्न] ओर उच्छङ्करः [कन्या याथो का [अवाम्तर अवरश्था उ आदिके विके 


 मरेदसे नानात्व दयो जाताहे]। 


३५७ _ ध्वन्यालोकः [कारिका ७ 


अचेतनानां च भावानामारम्माद्यवस्थामेदभिन्नानामेकेकशः स्वहपमुपनिबध्यमानमान- 
न्त्यमेवोपयाति । यथा-- 
हंसानां निनदेषु यैः कवङितैरासञ्यते कूजता- 
मन्यः कोऽपि कषायकण्टल्ुटनादाचघसे विश्रमः 
ते सम्प्रत्यक्ठोरवारणवधूदन्ताङ्करस्प्धिनो 
निर्याताः कमलाकरेषु बिसिनीकन्दाभिमग्रन्थयः ॥ 
एवमन्यत्रापि दिश्चानयानुसतेव्यम्‌ । 
देशमेदान्नानात्वमचेतनानां तावत्‌, यथा वायूनां नानादिष्देश्ञचारिणामन्य सपि 
सङिख्ङुसुमादीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामपि माचुषपडुपष्ठिप्रश्तीनां भ्रामारण्यसटटिटा- 
 दिसमेधितानां परस्परं महान्विशेषः खमुपरुक्त्यत एव । स च विविच्य यथायथगपनि- ` 
 बध्यमानस्तयैवानन्त्यमायाति । तथा हि-मानुषाणामेव तावदिग्देशादिभिन्नानां ये 
व्यवहारव्यापारादिषु विचित्रा विकशेषास्तेषां केनान्तः शक्यते गन्तुम्‌, विरलो 
योषिताम्‌ । उपनिषध्यते च तत्सवेमेव सुकविभियथाप्रतिभम्‌ । 
 काटमेदाश्च नानात्वम्‌ । यथर्ुमेदादिग््योमसङिखादीनामचेतन।नाम्‌ । चेननानां 


आरम्भ आदि अवस्थाभेदसे ` भिन्न अचेतन पदार्थोका खरूप [भी | अर्ग-भटग 
 वर्णनसे अनन्तताको रातो ही जाता है। जेसे- 
जिनके खानेसे कूजते हण हंसोके निनादोमे, मधुर कण्ठके संयोगसे, घधंर ध्वनि 
युक्त कछ नया दी [अपूर्वं ही] विश्रम उत्पन्न दयो जाता दहै, करिणीकं नये कोमल ` 
 इन्ताङ्कुरोसि स्पध करनेवाली मृणाटकी वे नवीन म्रन्थिर्यां इस समय ताटावोमं 
वाहर निकर आयी ह । 
` ६ यहा मृणाटकी नवीन अ्रन्थियोके आरम्भका वर्णन होनेसे अवस्थाभेदमूलक चमत्कार प्रतीत 
होता . 
इस प्रकार ओर जगह भी इस मागंका अचयुस्तरण किया जाना चादिये । 
 देदामेदसे पदिटे अचेतनोक्ा भेद जैसे [मख्य आदि देशश भोर दक्षिण दिद्ाभ] 
। विभिन्न दिशाय, ओर स्थानम सञ्चरण करनेवाले पवनोका ओर अन्य जल तथा पुष्प 
 आदिका भी भेद ध्रसिद्ध ही है। चेतनम भी भ्राम, अरण्य, जरू आदिमे परे हप 
` मनुष्य, पश, पकती प्रतिमे परस्पर भेद दिखलाई दी देता है । चह भी विचारपूवंक ठीक 
 दंगसे वर्णित होनेपर उसी प्रकार अनन्त हो जाता हे । ज्ञेसे नाना दिग, देद्य आदिसे 
भिन्न मनुरष्योके द्यी व्यवहार ओर व्यापार आदिमे जो नाना प्रकारके भेद पाये जते दह . 
उन खवका पार कोन पा सकता हे ? विशेषकर खियोके [विषयमं पार पाना असम्भव 
दीदे] चम कवि लोग अपनी प्रतिभाके अजुसार उस सबका वणन करते ही है । 
4 ३ ग्रटमेदसरे भी भेद [होता हे] । जसे कतके भेदसे दिग्‌ , आकाश, जल आदि 
` अचेतनका [मेद्‌ होता ह ] ओर काल [वसन्तादि] विशेषके आश्रयसे चेतनोके ओरछुक्य ` 
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वौत्यक्यादयः काठविशेषा्रयिणः श्रसिद्धा एव । खवारश्चण्यपमेदाच्च सकठ्जगद्रतानां 
` वस्तूनां विनिबन्धनं प्रसिद्धमे । तच्च यथावसख्ितमपि तावदुपनिवध्यमानमनः्ततामेव 
काव्याथंस्यापादयति । 
अत्र केचिदाचक्षीरन्‌ । यथा सामान्यात्मना वस्तूनि वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते, न विशे- 
षात्मना । तानि दि खयमनुभूतानां सुखादीनां तत्निभित्तानां च स्वरूपमन्यत्रारोषयद्धिः 
4 । रा श्रयेणो परिवध्य भि तैर तीतमनागतं € (| 
्परानुमूतस्पसामान्यमातरा्रयेणोपनिवध्यन्ते कविभिः! न हि नागतं वतमानं 
च परचित्तादिस्ल्षणं योगिभिरिव प्तयकवीक्ियते । लालुभाक्यालुमावकसामान्यं सवे- 
प्रतिपत्तुसाधारणं परिमितत्वात्पुरातनानामेव गोचरीभूतम्‌ । तस्य विषयत्वानुषपततेः । 
अत एव स॒ श्रकारविक्षेपो यैर तनैरमिनघत्वेन प्रतीयते तेषां ्रममात्रमेव, भणितिकृतं 
वैचिचयमान्नमव्रास्तीति । ; [ 
तत्रोच्यते । यत्तक्तं सामान्यमात्ाश्रयेण काव्यप्दृत्तिः, तस्य च परिमितत्वेन 
प्रागेव गोचरीकृतत्वान्नासि गोचरीकृततवाासति नवत्वं कज्यनस्तनामिति । तद्युम्‌ । चत = नवत्वं काज्यवस्तूनामिति ! तदयुक्तम्‌ । यतो यदि सामान्य 


आदि सड ही ह । समस्त संसारकी वस्तुओ अपने स्वरूप [सवालक्षण्य] मेदसे 
[काम्ये] विदतेष वर्णन प्रसिद्ध ही हे । ओर वह [स्वरूप] जेखा क टे उसी रूपमे 
उपनिबद्ध होकर भी काव्यके चिपयक्री अनन्तताक्रो उत्पन्न करता हे ` 


[पूर्वपक्ष] यर्दा [स्वालश्षण्यङत मेदके विषयमे] कुछ ल्येग कह सकते हे कि- 
बत्‌ सामाम्य रूपसे ही वाच्य होती दै, विशेष रूपसे नही । कवि लोग उन खय 
अनुभूत खुखादि वस्तुं ओर उन [सुखादि)}के साधनां {खक्‌, चन्दनः वनितौ आदिक ` 
स्वरूपको अन्यत्र [नायकादिमे] भगेपित कारके उपने ओर दूसरों [ नायकादिके 
अनुभूत सामान्थमा्रके आश्चयसे उन [नायकादिके सुखादि ओर उसके. साघनो]का ` 
वर्णन करते हे । वे [कवि रोग] योगियोके समान अतीत, अनागतः चतंमान दुसयोक्र 


चित्त [व्यक्तियों ओर उनमें रहनेवाठे खख दुःख] आदिका पत्य नहीं कर सक्ते! 
ओर समस्त देखनेवालोको पक क्रमसे प्रतीत होनेवाखे वे अनुभाव्य [सिखादि) त्था 
अनुभावक [उख खुखादिके साधन खक्‌ , चन्दन चनितादि। सामान्य, परिमित होनेसे 
प्राचीनो [कवि्ो]को दी ज्ञातो चुके दै! अन्यथा वे [कानके] विपय ह्य नहीदहो 
` सकते थे! इसलिए उस [खालक्षण्यरूप)] प्रकारविदोषको जो आजकलके टोग अभिनव 
रूपमे अनुभव करते है, वहं उनका अभिमानमा् हयीहे। या केवर. उक्तिवैचित्य 
ही हे [बस्तुम नवीनता नहीं है, उक्तिवैचिच्यके कारण दी नवीनताका म या अभिमान ` 
होने खगा हे ! यह पूर्वपश्चका आश्य ह| । ए 

[उन्तरपक्ष] उस विषयमे हमारा कना हे कनि [आपने] जो यह | 
सामान्यमाचके आध्यसे कान्यरचना दती हे ओर उस [सामान्य)का ज्ञान पटिटेदी 
[कविर्यो]को हो चका है अत्व काव्यवस्तुभरोमे नवीनता न रं दो खकती हे। यह [कहना] 


अचित नी हे । कोक यदि सामान्यमावक्े आ्रयसे काल्यकौ सचना होती दै तौ ` 


१. “स्वरूपानुरूपसामान्यमात्राश्रयेण' नि 1 
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-मात्रमाभित्य काव्यं प्रवतेते किंङतस्तर्हिं महाकविनिबध्यमानानां कोव्याथानामतिश्चयः | ` 
वास्मीकिव्यतिरिक्त स्यास्यस्य 'कविन्यपदेश्च एव वा } सामान्यव्यतिरिकस्यान्यस्य काव्या- 
थस्याभावात्‌ । सामान्यस्य चादिकविनेव प्रदर्षितत्वात 


उक्तिविचिच्यान्नेष दोषं इति चेत्‌ । 


किमिदसुक्तिविचिच्यम्‌ ? उक्तिं बाच्यविष्षेषप्रतिपादि ' वचनम्‌ । तदैचिष्येः कथं 
न वाच्यवैचिच्यम्‌ १ वाच्यवाचकयोरविनाभावेन प्र्ततेः । वाच्यानां च काञ्ये प्रतिभास 
मानानां यद्रपं तत्त॒ ्राद्यविक्षेषाभेदेनवं प्रतीयते ! तेनोक्तिवेचिच्यवादिना वयाच्यवैयि- 
यमनिच्छताप्यवदयमेवाभ्युपगन्तग्यम्‌ । 


महाक्वियो दाया वंधित काव्यपदा्थौमे विहेष तास्तस्य किख [कारण] से होतादरै? 
थवा वादमीक्षिः [आदिकवि]को. छोडकर अन्ध किसीको कवि ही किस आध्रारपर 
कहा जाता है? कयो [आपके मतमे] सामान्यके अतिरिक्त भोर कोई काव्यका 
वण्यै चिषय नदी हो सकता हे ओर सामान्यका प्रदशंन आदिकवि [वास्मीकि] हयी कर 
चुके है [इखटिष अभ्य क्रिसीके पास व्यं नवीन चिषय न होनेसे अन्य कोद कवि 
न कवि हो सकता है ओर न वाव्मीकिसे भिस्न डसकी रचनाम कोई नवीनता ही 
आ सक्ती हे । 
[वह सिद्धान्तपश्चकी ओरसें पूर्वपश्चपर पदन है । पूर्वपक्षी उक्तिवेचिञ्यके 
आधारपर इसका उत्तर देता हे] उक्तिके वैचिच्यके कारण यह दोष नहीं आ सकता है 
[अथौत्‌ उक्ति-कथनदोखी-के विचित्र होनेसे गहाकवि्योकी रचनाओमे तार्य 
होता है यर इसी उक्तिवेचिच्यके आधारपर अन्य कविर्योको कवि कटा ज्ञा 
स्कताहे]। 
[आगे सिद्धान्तपश्चक्ी ओरसे इसीको अपने नवीनताषश्चका साधक वनाया 
जाता हे] यह को तो, यह उक्तिवेचिव्य क्या [यदार्थ] हे ? वाच्यविहोषका प्रतिपादन 
करनेवाछे वचनका नाम ही उक्ति दहै। उस [वचने वेचित्य माननेपर [उसके] ` 
 वाच्यार्थमें वेचिन्य क्यों नहीं होगा ? वाच्य ओर वाचककी तो अविनाभावसम्बन्धसे 
भचत्ति होती है [इसरिण वाचक उक्तम वेचिच्य होनेसे वाच्यम भी वैचिच्य होना 
` आवद््यक हे] । कान्यमें प्रतीत होनेवाखे वाच्यौका जो स्वरूय है वह [कविके स्वयं 
अजभत ्राह्यविशेष [पत्यक्ष प्रमाणसे कवि द्वारा खयं गृहीत खुखादि तथा उसके ` 
 साघनादि]से अभिन्न रूपमे ही प्रतीत होता है [दसटिए केवर सामान्यमात्रके आश्रयसे 
ही नहीं अपितु खयं अभूत विोषके भी आश्रयसे काम्यरचना होती हे । अतपव 
उसमे अनन्तता होना अनिवायं हे] । इसरिष उक्तिवैचिज्य माननेवारेको इच्छा न रहते 
इष भी वाच्यका वेचित्य अवक्ष्य ही माननाहोगा। क 


त १ न र 


कारिका ७] चतुथं उद्योतः | | ३५७ 
तदयमत्र संक्षेपः -- ` 4 
वास्मीकिव्यतिरिक्तस्य यद्येकस्यापि कश्यचित । 
इष्यते प्रतिभार्थषुः तत्तदानन्त्यमश्चयम्‌ ॥ 
किञ्च, उक्तिवैचियं यत्काञ्यनवत्वेः नि्रन्धनञच्यते तद्स्मस्पक्नानुगुणमेन । 
यतो यावानयं काव्याथौनन्त्यमेदहेवुः प्रकारः प्राण्दर्दितः स सवे एव पुनरक्तिवेचित्रयाद्‌ 
द्विगुणतामापद्यते । यश्चायञुपमादङेषादिरख्ङ्कारगेः* प्रसिद्धः स॒ भणिति्च॑चिच्यादुप- 
निबध्यमानः स्वयमेवानवधिर्ध॑त्ते पुन; शतश्चाखताम्‌ । भणितिश्च 'स्वभापामेदेन व्यव- 
यिता सती प्रतिनिथ्तभाषागो चराथवेचिच्र्यनिबन्धनं पुनरपरं कात्याथानामानन्त्यमापाद्‌- 
यति । यथा ममैव-- 


"मह्‌ मह इत्ति भणन्तउ बज्जदि कालां जणस्स । 
तो ण देओ जणदण गोरी भोदि मणसी ॥ 
- [मम मम इति मणतो व्रजति कालो जनस्य । 
तथापि न देवो जनार्दनो गोचरीभवति मन्तः ॥ दति च्छया | 
अतयव इस विपयक्रा सारदा यह हु कि-- ` उ्तव्व दत ह्रयक सासरायहदभाक्ि-- 
यदि वास्मीकिके अतिरिक्त किसी पक भी कविक्रे पदार्थमि प्रतिभा [का सम्बन्ध | 
आनना अभीष् हे तो चड आनन्त्य [सवंत] अष्लय दे | व 
ओर उक्ति वैचिन्यको जो काव्यम नवीनवा लानेका हेतु कटते हँ वड तो हमारे 
पक्के अनुक्रुल दी हे । क्योकि काव्यार्थके आनन्त्यके देतुरूपमे यह [अवस्था, कालदेश - 
आदि] जितने भकारः पदिठे दिखलाये ॐ है वे सव उक्तिके वैचिन्यसे फिर दिगण [अनन्त] 
हो जाते है । ओर जो ये उपमा, दटेष आदि वाच्य _अङ्कारवगं भलिद्ध है वे खयं दी 


अपरिमित होनेषपर भी उक्तियेचिश्यसे उपनिवद्ध होकर फिर सेकडो शाखलाओंसे युक्त 
द्यो जाति ह । ओर अपनी भाषाक मेदसे व्यवस्थित [विभिन्न | उक्ति [मणिति] भी 
` विरोच जाषा [प्रतिनियत, उस विष माषा) विपय॒क अर्थोक वेचिच्यकक कारण काव्यार्थो 
त फिर ओर मी आनन्त्य उत्पन्न कर देती दे । जेसे मेय ही नि 
[यद्‌] मेया [वह] मेरा कते-कहते दी मनुष्य [के जीवन ]का [सारा] समय 
निकल जाता हे परस्तु मनम जनादन भगवान्‌का साश्चात्कार नदींहो पता। =. 
यँ प्रतिक्षण जनाद॑नको मेरा-मेरा कहनेवाटेको भी जनादन प्रत्यक्ष नीं होते यह विरोध 
च्छायां मह्‌ महः इस सैन्धवभापामयी मणितिसे विचित्रतायुक्त दो जातीदै। = ` 
१, 'रतिभानन्त्यं' नि । ` | , 
२. "कान्यनदत्वेन' नि°। ` 
३, "भलङ्कारमागंः नि! 
७ व्कथासेदेनः नि०। ` | 
` ५. बहम इम्ति भणिन्तड वं ओं ककिजिणस्स ते इणः ण्दे । ओ जाणदणुओगो भरमि तिमिणं 
""न्न्सा इत्थम्‌ ॥? | नि०मै यह पाह दिया है जौर उसका छायान्‌ वाद्‌ न र दिथादहै) ` ` ` 


३५८ | ध्वन्प्राद्टोकः [ कारिका ८-१८ 


इत्थं यथा यथा निरूप्यते तथ। न टस्ष्यते<न्तः कान्याथानाम्‌ ॥५॥ 
इदन्तुच्यते 
अवस्थादिविभिन्नानां वाच्यानां विनिवन्धनम्‌ | 
यत्‌ प्रदुर्शितं प्राक्‌ , 
मूस्नैव दृदयते र्ये, 
न तच्छक्यमपोर्हितुम्‌, | 
तत्त॒ नाति रसाश्नयात्‌ ॥८॥ 
तदिदमत्र संकषेपेणाभिधीयते सत्कवीनायुपदेक्षाय-- 
रसभावादिसम्बद्रा थयीचित्यानुसारिणी । 
 अन्वीयते वस्तुगतिर्देदराकालादिभेदिनी ॥ 
तत्का गणना कवीनामन्येषां परिमितशक्तीनेम्‌ । 
वाचरपतिसदखाणां सदखेरपि यलतः 
निबद्धापि क्षयं येति धरकरतिजंगताभिव ॥१०॥ 


इस प्रकार जितना ही जितना [इसपर] विचार करते है उतना-उतना दयी 
कान्यार्थोका अन्त नदी मिरुता दै [उतना ही काव्यार्थं अनन्तता प्रतीत दयोती दे] ॥७॥ 
[अब] यहतो कहनाहैकि-- । 
अवस्था आदिके मेदस वाच्यार्थोकी रचना, | 
जो पिरे [सातवीं कारिकामे] कटी जा चुकी हे । 
` कान्यो [रक्ष्य]मे बहुतायतसे दिखाई देती हे 
 उसका.अपलाप नदी किया जा सकता हे । ` 
बह रसके आश्रथसे [दी] शोभित होती हे ॥८॥ | 
इसलिप सत्कधियो [सत्कवि बननेके इच्छुक नवीन कवियों ] के उपदेशके लिप 
इस विषयमे संक्षेपसे यदह कना हैकि-- 


यदि ओचित्यके अनुसार रस, भाव भादिसे सम्बद्ध ओर देशकाल आदिक 
 भेदसे युक्त वस्तुरचनाका अनुसरण क्या जाय ॥९॥ | 

तो परिमित शक्तिवारे अन्य [साघारण] कविर्योकी तो बात हीक्या, _ 
वाचस्पति सदसखोके सस्र भी [हजारो, लाखो इदस्पति भी मिलकर] यत्नपूंक 


उसका चणंन कर तो मी जगत्‌क्री प्रति [उपादानकारण] के समान उसकी समासि 
नदीं हो सकती हे ॥१०॥ ` | 


१. इत्य" पद्नहीहैनि०। ` श , 
 - २. नि० संस्करणमे “ूस्नेव दश्यते लक्षये न तच्छक्यं व्यपोहितुम्‌ को कारिका उत्तराद्धंका पाठ 
रखा है जर तत्तु भाति रसाश्चरयात्‌"को इत्ति मानाहै। . ` 


कारिका ११-१२ चतुथं उद्योतः | | ३५२. 


यथा दहि जगलृविरतीतकल्पपरम्पराविभू तविचित्रवस्तुभ्रपद्वा सती पुनरिदानीं 
परिक्षीणापरपदा्थनिमौणकशचक्तिरिति न शक्यतेऽभिधातुम्‌ ! तद्रदेवेयं काव्यस्थितिर- 
नन्ताभिः कविमतिभिरुपभुक्तापि नेदानीं परिहीयते प्रत्युत नवनवाभिन्युत्पत्तिभि 
परिवधेते ॥१०॥ 
इत्थं सितेऽपि | | 
संबादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन खुमेधसाम्‌ । 
सितं देतत्‌ संबादिन्यः एव मेधाविनां बुद्धयः । किंतु _ 
 जैकरूवतया स्वँ ते मन्तव्या विपञथ्िता ॥११॥ 
कथमिति चेत्‌ . 
संवादो द्यन्पबाहद्रयं तट्पनः प्रति विम्बचत्‌ । 
आेख्याकारवत्तल्यदेटिवच हारीरिणाम्‌ ॥१२॥ 
संवादो हि काव्या्थंस्योच्यते यदन्येन कान्यवस्तुना सादृश्यम्‌ । तत्पुनः 
सीरिणा प्रतिविम्बवदाटेख्याकारवत्तस्यदेहिवच्च त्रिधा ञ्यवस्ितम्‌ । किच्वद्धि. काव्य- 


` ज्ञैसे विगत कलव्प-कस्पान्तरोमे विविध वस्तुमय प्रपञ्चकी रचना करनेवाली 
जगत्‌की प्रकृति [मूल कारण] होनेपर भी, अन्य पदार्थो निमीणमे रक्तहीन दो 
गयी हे, यह नही कडा जा सकता है। इसी प्रकार यह काव्यस्थिति, अनन्ते 
[असंख्य] कविबुद्धि्योसखे उपञुक्त [वणित] दोनेपर भी इस समय रुक्िदीन नहीं 
हे अपितु [उन कवियोके वणेनोसे] नयी-नयी स्युत्पत्ति [आप्त करने ]से 
चृद्धिको प्रा्होरहीहे॥१९०॥ ` 
फेखा देश, काट, अवस्था आदि मेदस आनन्त्य] होनेपर भीः | 
` ,प्रतिभाश्चालियौमे संवाद [समान उक्तिं ] तो बहुतायतसे दोते ही है । 
यह तो सिद्धदही है कि भतिभाद्ालियोकी वुद्धियं एकःदससीसे मिटती इ 
होती द । - | 
परन्तु, 1, 
विद्धान्‌ पुरूष उन खव [संवादो को पक रूप न समच्च ॥११॥ 
कयो [न स्मन्चं] यह [दन] हो तो [उत्तर यदह दे कि 9 
अन्यके साथ सादद्यको. हयी संवाद कहते है । ओर वहः. [साद्य] धाणिवो 
परतिविस्वके खमान, चि्रके आकारके समान ओर दखरे देदध्यासी [आ्णी। 
[तीन प्रकारका] होता है ॥१२॥ । - 
दूसरी काव्यवस्तुके साथ कान्याथंका साद्य ही संचाद्‌ कडा उता हे ॥फिरि ` 
बह [सादय] प्राणियोके प्रतिविम्बके समान; अथत्रा चिज्नगव ` आकारके समान ओर 


परिक्षीणापदुाथंनिर्माण्षक्तिरिति' नि० । ` 
२, "संवादिन्यो मेधाविनां नि०। 
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वस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिणः प्रतिविम्बकल्पम्‌, अन्यदाङेख्यग्रख्यम्‌ , अन्यततुस्येन 
शरीरिणा सदृशम्‌ ॥१२॥ ॥ 
तच्च पूर्वमनन्यातम तुच्छात्म तदनन्तरम्‌ । 
वतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेत्कविः ॥१३॥ 
तत्र पूर्वं प्रतिबिम्बकर्पं काव्यवस्तु परिहतेव्यं सुमतिना । यतस्तदनम्यात्म 
तात्त्विकशरीरशन्यम्‌ । तदनन्तरमाखेख्यप्रख्यमन्य्लाम्यं शरीरान्तरथुक्तमपि तुच्छात्मत्वेन 
स्यक्तव्यम्‌ । वृतीयन्तु प्विभिन्नकमनीयशरीरसद्धाबे सति ससंबाद्मपि कान्यव्सतु ` 
न त्यक्तव्यं कविना । न हि शरीरी क्षयीरिणान्येन शदटृशोऽप्येकं एवेति शक्यते 
वक्तुम्‌ ॥ १३॥ 1 | | 
 एतदेवोपपादयितुयच्यते--  . 
आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे पूवेस्थित्यनुयाय्यपि । 
वस्तु भातितरां तन्व्याः रारिच्छायमिवाननम्‌ ।१२॥ 


वस्य देहीके समान तीन. थकारसे होता हे । कोई काञ्यवस्तु, अन्य शरीर [काभ्य- 
- वस्तु]के प्रतिषिम्बके सरा [होती है]. दूसरी चित्रके समान ओर तीसरी तुल्य देदीके 
समान [दृखगे कान्यवस्तुके सदश होती] हे ॥१२॥ व 
|  उनमंसे पिला [प्रतिबिम्बकर्प साद्य, पूर्ववर्णित स्वरूपसे भिन्न] अपने मलग 
 खरूपसे रदित [अतः त्याज्य हे] 1 उसके वादका [दूसरा चिघ्राकारतुस्य सादृश्य] 
उच्छ खरूप [दोनेसे बह भी परित्याज्य] हे । ओर तीसरा [तुस्यदेदहिवत्‌ ] तो प्रसिद्ध 
खरूप है [अतः] अन्य चस्तुके साथ [इख ठृतीय भकारके] साम्यका कवि परित्याग ` 
वुद्धिमानके उनमेसे पदि प्रतिषिम्बरूप काभ्यवस्तुको छोड देना चाहिये । 
क्योकि बह अनन्यात्म अथोत्‌. ताच्िक खरूपसे रदित है । उसकं बाद चित्रतुरय 
साम्ब, शारीरान्तर [खरूपान्तर|से युक्त होनेपर भी तुच्छरूप होनेसे परित्याज्य द्यी 
द । [सदश होनेपर भी] भिन्न [ओर] खुन्दर शरीरसे युक्त तीसरे [भकार]की. काल्य. 
` चस्त्‌ यन्यसे भिरुती इड होनेपर भी कविको नहीं छोड्नी चाद्ये । क्योकि एक वेद- 


धारी [मचुष्य था भाणी] दूसरे देदध्ारीके खमान दोनेपर मी एक [अभिन्न] ह है पेखा 
` इसीका उपपादन करनेके किप कते दह = ` 


नदी कहा जा सकतफटे ॥१३॥ ` 
हिति (परसिद्ध वाच्यादिसे विलक्षण व्यङ्ग रसादि रूष] अन्य आत्माके दोनेषरः पूरव. 
ति स्थिति [भाचीन कविवणित पदार्थो ]का अनुखरण करनेवाखी वस्तु मी चन्द्रमाकी आभा- ` 
से युक्त कामिनीके सुखमण्डरके समान अधिक शोभित होती ह ॥१७॥ = =` 

, विभिन्न " पद नि° मै नहीं हे! - । 3 


कारिका १५ | | | चतुथं उद्योतः | ३६१ 


तत्वस्य शारभूतस्यात्मनः सद्धावेऽप्यन्यस्य पूर्वखिि्यलुयाय्थपि वस्तु भातितरम्‌ । 
पुराणरमणीयच्छायानुगृहीतं हि वस्तु क्चरीरवत्परां शोभां पुष्यति । न तु पुनरुक्तत्वेनाव- 
भासते । तन्ऽयाः शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४। 
एवं तावत्संवादानां ` "सम्ुदायरूपाणां वाक्यार्थानां विभक्तः सीमानः । पदाथ- 
रूपाणां च वस्त्वन्तरसदृश्चानां काञ्यवस्त नां नास्त्येव दोष इति प्रतिपादयितुमिदमुच्यते- 
अक्वरादिरचनेब योज्यते यन्न वस्तुरचना ` पुरातनी । 
नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव स्वत्टर सा न दुष्यति ॥१५। 
न हि वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानिचदपूवांणि घर्टायतुं शक्यन्ते । तानि 
तु सान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिपु नवतां विरुध्यन्ति । तथैव पदाथरूपाणि इटेषादि- 
सयान्यथेतनत्वानि ॥ १५५।। 
तस्मात्‌-- 


सार [रसादिरूप व्यङ्ग] आत्मभूत अन्य तत्वके दोनेपर भी, वूवंस्थितिका 
अनु खरण करनेवारी [प्राचीन कवियो द्वारा वणित | चस्तु भी अधिक शोभित होती हे । 
पुरातन रमणीय छायासे युक्त [अन्य कवियों द्वारा पूरव्रवणित| बस्तु [तुप] शरीरके ` 
समान अत्यन्त क्ोभाको प्रत होती ह! चुनरक्त-सी प्रतीत नहीं होती । ज्ञेसे हाशीकी 
[पुरातन रमणीय] छायासे युक्त कामिनीका मुखमण्डल [पुनरक्त-सा प्रतीत नदीं दोता 
अपितु अत्यन्त} खुन्दर गता हे [इस प्र्रार काव्यम भी समञ्चना चादिये ] ॥१४॥ 


इस . प्रकार [अवतक |] समुदायरूप [य्त्‌ | वाक्यो दारा प्रतिपादित साददय- 
युक्त [काव्यार्थ ]की सीमाका विभाग किया सया 1 [अव आगे] अन्य [पुराने पदाथे- ` 


खूप] वस्तुभोसे मिखती हुई "पदार्थरूपः काःयवस्तुओ [की रचनाम कोद दोषे ही 
नही, इसक्रा प्रतिपादन करनेके लिप कहते है-- ` 
[जहां जिख काव्यम] नवीन स्फुरण होनेवाले काव्यां [काञ्यवस्तुपमे पुरानी 
[प्राचीन कविनिबद्ध कोई] बस्तु रचना अक्षर आदि [आदि पदसे पदका ब्रहणकी 
[पुरातनी] रचनाके समान निबद्ध की जाती हे बह निखितरूपखे दूषित नदीं होती यह ` 
स्पष्टहीदहे॥१५॥ ` 


काय्य आदिमे बार-वार उन्ही-उन्दींको उपनिवद्ध करनेपर भी [जैसे वे ( नताके 
विरुद्ध नहीं होते, इसी प्रकार पदार्थ॑रूप या इटेपादिमय अथेतस्व [भी नवीन नहीं बनाये ` 
ज्ञा सकते है भौर अक्चयदि योजनाके. समान उनको -उपनिवद्ध „$ ररनेखे नवीनताका 
विरोध नहीं होता । अथौत्‌ नवीनता या ही जाती द| ॥१५॥ 
इसङिष-- 


१. 'वाक्यवेदितानां काव्यानां विभक्ताः सीमानः" नि? 0 ॥ 
२, शु" निनं नक्ीहे! | 
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 पदपिं तदपि रम्यं यच्र लोकस्य किंचित्‌ 
स्ङुरितमिदमितीयं वृद्धिरभ्युञ्जिहीते \ 
स्फणेयं काचिदिति खदृदयानां चमत्कृतिरुत्पदयते- 


असगतमपि पूवच्छायया वस्तु तादक्‌ 
सकविरपसिवध्नल्निन्यतां नोपयौति ॥१६॥ 
तदूनमतमपि पूरबच्छायया वस्तु तादक्‌ तादृक्ष सुकविविवश्नितव्यङ्ग वाच्याय 


लमरपणसम्भशव्दस्वनाख्यया वन्धन््छायोपनिवध्नन्निन्यतां नैव याति ॥ १६॥ 
दित्थं सितम्‌ - ` | 


जघ्न [जिख वस्तुके विपये] लोगो [सहदयो)को शह कोद नयी षह 
[स्द्गगणा] है" इस यकागकी अनुभूलि हेती ड [नयी या पुगनीजो भीष, वदी 
वस्तु रम्य [कहलाती] हे । 

जिखके विषयमे "यह कोई नया सञ्च [स्फरणा] हः इस प्रकारकी चमत्छृति 
सद्द योक उत्पन्न होती है- | 

पूवं [कविययोके वर्णनकी छायासे युक्त होनेपर भी उस प्रकारक वस्तुका 
` वर्णन करनेवाला कवि निन्दनीयताकरो प्रात नहीं होता ॥९८॥ 

पूवं [कवि्योके वर्णित विपर्योकी] छायासे युक्त होनेपर मी उस्र प्रकारकी वस्तुको 

जिसमे व्यङ्ग्य विवक्षित हो एेसे वाच्यार्थके समर्पणमे समथ दाव्द्रचनारूप सन्निवेशा- 
सौोष्टवसे उपनिबद्ध करनेवाला कचि कमी निन्दाको प्राप्त नहीं होता ॥१६॥ 

इस यकार यह निणय हुआ कि | 


१. इख कारिकाके पूर्वां ओर उत्तराद्धंफे बीचभे दृत्तिकी एक पंक्ति, जेसी कि हमने मूक पारमे 

दी है, बालप्रिया संस्करणमे पायी जाती है, परन्तु दीधिति तथा नि° सा० संस्करण नटी 
पायी जाती । लोचनक।रके ति कारिका खण्डीङत्य वृत्तौ परित! इस रेखके अनुक्षार दोनों 
 भार्गोको अलग करनेवाली यह पंक्ति वीचमें होनी ही चाहिये | इसरिए हमने मूक पाठम 

` स्खीहै। 

` इसी श्रकार इसी उद्योतकी आरवी कारिकाके पूर्वाद्धे बाद, यत्पद दितं प्राकः यह्‌ इत्ति, वथा 


~ ह भी गद्यभाग धृत्तिका हे । सोरुहवीं कारिकाके अन्तकी वृत्तिम भी दीधिति तथा निसा 
संस्करणका पाड जेसा कि रिप्पणीमे दिखलाया है, बहुत भिन्न है । इसी पकार अगरी १७ थी 


 कारिकाके वीच भौ एक पक्ति चरत्तिरूपमे है । ये सव बीच-बीचके इत्तिभाग रोचनसम्मत = ` 


होनेसे ही व्हा मूलम रखे गये है । | 
२. यद्यपि प तदषि रम्य काभ्यारीरं यल्लोकस्य किञ्िरस्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरभ्युजिषहीते स्फुरणे 

काचिदिति सह दयानां चमल्कृतिरप्पदयतेः इतना पाठ धाक्यारम्भस्ने अधिक रै नि । | 
, मतेः नि! ` 


कारिका १७ | | चतुश्र रतिः ३६३ 


प्रतायन्ठं वाचो निसमिनाचविधाथौ्रतरसा 
न सादः क्तव्यः कदिभिरनवद्ये स्वविषये । 
सन्ति नवाः काञ्यार्थाः, परोपनिवदभारथविगचने न किचत कवर्गुण इति 
म{वधित्वा- | ~ 
परखादानेच्छाविरतमनसो वस्त॒ सुकवेः 
सरखत्येवेधा घटयति अयेष्टं मगवनरी ¦} १७।। 
परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुकवेः सरस्वत्यवा मगचती ययेष्टं घटयति वस्तु । 
यपां सुकवीनां प्रात्त्नपुण्याभ्यासपरिषाकवदान प्रत्रत्तिस्तषां परापरचिताथपरिय्रहनि 


स्पृद्ाणां स्वन्यापारो न क्चिदुपयुञ्यते ¦ सैव मगवती सरस्वती स्वय्रमनिमतमर्थमावि- 
भोवयति । एतदेव हि महाकवित्वं महाकव्रीनामिस्याप । 


[कविगण)] विविध अर्थाके असरृतरखसे परिपूणं बाणियोक्ा प्रसार करे । अपने 


[कर्पनासे प्रत | विपयम क्विर्योक्ो किसी धकारका सङ्काच या प्रमाद नहीं करना 
चादिये । | 


नवीन कान्यां बहुत है, दूसरोके वर्णित अर्थो की रचनाम कविक्रा को$ [भशखा] 
लाभ नहीं होता एला सोचक्रर-- 


दृक्छरेके अथंक्रो ग्रहण करनेकौ इच्छासे रहित सडुकविके दिए सरखती 
देवी खयं ही यथेघ्र वस्तु उपस्थित कर देती हे ॥१७॥ ॥ 


दुस्तरे [कवि] के अथक ब्रहण करनेकी इच्छासे विरत मनवा सखुकविके टिएट ` 
यह भगवती सरखती यथेष्ट वस्तु सङ्कटित कर देती ह । पूरं जन्माक्तं पुण्य ओर 
अभ्यासके परिपाक्वरा जिन सुकंवियाकी (काव्यनिमाणमे पन्रत्ति होती दै, इसरो 
विरचित अर्थग्रहणमे निःस्पृह उन [खुकवियो]को [काञ्यनिममणमे] अपना भ्रयत्न 
करनेकी कोद आवहयक्रता नदीं होती । बही भगवती सरखती अभिवाञ्छित अर्थको 
सयं ही प्रकट कर देती हे । यही महाकचिर्योका महाकवित्वं [महत्व] है । ` 


| इत्योम्‌ , | 

यह “इत्योम्‌ चन्द व्रृत्तिग्रन्थकी समापधिका पूचक प्रतीत होता दै । अतः अगते उपसंहारात्मक 
दोनों श्लोक कारिकाग्रन्थके अंश समन्नने चाहे, परन्तु उनका अर्थं सष हौनेसे उनपर्‌ कोई इत्ति 
लिखनेकी आवड्यकता न समश्चक्रर ही वत्ति नदी लक्खी गयी है ओर वृत्तिभागको यदहं समाप्त कर 
दिया गया है । सभी संस्करणोमिं उनको वत्तिमागवाङठे रादपमे छापा टै । उसी परम्पराके अनुसार 
हम भी उनको वृत्तिवाठे यापे दे.रहे हं । इन स्लोकोम प्रन्थके विषय; सम्बन्ध, प्रयोजन आदिका ` 
पुनः प्रदर्शन करते हुए ग्रन्थकार अपने ग्रन्थकी समाप्ति कर रे हं | | 


१. वादः नि० । 


3 क ` ध्वन्यारोकः [ कारिका १७ 


इस्यक्लिष्टरसाश्रयोचितगुणाठङ्ारशोमाश्चतो ` 

यस्माद्रस्तु सभीदितं सुकृतिभिः सरव समासाद्यते । 
 कान्याख्येऽखिङसौख्यधाम्नि विबुधोधाने ध्वनिदेरितः ` 
सोऽयं कत्पतख्पमानमहिमा भोग्योऽस्तु भनव्यास्मनाम्‌ ॥ 


 सत्काव्यतक््लनयवत्मचिखपसुप्र-. 
क्यं मनस्सु परिपकथियां यदासीत्‌ । 
तद्रथाकसेत्सहृदयोदयलाभदेतो वि ` । 


 रानन्द्वधंन इति प्रथितायिधानः ॥ | 

इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचायैविरचिते ध्वन्यालोके 
चतुथं उद्योतः ॥ 
समाप्तोऽयं भरन्थः ॥ 


दख श्रकार खुन्दर [अक्लिष्ट] ओर रसकं आध्रयसे उचित गुण तथा अल- 
्ारोकी शोभासे युक्त जिस [ध्वनिरूप कस्पतर| से सौभाग्यशषाली कविजन मनो- 
 याल्छित सव वस्तुर्पँ भरा कर रेते है, सवीनन्दपरिपूरित विद्धजनोकं काव्य नामक 
उद्यानमे कस्पवृक्षके समान मदहिमावाला वह ध्वनि [हमने य्ह ] ्रदर्दित किया 1 षह 
[सौभाग्या] सददयोके टिप (म्य आनन्ददायक हो ॥ | धि 

उन्तम कात्य [रचंना]का तच आर नीतिका जो मागं परिपक्ष वुद्धिबाठे [सहृदय 
विद्धानो]क ममोनि चिरकारसे प्रखुत्तकं समान [अञ्यक्त रूपमे स्थित था} सहृदयाकणे - 
अभिनद्धि ओर छाभकं लिए, आनन्द्वधेन इस नामसे प्रसिद्ध मैने उसको भकारित 
किया) 


श्रीराज्ञानक आनन्द्वधंनाचायैविरवित ध्वन्यारोकमं _ 
चतुर्थं उयोत खमा इ _ ॥ि 
म्रीष्मावकाश्मासाभ्यां दिखहखेऽ्टकोत्तरे ॥ 
 श्वन्याटोक्रस्य व्याख्येयं पूरितारोकवीपिका ॥ . . 
उत्तरप्रदेश (पीलीभीत मण्डलान्तर्गत (मकठुलः ग्रामनिवासिनां | 
 श्रीदिवल्मल्वख्शीमहोदयानां तनुजनुषा; 


एम० ए० इत्युपपदधा रिणा श्रीमदा चायंविडवे श्वरसिः शिरोमणिना 
रोक दीपि पिकाख्यार्याः हिन्दीव्याख्यायां `` ` 


कारिका 

अकाण्ड एव विच्छित्तिः 
अङ्खाभरितास्त्वलङ्कायः ` 
अश्वरादिरचनेव योज्यते ` 
अतिव्यातेरथाव्यासेः 
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अ्थराक्तैरल््कारः 
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असमासा समासेन 
 . २६ 
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